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अवंतारणा | 

अथेदमुपक्रम्यते प्रकाशयितुं “प्रकाश'समन्चित महानीरचरितं नाम नाटकम्‌) | 
अस्य रचयितुः परिचयादिकं साहित्यिक गौरवं चाग्रे राष्ट्रमापायां लिखितमस्तीति 
तत पयाचगन्तब्यम्‌ \ | 
अस्य महादीरचरितस्थ पुस्तकद्र्‍यं मयाऽऽधारीङृतम्‌, एकं निणुयसागरमुद्रित | 
रीरराचवकतटीकायुतम्‌ , अपरं कलकत्तामुद्रितं जीवानन्दनिद्यासागरकृतटीकोपेतम्‌ \ 
चिणंयसागरमुद्रितपुस्तके पश्चमाङके ४६इलोकात्परतः पाठहयल \ दीरराघनो 
यावन्तमंशं व्याख्याय मवमूतेरियं कतिरेतावर्यन्तभेन लभ्येति प्रत्येषीत्‌, परतश्चांश्‌ | 
केनचिदन्येन सुन्रहमणयकलिचा पूरिते प्रमाय ब्याख्यासीत्‌\ तदित्थं तन्मते तावानेवाय 
ग्रन्थ, \ सतः प्रसिद्धं पाठमवसाने निवेशितं दृष्ट्या तदनुरोधिनों व्याख्या च जीवा- 
चन्दीयो विलोक्य रुदै, समर्थ्य॑मानोऽन्यः पाठः \ तदनयोः पाठयोः कतर उपादेय इति 
उिषये निचार्थेमाण मूयसामनुप्रहो न्याय्य इति न्यायेचाहं सवतः प्रचलितं पाउमेबात्रा- | 
ट्ठदान \ अये हि पाठः शब्दसौछवेऽर्थशुस्फने नणुचगाम्भीर्भेऽपि च मवमूतिशेलीं न 
जहातीति सन्देहस्य स्थानमपि न्यूनीकृतमदेमि \ | 
इतिहासादौ यद्यप्यस्य नाटकस्य पश्चाधिकाष्टीका; प्रथन्ते, परं मया द्वे एव टीके 
द्रष्टुमुपलन्धे \ एका वीरराघवीया, अपरा च जीवानन्दीया \ तदेवं टीका विलोक्य 
मया व्याख्यानमिद प्रस्तुतीकृतम्‌ , अत्र व्याख्याने मया प्रयस्य सारब्यमानीतम , 
गद्भागोऽपि सर्वत्र व्याख्यातः \ आवश्यकतया प्रतीयमानो छन्दोऽलङ्कारादिचिये- | 
शो5पि नोजिस्तत: \ परिशिष्टे च ज्ञातव्याः सव5पि विषयाः समावेशिताः \ आशासेऽ- / 
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नया टीकया छात्रा अध्यापकाश्च यथायोरयमुपदुता भविष्यन्ति १ | 
परणुणपरमाणनः पर्वतीकृत्य बिकसता सतां चित्मचमामयतया दोषेकरशामसतां | 


` तु पुरः चमाप्रा्थचाव्यापारस्यापि स्वप्रदश्वनामात्रसारतया क्षमाप्राथनामन्तरेव समाप- 
यामि स्वामिमामवतारणाम्‌\ इति \ 


रामनदमी २०१२ + श्री रामचन्द्रमिश्रः | 
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समालोचना 

भारतीय नारकसाहित्य विचारधारा तथा विकासक्रममें मूलतः स्वतन्त्र है इस वातको 
अव सभी आलोचक मानने लग गये हैं । : 

वैदिक साहित्यकी समीक्षासे पता चलता है कि वैदिककालमें नाटकके सभी अज्ञॉ- 
संवाद, सङ्गीत, नृत्य एवं अभिनय-का किसी न किसी रूपमें .अस्तित्व था । ऋग्वेदके 
यमयमी, उवंँशीपुरूरवा, सरमापणिके संवादात्मक स्तोमे नाटकीय संवादका तत्त्व विद्यमान 
हे । सामवेद तो सङ्गीतप्राण ही है। आलोचकोंका अनुमान है कि ऐसे संवाद ही कालान्तरमें 
परिमाजित होकर नारकोंके रूपमें परिणत हुए होंगे । रामायण-महाभारतकालमें नाटकका 
कुछ और स्पष्ट उल्छेख पाया जाता है । विरादपर्वमें रञ्गशालाका नाम आया है । नटशब्दका 
भी वहां प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ श्रीधरस्वामीके अनुसार 'नवरसाभिनयचलुर? 
है। हरिवंशमें रामायणको कथापर आश्रित एक नाटकके खेले जानेका वर्णन आया है। 
रामायणमें भी “नट? 'नत्तेक' “नाटक? रङ्गमञ्च? आदिका वर्णन स्थान-स्थानपर मिलता है 


तथा 'कुशीलब? शब्द्रका प्रयोग भी नट या अभिनेताके अर्थमें हुआ है। महामुनि पाणिनिने 


“पाराशार्यश्षिछाछिभ्यां भिछुनउसूत्रयोः इस सन्नमें नटसज्ञ अर्थात्‌ नाव्यशाञ्जका स्मरण 
किया है । इससे स्पष्ट हे कि उनके समयमें या उनसे पूर्व ही अनेक नाटक रचे जा 
चुके होंगे; जिनके आधारपर इन नरसूत्रोंकी रचना हुई होगी, क्योंकि लक्ष्यम्रन्थोको 
देखकर ही लक्षणग्रन्थोंका निर्माण किया गया है। इधर द्वितीय इंस्वीसदी पूवेकी एक प्राचीन 
नाय्यशाला भी छोटा नागपुरको .पहाड्ियोंमें पाई गइ है, जो नाव्यशासत्रमें वर्णित प्रेक्षागृहोंसे 
मिलती जुळती है । इस तरह संस्कृतनाटकोंकी अपनी प्राचीन परम्परा सिद्ध होती है। 

संस्कृतनारकोंमें रङ्गमञ्च के पर्दोके लिये कहीं कहीं “यवनिका? शब्दका प्रयोग डुआ है, 
इसीसे कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ यह अनुमान लगाते हैं फि संस्कृतनाटकोकी उत्पत्ति 'यवन? 
अर्थात्‌ “ग्रीक नाउकोंके प्रभावसे हुई दे, किन्तु यह धारणा श्रान्त है । 'यवनिका? शब्दके 
प्रयोगका रहस्य तो इतना ही भर है कि वह पर्दे यवन? देशसे आये हुए वस्ोंसे बनाये 
जाते थे । | 

प्राचीनपद्धतिक्रमसे विचार करनेपर भी नाटकसाहित्यकी' प्राचीनता सिद्ध होती है । 
भरतने अपने नार्यशास्त्रमे लिखा है: 


“महेन्दप्रसुखेदेवेरुक्तः किल पितामहः । क्रीडनीयकमिच्छासो इश्यं शरव्यं च यद्धवेत ॥ 


_ न वेदव्यवहारोञ्यं संभ्राव्यः शूद्धजातिषु । तस्मात्सजापर वेदं पञ्चमं सार्ववर्णिकम ॥ 


एवमस्त्विति ताजुक्स्वा देवराजं विसृज्य च। सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमारथाय तश्ववित्‌॥ 
शम्य मध्य यशस्यञ्च सोपदेशं ससंग्रहस्‌ । भविष्यतश्च छोकस्य सर्वकमानुदर्शकम्‌ ॥ 
सवंशाखार्थसम्पच्ं सबेशिलपप्रदरशंकस्‌ । नाव्यसंज्ञमिमंत्वेदं सेतिहासं करोग्यहस ॥ 
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जग्राह पाव्चसुम्वेदात्सामभ्यो गीतिमेव च । यजुर्चेदादमिनयान्‌ रसानाथवेणादपि ॥ 
वेदोपवेदैः सम्बद्धो नाव्यवेदो महात्मना । एवं भगवता सष्टो ब्रह्मणा लछितास्सकस्‌ ॥ 


` एवं सङ्करप्य भगवान्‌ सर्ववेदानजुस्सरन्‌। नाव्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्गसम्भवस्‌ ॥ ८ 


आज्ञापितो विदित्वाहं नाव्यवेदं पितामहात्‌ पुन्नानध्यापयन्‌ योग्यान्‌ प्रयोग चास्य तस्वतः॥ | 


एवं प्रयोगे प्रारब्धे देत्यदानवनाशने । अभवन्‌ चुभिताः सवें देस्या ये तत्र सङ्गताः ॥ 


देवतानासुषीणाञ्च राज्ञामथ ङुट्म्बिनास्‌। कृतानुकरणं लोके नाव्यमित्यभिधीयते’ ॥ 
शारदातनय ने अपने 'भावप्रकाशन” नामक प्रसिद्ध अन्थमें लिखा है :-- 


“कृढ्पस्यान्ते कदाचित्त दरध्वा लोकान्महेश्वरः। स्वे महिम्नि स्थितः स्वैरं नृत्यन्चानन्दनिभरस्‌॥ | 


मनसेवास॒जद्विष्णं ब्रह्माणं च महेश्वर: । नियोगादेवदेवस्य ब्रह्मा छोकानथासजत्‌ ॥ 
सट्ठा स देवदेवस्य पुराचत्तमथास्मरत्‌। दिव्यं चरित्रमेशं मे कथमध्यक्षतासियात्‌॥ 
इति चिन्तापरे तस्मिन्नभ्यगान्नन्दिकेश्वरः । सनाव्यवेद्मध्याप्य सम्रयोगं चतु्सुलस्‌ ॥ 


उचाच वाक्य भगवान्‌ नन्दी तचिन्तितार्थवित्‌। नास्चवेदोपदिष्टानि रूपकाणि च यानि तु॥ | 


विधाय तेषामेकं तु रूपकं छक्षणान्वितम्‌। भरतेपु प्रयोज्यं तत््वया सम्यग्‌ चिजानता॥ 
तस्मिन्‌ प्रयुक्ते भरतेभावाभिनयकोविदेः । प्राक्तनानि च कर्माणि प्रत्यक्षाणि अवन्ति ते॥ 
एवं त्रुवन्नन्तरधान्नन्दी स म्थ्रावान्‌ प्रभुः । श्रत्वेतद्वचनं ग्रीतो ब्रह्मा देवेः समन्वितः ॥ 
ततस्त्रिपुरदाहाख्य रूपकं सम्यगभ्यधात्‌। अध्याप्य भरतानेतत्युङ्रष्वमिति चात्रवीत्‌ ॥ 
ततख्निपुरदाहाख्ये कदाचित्‌ ब्रह्मसंसदि । प्रयुज्यमाने अरतेभांवाभिनयको विदेः ॥ 
तदेतत्परेकमाणस्य सुखेभ्यो ब्रह्मणः क्रमात्‌ । वृत्तिमिः सह चस्वारः शङ्गाराद्या विनिर्गता? 

उपयुक्त समीक्षा तथा उद्धरणोंके आधारपर यह कहा जा सकता है कि संस्क्कतनाटक- 
साहित्यने अपने क्रमंबद्धविकासमें वेदिकवाङमय, इतिहास तथा पुराणसे प्रचुर प्रेरणा पाई 
है । इस प्रकार भारतीयः नाटकोंके विकासमें बहुत समय लगा होगा । 


भवभूतिका काळ 


अन्यान्य कवियाँके समान भवभूपिका समय निश्चित करना भी कुछ सहज नहीं है । 
राजतरङ्गिणीके चतुर्थ तरज्ञमें लिखा है :-- 
'कविर्वाक्पतिराजश्री भवभूत्यादिसिवितः । जितो ययौ यशोवर्मा तत्पदस्तुतिवन्द्ताम्‌' ॥ 
यशोवर्मा 'रामाभ्युदय? नामक काब्यके रचयिता हैं, यशोवर्मा नामक राजा ६९३ से | 
७२५ ईस्वी तक कन्नौजके राजासनपर आसीन थे । इनको काइमीरके राजा ललितादित्यने _ 
परास्त किया और वह भवभूतिको-अपने साथ काइमीए ले गया । अतएव भवसूतिका समय 
अष्टम शताब्दीका प्रारम्भ प्रमाणित होता है । 
भवभूतिके प्रियमित्र वाक्पतिराजने “गौड्वदी' 


“गोडवहो” मे यशोवमाकी बड़ी प्रशंसा की गई हदै । उसी ग्रन्थमें 
बाक्पतिराजने लिखा है: ` अपनी रचनाके विषयर्मे 
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“शवभूतिजलधिनिर्गतकाव्यासतरसकणा इच जयन्ति। 
यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु काव्यप्रवन्धेछु’ ॥ 
“मवभूतिरूपी जलनिधिसे निकले हुए काव्यरूपी अमृतके कर्णोके समान जिसके 
निवन्थोमें अनेक विशेष्युण आज भी चमक रहे है? । 
इससे वाक्पतिराजके साथ भवभूत्िका यशोतर्माके यहाँ अम झाताव्दीके आदिमें होना 
सूचित होता है । 
गौड़वहो? की भूमिकामें लिखा है कि इन्दौरमें माळतीमाधववी एक हस्तलिखित पुस्तक 
मिली है उसके अन्तमं 'कुमारिलमट्टशिष्यकृते? ऐसा लिखा हुआ दे कुमारिलभट्ट सप्तम 
शताब्दीके अन्तमं हुए थे, इसके द्वारा भी उक्त समय ही प्रतीत होता है। शङ्कर दिग्विजयमें 
लिखा है कि झङ्कराचायं -विदड्शालभजिका? 'वाळरामायण? आदिके कत्ता राजशेखर के 
यहाँ गये थे ओर उन्होंने राजशेखरके लिखे ग्रन्थ भी देखे थे ! इस आधारपर राजशेखर 
और शक्करकी समकालता प्रतीत होती है । राजशेखरने अपने बाळरामायणमें लिखा है :-- 
“वमूच वर्मीकभवः पुरा कविस्ततः प्रपेदे सुचि भन्नु मेण्ठतास्‌ । 
स्थितः पुनो भवशूतिरेखया विराजते सम्प्रति राजशेखरः? ॥ 
शक्करका समय अष्टम शताब्दीका अन्त निश्चित हुआ है, अतः सुतरां राजशेखरका भी 
वही समय मानना होगा । भवभूतिको राजशेखरसे पद्दलेका होना चाहिये, अतः ऊपर जो 
भवभूतिका समय अष्टम झताब्द्रीका परार्ध लिखा गया है वह इससे भी सिद्ध होता है। 
इन उपयुक्त विषयोपर विचार करनेसे प्रतीत होता हे कि भवभूति अष्टम झाताब्दीमें थे, 
अष्टम शताब्दीका आदि, मध्य या अन्त इस तरहका निश्चय नहीं हो सकता है। 
व्याप्तिलक्षगखण्डनपरक चित्सुखी अन्थकी रीकामें प्रत्यकस्त्ररूपने “उन्वेकः शब्दका अथे 
भवभूति माना है। वहांके अन्थसे यह भी पतः चलता हे कि भवभूतिने कुमारिलप्रणीत 
शोकवात्तिककरी टीका लिखी थी । इससे भी भवभूतिवा पूर्वोक्त समयवत्तित्व समर्थित होता है। 
वामनने अपने काव्यालङ्कारसूत्रबूत्ति नामक ग्रन्थमें भवभूतिके कई पद्योंको उद्धत किया 
हे । अतः वामनसे भवभूति प्राचीन सिद्ध होते हैं। वामनका समय आठवीं तथा नवीं 
सदीका सन्धिस्थरूवत्ती माना गया हे, इससे भी भवभूतिके आठवीं सदीके पूर्वाद्ध॑में 
होनेके विपयमें कुछ सन्देह नहीं रह जाता है । 
इस विषयमें विशेष जिज्ञासुआंको निम्नरिसित पुस्तके देखनी चाहिये 
१. संस्कृतकविचरया, २. संस्छृतसाहित्यका इतिहास, ३. संस्कृतसाहित्यकी रूपरेखा, 
४. भवभूति और कालिदास, ५. History of Sanskrit 0७७०. 


भवभूतिका स्थान आदि 
अपने स्थान आदि परिचायक चिहोंफे विषयमें भवभूतिने स्वयं कहा है :-- 
“अस्ति दृक्तिणापये पद्मपुरं नाम नगरस्‌। तन्न केचित्तेत्तिरीयाः काश्यपाश्चरणगुरवः 
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पङ्किपावनाः पत्चाम्यो 'छतत्रताः सोमपीथिन उदुस्बरा ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति । | 
तदासुष्यायणस्य तत्र भवतो वाजपेययाजिनो महाकवेः पञ्चमः सुगृहीतनास्नो | 
भट्टगोपालस्य पौत्नः पवित्री ततेनीछकण्ठस्यात्मसम्भवः श्रीकण्ठपद्ळाब्छुनो सवश्रूति- | 
नाम जतुकर्णीपुन्नः । | 
“भ्रः परमहंसानां महर्षीणामिवाद्विराः। यथार्थनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधिगुरुः' ॥ 
दक्षिणापथमें पद्मपुर नामक नगर है, जहाँ यजुर्वेदकी तेत्तिरीय शाखाके अध्ययन | 
करनेवाले ब्रतधारी सोमयज्ञकारी पक्लिपावन पञ्चाभिक ब्रह्मवादी काश्यपगोत्रीय उदुम्बर | 
ब्राह्मण रहते हें। उनके वंशमें वाजपेय यश करनेवाले पुण्यशील भट्टगोपालनामक महाकविका 
प्रादुर्भाव हुए । अट्टगोपाल्के पौत्र और पवित्रकीत्ति पिता नीलकण्ठ तथा माता जतुकणींके 
पुत्र श्रीकण्ठपद भूषित भवभूति उत्पन्न हुए । श्ञाननिधि उनके गुरु थे । 
इस उद्धरणसे जो स्थानादि निर्देश है वह स्पष्ट नहीं है, पद्मपुर कोन स्थान है? 
उदुम्वर ब्राह्मण किस उपभेदके होते थे? दक्षिणापथसे क्या समझा जाय? इत्यादि प्रन | 
वने ही रह जाते हैं तथापि इतना भी तो पता चल जाता है कि भवभूति महाराष्ट्र ब्राहमण | 
थे । सनातन धर्मानुसार यज्ञादिकी प्रवृत्ति भी उनमें थी । 
भवभूतिका असली नाम श्रीकण्ठ था। उनकी रचना--'साम्बा पुनातु भवशूति- 
पदित्नमृत्तिः, और तल्ल । : 
'तपस्वीकां गतो5वस्थामिति स्मेराननाविव । गिरजायाः स्तनो वन्दे भवभूतिसिताननो!॥ 
इसम भवभूति शब्दका सफल . प्रयोग देखकर किसी गुणग्राही महाराजने उनका 
भवभूति नाम ही रख दिया । | 


भवभूतिके ग्रन्थ 

भवभूतिकृत अन्थोंमें तीन ही रूपक पाये जाते हैं--महावीरचरित, मालतीमाधव, ' 
उत्तररामचरित। इनमें क्रमशः वीर, खङ्गार तथा करुण रसकी प्रधानता है। इन तीन नाटकोके 

अतिरिक्त भी भवभूतिका बनाया कोई अन्ध अवश्य होगा, क्योकि शाङ्गबरपद्धति आदि 
संग्रहमर्न्योमं कई छोक भवभूतिके नामसे उद्धृत हैं । परन्तु वे शोक इन तीनों रूपकोमें नहीं... 
पाये जाते हैं, यथाः | | | | 
“निरवद्यानि पद्यानि यदि नाव्यस्य का क्षतिः। भिक्षुकक्षाविनिक्षिप्तः किमिचुनीरसो भवेत!॥ | 
यह झोक उक्त नारकोंमें नहीं पाया जाता है और शाङ्गेधरपद्धतिमें भवभूतिके नामसे | 
। 
। 





उद्धतहै। ` | 
रसपुषटि तथा वर्णन चातुर्यके तारतम्यसे विद्वानोका अनुमान है कि मद्दावीरचरित 
* भवभूतिकी प्रथम कृति है । तदनन्तर मारुतीमाधव, फिर उत्तररामचरित लिखा गया है। 


| यह वात निःसन्देह मानने योग्य तथा युक्तियुक्त है। यथार्थमें इन रूपकोमें उत्तरोत्तर 
शेता वदती गई है, इनमें अभ्यारःदाळ्ये देखा जाता दै । मालतीमाधवका इमशानवर्ण न 
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तथा कपालकुण्डलाके द्वारा मालती का हरण आदि बातें ऐसी हैं जो नाटक की दृष्टिते 
आंखोंमें खटकती हैं । परन्तु वर्णन तथा पिप्रलाभ रसका पाक इतना उत्कृष्ट हो गया है कि 
उनसे हृदयमें आनन्दी धारा प्रत्रादित हो उठती हे । 

भवसूतिने तीन तीन रूपक क्यों वनाये ? इस प्रश्नका उत्तर न तो भवभूतिने ही अपने 
यरन्थोमें कहीं दिया है, न कुळ उसका अनुसन्धान ही कहीं से पाया जाता है। एक वात 
अवश्य है कि उस समथ की स्थिति पर ध्यान देनेसे इस प्रश्‍नका उत्तर मिल जाता है। 


जिस समय इन रूपको की रचना हुई होगी उस समय लोगोंका मन वोडधर्म की ओरसे 


चाक व्यक ज्ये 


हट रहा था, लोगोंमें धामि पिपासा जागृत हो रही थी, वैदिक विद्वान्‌ वोद्धधर्मको निर्मूल 
करने का प्रयत्न कर रहे थे, भवभूतिने भी इन रूपकों'द्वारा उन्हीं वैदिक बिद्वाच्‌के कार्यामें 
सहायता पहुँचानेमें सफल प्रयास किया । उन्होंने बोद्धम का प्रत्यक्ष खण्डन तो नहीं किया 
हे किन्तु उदाहरणो द्वारा वैदिकपम की श्रेष्ठता और बौद्धधर्म की असारता दिखलाते हुए 
दोनों धर्मी की रेखा चित्रित कर दो है जिससे वैदिक धर्मपर श्रद्धा और वोद्धधर्मपर घृणा 
आप ही आप उदित हो उठती है । 


कामन्दकी मालतीमाधव की एक पात्री है, वह वोद्ध संन्यासिनी थी। उसने अपने 
आश्रमधमेका कुळ भी विचार नहीं करके मालती और माधवको विवाह सत्नमें बांधनेके 
लिये वेध अवैध सभी प्रकारके उपाय किये । उसकी शिष्या सौदामिनी अघोरघण्ट तथा 
कपालकुण्डलाके तन्त्रजालमे फंसी थी। ये तान्त्रिक, बड़े दुराचारी तथा नृशंस थे। 
नरवलि देना इनके लिये सामान्य-सी वात थी । यही मालतीमाधवमें वोद्भधर्सके अधःपातका 
चित्र है । महावींरचरित और उत्तरचरितमें वैदिक धमकी अ्रछताके चित्र प्रस्तुत किये गये 
हैं। श्रीराम चन्द्रके आदर्श चरित्र, लक्ष्मणका भआरातृप्रेम और सीताका सतोत्व आदि एकसे 
एक बढ़कर अतुलनीय तथा स्पृहणीय आदरा हं । 


भवभूतिका कवित्व 


कतरित्वकी समीक्षा दो दृष्टिकोणोंसे की जाती है--एक वर्णन पक्ष, दूसरा हृदय पक्ष । 
बर्णन पक्षमें प्रौढि अभ्यास तथा पाण्डित्यसे पाई जाती है, हृदयपक्षकी प्रौढि केवल अभ्यास 
से नहीं होती है उसमें अन्तस्तत्व परखनेको सूक्ष्मतम अनुभूतियाँ अपेक्षित होती हे । 
इसीलिये वर्णनपक्षकी प्रौढिवाले कवियोंसे हृदयपक्षवाले कवियों की संख्या स्वल्प हुआ 
करती है । माघका काव्य पूरी वर्णनावलीकी दृष्टिसे शब्दसज्जाके विचारसे जहाँ उत्कृष्ट 
कोटिका माना जाता है वहाँ हृदय टटोलनेवाळे समालोचर्काकी इष्टिमें वह शब्द अर्थके 
स्तूपके अतिरिक्त कुछ नहीं हे । कालिदास अश्वघोष कुमारदास आदिके काग्योमे वर्णनकी 
उतनी विशाल श्वङ्खला नहीं है परन्तु हृदयगत भार्वोकी चित्रावलो समधिक स्पष्ट वन सकी 
है। भवभूति की कवितामें दोनों तरहके चित्र वत्तेमान है! उन्होंने जहाँ : -- 
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'गुक्षककुकुटी रकौ शिकघटाघूत्का रवस्की चक- 
क्रन्दत्फेरवचण्डघात्कृतिथ्यतप्राग्भारभीसेस्तरः? 
अथवा 
'छोकाकोकालबालस्खलनपरिप्तत्सप्तमास्मो धिपूर॑ 
विश्लिष्यत्पवंकल्पत्रियुवनम खिलोत्खातपातालमूछस । 
पर्यस्ता दित्यचन्द्रस्ववकसवपतद्‌भूरिताराग्रसून 
ग्रह्मस्तम्वं घुनीयामिह तु मम विधावस्ति तीव्रो विषादः ॥? 


इस प्रकारका वर्णननैपुण्य प्रकट किया हे वहाँ :-- 
अनि्िंन्नो गसीरत्वादन्तर्गूढघनव्ययः । पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करणो रसः? ॥ 
. और 


“अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य ना स्ति प्रति क्रिया। स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तसरर्साणि सीऱ्यति॥? 


इस तरहके हृदयस्पर्शी पद्य भी लिखे हैं । 
वणेनपक्षकी माधुरीमे लिपटे हृदयपक्षके उज्ज्वल चित्र भवभूतिने जितने प्रकारसे 
चित्रित किये हैं वे अन्यत्र मिलना कठिन है। अन्य ग्रन्थों की वात अलग रहे, 
केवळ महावीर चरितमें ही आदिसे अन्त तक हृदयको सूक्ष्मतम भावनायें वडी मार्मिकतासे 
प्रस्तुत की गई है :-- | 
सीता परशुरामके आह्वान पर गमनोद्यत रामके पीछे पीछे चल रही हैं, उन्हें जानेसे 
रोकना चाह रही हें । उनके हृदयमें जिन भावोंकी आंधी चल रही है उन्हें कितने कम 
शब्दम खूवीके साथ व्यक्त किया है:-- | 
“आतङ्कश्रमसाध्वसव्यतिकरोत्कम्पः कथं सह्यता- 
सङ्गैसुर्धमधूकपुष्परुचिभिर्छावण्यसारैरयस्‌? । 
कितनी स्पष्ट तथा सरस व्य्जना हे? इसी प्रसङ्गमें रामकी मनोदशाका भी कितना. 
सुन्दर चित्रण किया गया हे, परशुरामसे मिलने तथा सीतासे छिपटे रहनेका अन्तद्वन्द्व 
कितने मार्मिक प्रकारसे चित्रित किया गया है ? 


“उत्सिक्तस्य तपःपराक्रम निधेरस्यागमा देकतः 
सत्सङ्गप्रियता च वीररभसोन्मादश्च मां कर्षतः । 
चदेहीपरिरम्भ एष च झुहुश्चेतन्यमामीळयन्‌ 
नानन्दीहरिचन्द्नेन्दुसिशिरर्निर्धो रुणद्व्यन्यतः'॥ 
इस अन्तद्वन्द्रकै स्थितिका क्या इससं भी बढ़िया वर्णन कहीं हो सका है ? 
राम पिताके आदेशानुसार चन जारहे हैं। भरतसे विना मिळे मन मानता नहीँ दै 


और रामवियोगसे खिन्न भरतको वदद देखना भी नहीं चाह रहे हैं। इस द्वन्द्वका चित्रण कितना. 
सरळ तथा कितना मार्मिक वन पडा है ! देखिये -- 
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7 “अपरिष्वज्य भरतं नास्ति मे गच्छुतो ४तिः । अस्मत्प्रवासदुःखात्त न त्वेनंद्रण्डसुत्सहे!॥ 
| सवभूतिकी कवितामें हृदयके सक्ष्मतम भावों एवं व्यापारोंका जो वर्णन, नामकरण तथा 
प्रकाशनप्रकार पाये जाते हैं वे इतने प्रोढ़ हैं कि सहृदयोंके हृदय आकृष्ट हुए विना 
रह नहीं सकते हैं । 
"अरसवलितसुग्ध स्निग्धनिस्पन्द्मन्देः? 

नेत्रव्यापारकी इतनी सृक्ष्मविवेचना अन्यत्र दुळभ है । 
| एक दी दृष्टिपातको अमृत तथा विपसे दिग्ध बताकर भवभूतिने मनोभावज्ञान कौ 
ष पराकाष्ठा प्रकट कर दी हैः-- 
“दिग्धोड्सुतेन च विषेण च पचमळाच्या, गाढं निखात इव मे हृद्ये कटाक्षः ।' 
मानवह्ृदय जानकी ही नहीं, पशुपक्षियोंके हृदयकी वात भी कवियोंके लिये उपादेय 
| होती है, कालिदासने ३-- 
“ददो रसात्पङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः । 
अधोपशुक्तेन विसेन जायां सरभावयासास रथाङ्गनामा? ॥ 
| सवभूतिने भी इस ओर ध्यान दिया हे-- 
| 'जग्धाचेर्नवसज्ञकीकिसळ्येस्तस्याः स्थितिं कढ्पय 
| बन्यो वन्यमतङ्गजः परिचयप्रागर्भ्यसभ्यस्यति’ 
| कितना स्वाभाविक मनोभाव वर्णन है ! 


PR ६... +- वन 
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कथासार 


प्रथम अङ्क 
महर्षि विश्वामित्रके आश्रममें यज्ञ हौनेवाला हे । उन्होंने यज्ञको रखवारीके लिये 


रामलइ्मणफो लाकर रख लिया है। कुशध्वज भी निमन्त्रणमें सीता तथा रसिलाके साथ 
-बहाँ पधारते हैं । कुशल प्रश्‍नके वाद कुशध्वज रामलक्ष्मणका परिचय प्राप्त करके हार्दिक 


प्रसन्नता प्रकट करते हैं । इसी बीच राम अहल्योद्धार करते हैं। कुशध्वजकों रामकी 


महिमा देखकर पछतावा होता है कि यदि धनुर्भइकी प्रतिज्ञा नहीं लगाई गई होती तो 
'सीताका विवाह रामके साथ होकर ही रहता । इसी समय रावणने सीताकी मंगनीके ल्यि 


दूत भेजा । उसके प्रस्तावपर टाल्मटोळ होने लगा। इधर रामने ताटकाको तल्वारको 


' धारसे समाप्त किया । राक्षसको इससे वड़ा खेद हुआ । उसने फिर प्रस्तार किया । राजा 
“तथा विश्वामित्रने फिर टाळ दिया । विश्वामित्रने रामलक्ष्मणको दिव्यास्त्र दिये । राजाकी 
उत्कण्ठा बढी देखकर विश्वामित्रने हरचाप मँगवाया और रामसे उसका भङ्ग करवाया । 
-इस प्रकार चारो भाइयोंकी शादियाँ जनक तथा कुशध्वजकी पुत्रियोंसे स्थिर हुई । रामने 


सुवाहु तथा मारीचका भी वध किया । 


द्वितीय अङ्क ` 


भियिछासे लौटकर राक्षसने सारा वृत्तान्त लक्षाधिपके मन्त्रीसे कहा, उसकी चिन्ता 
“बढ़ गई । उसने शपगखासे राय ली, इसी समय परशुरामका पत्र सिला कि दण्डकावासी 
:निशाचर वहाँके ऋषियोंको सताते हें उन्हें रोकिये। इसी प्रसङ्गमँ निश्चय हुआ कि परशुराम- 
“को उकसाया जाय कि वह हरचापम्षक रामका दमन कर । इधर राम कन्यान्तःपुरमें थे, 
“दशरथ आदि उनके अभिभावक मिथिलांधीशके यहाँ आतिथ्यसत्कार प्राप्त कर रहे थे। 


इसी समय परशुराम आये और अपने गुरुके चापके भ्न करनेवाले रामको देखनेकी ' 


"इच्छा प्रकट की । व 


राम आये, परशुरामको रामके दशेनसे बढी प्रीति हुई, परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञासे 
'छाचार थे, क्षत्रिय कुलनाशकी प्रतिशाको दुहराते हुए परशुरामने रामको भी वध्यकोटिमें 
“गिना । इस अमङ्गल वृत्तसे जनक शतानन्द सबकी बडी तकलीफ हुई, सवने अपने-अपने 


' -ढन्गसे परशुरामको समझाया, फिर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ। जनक अस्थ अहण 


“करनेपर तथा शतानन्द शाप देनेपर भी उतारू हो गये, फिर भी परशुराम दृढ़ रहे । 
“इसी बीच रामको अन्तःपुरमं बुछा किग और लोग दशरथ विश्वामित्रके पास गये । 
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तृतीय अङ्क 
परशुरामके कोपको शान्त करनेके लिये वसिष्ठ-विश्वामित्रने उन्हें बहुत समझाया। 
उनकी विद्या, तपस्या, कुलपरम्पराकी अत्यन्त प्रशंसा की । परशुरामने स्वीकार किया कि. 
हमारे लिये आपके उपदेश मान्य हैं, आप हमारे श्रेष्ठ हॅ, फिर भी में इस क्षत्रिय कुमारका 
वध किये विना नहीं रुक सकता हूँ क्‍योंकि इसने हमारे शुरुका अपमान किया है। हाँ, 
इसके वाद में शान्त हो जाउँगा । परशुरामका कोप उम्र होते देख दशरथको भी क्रोध 
उत्पन्न हुआ, उन्होंने भी अखका अवलम्वन करना चाहा। इसी समय राम आये और उन्होंने 
परशुरामके दमनकी प्रतिज्ञा सुनाई । 
चतुर्थ अङ्क 
पराजित परशुराम तप करने चले गये, उन्हें ज्ञान हो गया। परशुरामके पराजयसेः 
राक्षसराजके मन्त्री मास्यवानूको वड़ी चिन्ता हुई, उसने उपाय सोचना प्रारम्भ किया 
जिससे रामको दवाया जा सके । रामके अभ्युदयसे उसे भय होता था। परामशांनुसार 
शुपँगखाको मन्थराका रूप धारण करके मिथिला भेजा गया, वह कैकेयीकी दासी मन्धराके. 
रूपमे मिथिला आई और फैकेयीको राजाके द्वारा दिये गये वरदानकी वात चलाने लगी । 
एक वरसे भरतको राज्य तथा दूसरे बरसे रामको चोदह वर्षोके लिये वनवास 
दिलवाया । सीता तथा लक्ष्मणके साथ राम वन गये, साथ होनेवाळे पुरजर्नोको आग्रह” 
पूर्वक लौटा दिया । भरतके बहुत आग्रह करनेपर रामने अपनी स्वर्णमय पादुका उन्हें दे दी 
जिसे नन्दिग्राममें अभिषिक्त करके भरतने राज्यकार्यंफा सञ्चालन करना प्रारम्भ किया । 
राम दण्डकाकी ओर बढ़े वहाँ खर आदिको मारा । 
| पञ्चम अङ्क 
रावणने सीताका हरण किया । उसकी खोजमें राम-लक्ष्मण वन-वन भटकते थे, उसी 
प्रसङ्गमें जटायुसे भेट हुई जिसे सीतापहरत्ता रावणने मृत्युप्रतीक्ष वनाकर छोड़ा था। 
जटायुसे सारी स्थितिका ज्ञान प्राप्त करके रामलक्ष्मण किष्किन्धाकी, ओर बढ़े, रास्तेमें 
विराधका वध किया । सुग्रीवसे मेत्री हुई । रावण प्रेरित वालीका वध करके रामने सीताकी 
खोजमें वानरोंकों भेजा । मरनेके समय वालीने भी राम और सुग्रीवकी मेत्रीमें दृढताका 
बन्धन डाला! 
षए अड दे 
बालोके मरनेपर माथ्यवान्‌को बढ़ी चिन्ता हुई उसे अपने पक्षका दुबेळत्व प्रकट प्रतीत 
होने लगा । उसने प्रय किये कि रावण कुछ उपयुक्त उपाय काममें लावे किन्तु अतिदृप्त 
रावणने अपने पराक्रमको आजेय तथा सागरको दुस्तर कहकर चिन्ताको हृदयमें स्थान 
नहीं दिया । रामने लक्कापर चढाई की । रामरावणूसैन्यमें घोर युद्ध हुआ, एक-एक कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NTC, 
be अ» 


पकरर कु ौ 


| ५६ अ”. बे. त. ता NN ST । हक - 
!“ TER SSSI NS re तसय 
~~ १ "०7 = > 


११ कथासार 


वीरगण कटने मरने लगे । घमासान युद्धके वाद मेघनादलक्ष्मणयुद्धमे मेघनाद प्रयुक्त 
शक्तिसे आहत लक्ष्मण मूच्छित होकर गिर पड़े। रामपक्षमें विषादकी घटा घिर आई, 
सबकी रायसे हनूमान्‌ सञ्जीवनी लाने गये, खास जड़ीके नहीं पहचाने जानेपर वे पवेत 
ही उठा लाये । पव॑तवत्तीं औषधोंकी हवाके लगनेसे लक्ष्मणको चैतन्य हो आया । रामपक्षमें 


खुशियाँ मनाई जाने लगीं । तदनन्तर जो निर्णायक युद्ध हुआ उसमें मेघनाद रावण सभी 
'मारे गये, सीताका उद्धार हुआ । 


सत्तम अङ्क 
रावणके मारे जानेपर रामने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार विभीषणको लङ्काका अधिपति 


बना दिया । विभीपणने राज्याधिकारके मिळते ही देववन्दियोंको सुक्त कर दिया । लक्का- 


काण्ड समाप्त करके अझिशुद्ध सीताको साथ छे, राम लक्कासे अयोध्याको चले। विमान परसे 
सीताको रामने मार्गवत्तीं समुद्र और अन्यान्य स्थानोंके परिचय दिये । मार्गमे विश्वामित्रका 


आश्रम मिला परन्तु उनका आदेश हुआ कि शीघ्र अयोध्या जांय, मार्गमें रुके नहीं । 


अयोध्या आनेपर भरतादि वन्धुओंसे मिळनेके याद वसिष्ठ आदि पूज्य ऋषियोंने रामका 
राज्याभिषेक किया । इस प्रकार रामका वीरचरित पूर्ण हुआ । 





कथाका आधार 


महावीरचरितकी कथा रामायणकी प्रसिद्ध कथापर आधारित है । जो परिवर्त्तन और 
परिवद्धन कुछ किया गया है वह नाटकी इश्सि ही । इसमें रामवनगमनका प्रसङ्ग 
मिथिलामे ही उठा दिया गया है, रामायणमें कुछ कालके वाद अयोध्यामें । रावणने वालीकों 
रामको मारनेके लिये भेजा था यह वात भी इसमें नई है। माल्यवानूकी पूरी मन्त्रणा 
भवभूतिकी सृष्टि हे जो इस नारककी जान कही जा सकती है। परशुरामकी विस्तृत- 
वर्णना इसमें काव्य चमत्कार उत्पन्न करनेके लिये ही को गई प्रतीत होती है । और भी 
कुछ भेद हैं जो अतिस्थूल तथा 'नाटकत्व सम्पादन प्रयोजनमात्र हैं । 
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पात्रालोचन 


१ रास 


रामका चित्रण इस नारकमें आद्शत्रादकी तरद किया गया हे । राक्षस सीताको मंगनी 
करता है, लक्ष्मणकों यह वात बुरी लगती है परन्तु रामको इसमें कुछ अनीचित्यः नहीं 
प्रतीत होता । वे कहते हैं :-- 
'साधारण्यासिरातङ्कः कन्यासन्योऽपि याचते। किं पुनजंगतां जेता प्रपोत्रः परसेछिन:॥ 
कितनी गम्भीरता तथा आदरभरी उक्ति हे । 
ताटकाको मारनेका आदेश होता हे, वह वध्य है इसमें सन्देह नहीं रह गया है फिर 
भी रामका वीर हृदय कह उठता हे “भगवन्‌! सी खल्वियस्‌! । 
परशुरामसे वाते दो रदी हैं, अस्नप्रयोगका प्रारम्भ अव होना ही चाहता है, रामकी 
चीरताका महत्त्व है कि वे वहीं रहकर अपनी वहादुरी दिखावे, परन्तु वीरतासे ओतप्रोत 
नज्नताका मूल्य वीरतासे कम नहीं होता है, रामको युरुजनका आदेश होता है कि 
श्वश्रजनकी बुळाइर है, राम कह उठते हे--“पुवसादिशन्ति गुरवः हमारी इच्छा तो 
आपके साथ यथायोग्य कार्य करनेकी ही है किन्तु युरुजनका ऐसा आदेश है। इस उक्तिमें 
कितना सारस्य तथा सौशील्यका समावेश है । 
दशरथ, जनक, शतानन्द, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र सभी युरुवगं परशुरामको मनाते रहे 
परन्तु उनका पारा नहीं उतरा, वह ज्योके त्यों है, रामकी वीरता सोजन्यसे इस प्रकार 
आवृत है कि वे वीचमें कुछ नहीं वोलते, परन्तु जव उनकी समझमें यह वात आ जाती 
हैं कि अब अञ्न उठ जायेंगे, तव वे सुजनताको कायरपनके नामसे कलङ्कित नहीं होने देते 
हैं, चे ललकारकर कह उठते दै 
“पौळस्त्य विजयो द्वामकार्तवीर्या्ुनद्विषस्‌ । जेतारं क्षत्रवीयस्य विजयेय नमोऽस्तु वः! ॥ 
वीरताका यह स्वरूप है। दमनके अनन्तर जब परशुराम कहते हे किः 
अनतिक्रमणीयो रामनिदेशः' । 
तब रामका उदारहृदय कितनी धीरतासे कहता दै: 
“एष चो रामशिरसा प्रणामपर्यायः?। 
राम केवळ आदरे वीर ही नहीं,'एक आदरे पुत्र भी थे। उनकी पितुभक्ति तो आदशे 
हो थी, मातृभक्तिकी भी उनके हृदयमें काफी निष्ठा थी । दूती अयोध्यासे मिथिला आती 
है, संवाद छाती है, राम उससे मिळनेको उत्कण्ठित हो उठते हैं :-- 
© 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





०००० "9 SPT eNFErpREee mes eT 
bd id ७ ०" कै क डे र 


REI 


5 7७५३ 


' चाहती है, वह: यथाशक्ति स्वयं रोकती हे, सखियोके समक्ष सङ्गोचको तिलाअलि देकर 


१३ पत्रालोचन 


व्यदीदमस्यां प्रवृत्त्यां दिशुप्रवासदोर्मनस्यं विच्छिद्येत’ । 

रामके हृइयमें माताओंके विषयमें आईरभरा स्नेइ वाळके भीतर पानीकी तरह छिपा 
है, उनका अनुमान है कि हमारे प्रवाससे माताये खिन्न होंगी । 

इन स्नेह भावनाओंके पीछे कत्तञ्यभावना भी रासके हृदयमें वत्तेमान है, वे राक्षस- 
वधकी चिन्ता भूलते नहीं, लोग सीताको वीरग्रहिणी होनेकी आशीप देते हैं, रामको अपना 
कत्तेव्य स्मरण हो जाता है-- 

` झचिरात्समूलकाषं कपितेषु राक्षसेष्वेचं स्यात्‌ । 

इन सभी प्रकरणोंमें रामकी चारित्रिक विशेषताएँ प्रकट होती हें । यहीं तकका उत्क 
इसमें है। रामके उत्तरचरितकी चर्चा तो इस रूपकमें दे ही नहीं । 


२ लकमण 


लक्ष्मणके चरितमें वीर॒भाव तथा भ्रातृप्रेमकी गङ्गायमुनी आदिसे अन्ततक वत्तैमान है । 
लक्ष्मणकी आतृभक्तिमें ईष्यांकी गन्ध भी नहीं पाई जाती हे, राम धनुपभङ्ग करेंगे तव 
लक्ष्मणकी प्रसन्नता असीम हो उठेगी, वे कह उठंगे--द्श्या देवदुन्दुभिध्वनिः पुष्प- 
बृष्टिश्च? । लक्ष्मणके चरित्रका जो अशोभन भाव रामायणादिमें पाया जाता है भवभूतिने 
उस अंशपर पर्दा डाळ दिया है, परशुरामके साथ कड़वी बातें इसमें नहीं करवाई गई हें, 
भरतके लिये कडवाक्य प्रयोग करवाकर वीरताकी मात्रामँ तुच्छ भावका सम्मिश्रग नहीं 
करवाया गया है । इतना होनेपर भी जहाँ तक बढादुरीका प्रश्न है उसमें न्यूनता नहीं 
आने पाई है। अमणा तापसीके करुण आक्रन्दनपर द्रुत होकर जिस समय राम जानेकी आज्ञा 
देते हृ तव लक्ष्मण यह नहीं विचारते हैं कि किससे सामना करना पड़ेगा, कौन प्रतिपक्षमें 
हे ? वे कह उठते है--“पुप गतोऽस्मि? कितनी वीर आत्मवृत्ति है। इस प्रकार लक्ष्मणका 
संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट चरित इस रूपकमें वीरताका खोत वहानेमें समथ हो सका है । 


३ सीता 


सीताका चरित कोमलभावनाओंकी प्रतिच्छति है । रामके प्रथम दर्शनमें ही उसके 


मुहे निकलता है कि- “सौस्यदर्शनोश्यस्‌' यही कोमलभाव स्नेहका रूप पा'लेता है 


जब वह देखती है रामको विश्वामित्र तारकावधकी' आज्ञा देते हैं तव वह कह उठती है | 
हा धिक्‌, एप एवात्र नियुक्तः वही स्नेह सीताका जव रामसे विवाह हो -गया तव. 


उद्दौप्त प्रणयका रूप ग्रहण कर लेता है । सीता रामको किसी भो खतरेमें जाते देख घवड़ा 
उठती है। परशुरामकी क्रूर प्रकृतिसे परिचित सीता रामको उनसे मिलने देना नहीं 


रामको पकड़ लेती है । . 


द 


= 
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पत्रालोचन १४ 


४ रावण 
इस नाटकमें रावण प्रतिनायक है । प्रतिनायकका उत्कर्ष वर्णन फलतः नायकोत्कषे* 
वर्णनपर्यवसायी होता है, इस दृष्टिसे रावणका चित्रण साधारण हुआ है । रावण वीर 
अवश्य है किन्तु उसे सर्वदा परावलम्वी तथा- अलसरूपमें वर्णित किया गया है । रावणका 
प्रवेश सीताइरणकाळमें होता है, वहाँ उसकी कोई खास छाफ नहीं दे, जटायुके साथ 


युद्ध भी विष्कम्भकमें ही कद दिया गया है । उसकी विशेषता प्रकट होती दै रामद्वारा 


लक्काके घेरे जानेपर, वहाँ भी वह मन्दोदरीके साथ विनोदपरायण ही पाया जाता इं । 
मन्त्रीके द्वारा परिस्थितिकी सचना मिलनेपर भी वह बिलकुल अजानकी तरह वातें करता है। 
सन्त्रीद्वारा निवेदित वृत्तपर सन्दोदरी कहती है कि खतरा हे तब वह ठीक पिय 
सी वाते करता है--'देनि कीडकाः १? ससुद्रमें सेतुके वननेकी वातको वह कोरी कल्पना कहकर 
टाल देता हे । अङ्गदके साथ वातं करनेमें भी रावग किसी खास पहलको नहीं अपनाता 
है, वद केवल अपनी वीरतापर अडिग विश्वास लिये हुए है । युद्धक्षेत्र की बहादुरी तो चरित्र 
नहीं कौत्ति है । इस प्रकार रावणकी चारित्रिक विशेषताके विपयमें कोई खास वात नहीं है । 
४ माश्यवाल्‌ 

यह रावणका मातामहभ्राता तथा मन्त्री हे, इसकी योग्यता प्रशंसनीय है । इसके चार- 
गण सर्वत्र सतक तथा बुद्धिमान्‌ हैँ । माल्यवान्‌ भविष्यको चिन्ता इतनी सावधानीसे करता 
है कि उसको इसके लिये धन्यवाद दिया जाय । रामरावणयुद्ध अभी बहुत दूर है परन्तु 
उसे उस समयकी परिस्थितिका चित्र अङ्कित करके अपने सहकमियोंको समझाना तथा 
तदनुसार आचरण करना है । वाली और परशुराम उसके भित्रपक्ष हैं, विभीषण खर- 
दूपण आदि उसके अपने हैं, परन्तु इनके लिये भी उसकी सतकोता बुद्धिका प्रवल प्रक 
माना जायगा । उसके द्वारा की गइ स्वपक्षष्परपक्ष विवेचना तथा राजनौतिकघ पतप्रत्तिधात 
की समीक्षा अत्यन्त गम्भीर तथा विवेचनोय हुई हे । प्रत्यासन्न श्ट की परिभाषामे उसने 
अपनी चतुरता का बिकास प्रमाणित किया हे । 


इस तरह उसकी विशिष्ट बुद्धिमत्ता तिद्ध होती है । बुद्धिमान्‌ होनेके साथ उसका 
आत्मामिमान भी सुरक्षित है, वह रावणकी सेवा तो बडी लगनसे करता है, परन्तु रावणके 
आलस्य, औदध्॒त्य, अविचार आदि उसे अच्छे नहीं लगते हैं, वह उसके छिये खेद हो 
प्रकट करता है: र | 


'घचिव्यं नाम महते सन्तापाय । 2 


यत्किञ्चिदूदुर्मदाः स्वेरमाद्रियन्ते निरगंळस्‌ । तन्न तत्र प्रतीकारश्रिन्त्यों वक्ते विधावपिः 


रावणकी वहादुरीपर उसकी उतनी भद्धा नहीं है जितनी उसे अपनी वुद्धिपर 
विश्वास है । उसकी विद्यायुद्धि किसी भी मन्त्रीके लिये अनुकरणकी चीज है 3 


ब्‌ स० 
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६परशुराम र 

इस नाटकके पात्रोंमें परशुरामकी पात्रता सर्वाधिक प्रशंनीय दे । ला 
बीरता, तपस्या तथा गुरुमक्तिसे प्रेरित होकर वे रज्गमञ्चपर आते है। ड्या क्षत्र द 
तथा वीरमाव इतना प्रकट है कि वे रामके सामने सत्य परिचय प्रदान प्र | 
भावनाको दवाकर रामकी प्रशंसा करने लगते दै-“सत्यमेचवाकः खड्बलि’ । एक वीर | 
ही तो किसी गुणविशेषका समुचित समादर कर सकता हद । यह केवल है, . | 

इससे उनके सङ्कल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हे वह ज्यों का त्या है, वे कहते इं-- 

| धरमणीयः चत्रियकुमार आसीत्‌? इस कारिक व्यअनामें कितनी दृढता है।इस वीरताके 

| अन्दर गुरुभक्ति की भावना अव्यक्तरूपमें छिपी हुई है जो कभी कभी प्रकट हो उठती है । 

जब महर्षि वसिष्ठ अपने सात्विक उपदेशोसे इस नृशंस वीरतासे निवृत्त होनेको कळ 

| हैं और परशुरामके पास उन यौगिक तर्को का कोई उत्तर नहीं रह जाता है, तब वे 

यही कहते हैं-- | 
“ाञ्जुमूळमचुस्बाय न पुनठ्रेछुमुर्सहे । °यस्वकं देवमाचार्यसाचर्यानी च पादतीस? ॥ । 
इस उक्तिसे स्पष्ट होता है कि गुरुभक्ति किस कोटि को पहुँच गयी है | 
परशुरामको ब्राह्मणत्व तथा क्षात्र दोनों प्रकारकी सिडियां प्राप्त हैं; वे अभिमान रखते 
हैं कि “धर्मे ब्रह्मणि कार्मुके च भगवानीशो हि मे शासिता' । उन्हें विश्वामित्र की तपस्या 
तथा पराक्रम दोनों का सामना करना सरळ प्रतीत होता है। वसिष्ठ की सगोत्रता, तपो- 
ज्येष्ठता, दृता आदि गुणों की कदर उनके मनमें है, परन्तु उनका दृढ हृदय उन्हें 
साखिकता की ओर जानेसे रोकता दै । शतानन्द की वातसे उन्हें चिढ्‌ होती है, वे सव 
तरह की धमकियाँ देते हैं,जनक का आस्फालन तो उनकी दृष्टिमै और ओछीसी वात लगती है 
_ परशुराम का दमन हो गया फिर भी उनकी वीरता पर आंच नहीं आई, वे उसी 
दृढ्ताके साथ अपनी करनीका प्रायश्चित्त भी करने को तैयार दोखते हैं। वे कहते हं 
“वृद्धा तिक्रमसम्मुतस्य महतो निर्णिक्तये पाप्मनः। वे कबूल करते हें कि मुझसे गलती 
हुई । वीरका आत्मसमर्पण भी वीरोचित हो हुआ है । वे रामकी प्रशंसा दिल खोलकर करते हैं। 
इस प्रकार परशुरामका चित्रण वडा उत्कृष्ट वन पाया है। रामको महावीर सिद्ध 
करनेमें परशुरामका चित्रण जितनी दूर तक उपयुक्त हो सका है उतनो दूर तक रावणका 
चित्रण नहीं हुआ है । मेरी धारणा है कि परशुरामका चित्रण यदि इस कोटिका नहीं हुआ 

होता तो इस नाटकको यह गौरव भी नहीं भिऊ पाता, जो इसे प्राप्त दै! 
७ विश्वामित्र ` 

 _ विश्वामित्र का चरित्र इस नाटकर्मे मूलख्लोत का काम देता है, वे रामको उसी प्रकार. 
| ओ- संवारते आये हैं जैसे मुद्राराक्षसका - चाणक्य चन्द्रयुप्तको । धनुष उठाने की आज्ञा देते हैं 
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पात्रालोचन १६ 


तव थनुप उठता हे, ताइकावध की प्रेरणा होती है तब ताटका मारी जाती है । कव विद्यो- 
पदेश होगा, कब विवाह होगा, कव शेप विधियाँ होंगी, सबकी चिन्ता विश्वामित्र को ही 
है। विश्वामित्र का व्यवहार इस नाटकमें प्रक्ष तो लाता ही है साध ही वसिष्ठ आदि 
पूज्यजनोंके गौरव की प्रतिष्ठा भी वढ़ाती है। उनके द्वारा की गई स्तुतियाँ यथार्थवादकी 
सीमामें रहकर भी बड़ी उत्कृष्ट वन गई हैं जिनसे वसिष्ठ का वृद्धेचित गौरव और समृद्ध 
हो जाता है । जव उनके म॑हसे-- 

“सनच्कुमाराङ्गिरलो गुँदविद्यावपोसय; । 

स्तोणि चेत्स्तुत्य एवास्मि सत्यशुद्धा हि ते गिरः । 

- निकलता हे तव उनके गौरवके साथ ही वसिष्ठ का भी गौरव प्रकट हो जाता है । 


८ चसिछ, शतानन्द, जनक 


वसिष्ठ, शतानन्द तथा जनक की -चरित्र रेखायें ए४भूमिमें ही काम आई हें,उनका कुछ 
प्रत्यक्ष चित्रण न छुआ हे न अभिप्रेत ही रहा हे । वसिष्टके द्वारा दिये गये उपदेश शाज्ज- 


ज्ञानका परिचय देते हैं और शतानन्द द्वारा किया गया कोप जनककुलपर उनकी ममताका 
योतन करता हे । 


शेष पात्र साधारण कत्तेब्यका निर्वाह भर करते हैं, उनका कुछ खास महत्त्व नहीं है । 
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छुरुषपात्र 
राम--नाटकके नायक, मयादापुरुपो त्तम सुमल्त्र--दशरथके मन्त्री 
लच्मण--उनके अनुज दशरथ--एामके पिता, अयोध्याधाड 
भरत--उनके अनुज शतानन्द--गौतमपुत्र तथा जनकपुरोदित 
वसिष्ठ--प्रसिद्ध ऋषि, रघुकुल्पुरौदित युधाजित--भरतके मामा 
विश्वासित्र--प्रसिङ मुनि सस्पाति--गश्रराज 
परशुरास--जमदझिके पुत्र, प्रसिद्ध वीर जटायु--गूभराजके छोटे भाई 
रावण--राक्षसराज, स्वनामख्यात बाली--वानर राज, किष्किन्धाधीश 
राजा जनक-सीरध्वज--िदेदाधिपति सुग्रीव-त्रानरराजाचुज 
राजा कुशध्वज--विदेहाभिपानुज विभीषण--रावणानुज 
राक्षस--रावणदूत अड्जद--जालिपुत्र 
माल्यचान्‌--एावणका मन्त्री .. चासव, चित्ररथ, तापस आदि 
स्त्रीपाच 
सीता--पामपत्नी त्रिजरा--एवणदासी 
मन्दोद्री--ाक्षसाधिपली _ अरुन्धती--तरसि्पली 
शूपंणखा--रावणभगिनी सखी आदि 
«--०९(/७६००-- 


ह 


_ (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 
डे 
शय YSN Ro ७४८७ ies ois Snmmehns ooomesoions mss on 


PS ET HE VO >>> ?. 


॥ श्रीः ॥ 
महावीरचारितस्‌ 
“शक्ना”? शंख्कूता-हिन्दीदीकोपितावा 





पथसोऽङ्कः 


अथ स्वस्थाय देवाय नित्याय इतपाव्सने । 
त्यक्तक्रमचिभागाय चेतन्यज्योतिषे नमः ॥ १॥ 


oon 
। #=शक्करदयिते जयि ते करयुगळं शल्लशालि भजे । भुवेऽमयं वितरीतुं धुतदर्भमिव स्वभावेन ॥ 

` अद्धानतेन शिरसा [पतरं 'मधुसदनम? । प्रसं. 'जयमणिः चाहं प्रणमामि पुनः पुनः ॥ २॥ 

। भवभूतिवचोभज्ञोभज्ञायोबच्छतो मम । प्रयासो विवुधैद्ड्यो नान्वेष्यो दोषसञ्चयः ॥ ३ ॥ 
अथ तत्र भवान्‌ भवभूतिः साधुशब्द्प्रयोगे ‘एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुध्ुप्रयुक्तः 

। इत्यादिथुत्या धम सम्भावयन्‌ शब्दप्रयोगे कत्तव्यत्वेनावधारिते च 'काव्यं यशसेडर्थ- 

। कुत्ते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सचःपरनिदुंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजेः 
। इति प्रासाणिकोक्त्या काव्यनिर्माणं प्रचुरकल्याणकारणतया5वधारयन्‌ श्रव्यप्रवन्धा- 
। पेक्षया इश्यप्रबन्धस्य गोरवं चापामरप्रसिद्धं परिचिन्वन्‌ श्रीमतो सर्यादायुरुषोत्तमस्थ * 
। रामस्य पूर्वचरितं महावीरचरितनाग्ना निबिभन्स्सुः प्रस्तावनाङ्गमूतां नान्दीं निव- 
| घ्नाति--अथेति० आदावथशव्दप्रयोगो मङ्गलाथंः, तथा चोक्तस्‌-'ओङ्कारश्चाथश- 
। व्दृश्च सर्गादौ ब्रणः घुरा। कण्ठं भिरवा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गरिक्ञाडुभो? ॥ 
| स्वस्थाय स्वस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्वस्थः स्वमहिमप्रतिष्ठितः तस्मे । “स्वे महिरिन प्रतिः 
डितः इति श्ुत्यचुध्यानेनेदस्‌ । अथवा स्वस्थाय अन्याधारनिरपेच्षाय। नित्याय 
न्निकाळावाध्याय उसत्तिविनाशरहितायेत्यर्थः । हतपाप्मने जरामरण इुःखादिपाप- 
संसगंशून्याय, स्वमहिम्ना स्वाश्रितजनपापचिनाशकाय च। त्यक्तक्रमविभायाय 
त्यक्तः क्रमस्य उत्पत्तिस्थितिभङ्गात्मकस्य विभागो येन तथाभूताय उत्पत्यादिक्रसन , 


mm =e SRR sini 
स्वाधारमें अवस्थित सनातन पापविनाशक उत्पत्त्यादि, क्रमशुन्य ज्ञानस्वरूप तेज पर- 
नह्मको नमस्कार है॥ १.॥ कर 
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२ सहावीरचरितम्‌ | 
: ( नान्द्यन्ते ) | | 


सुन्रघारः--भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायासायंसिश्राः ससा- 
दिशन्ति 


SR TS 
विरहितायेत्यर्थः। चेतन्यज्योतिये चेतन्यास्मकाय प्रकाशात्मकाय द । अथवा-अत- 
न्यस समाधिकाळलम्यममेदज्ञानस्‌ तत्‌ ज्योतिः प्रकाशक यस्य तस्सं इत्यथः! एव 
भूताय देवाय क्ीडाप्रबृत्ताय ( छीळयेव झुवनानि निमिमाणस्य तस्य क्रीडा परत्तता 
| नासत्या ) नमः। 'आशोनंमस्क्रियावस्तुनिदेश्षो वापि तन्सुखमिःत्युक्त्या मजलमिद्‌ 
| नसस्कारास्मकम्‌ । इयमष्टपदानानदी--तदुक्तम--आशीवचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्‌ 
प्रयुज्यते। देवद्विजन॒पादीनां तस्माच्चान्दीति संज्ञिता! इति। अन्न 'देचायेःत्यनेन 
“रामदेव निनाय' इत्यादिना वच्यमाणो रामदेचो चण्य इति सूचितम्‌ । “हतपा- 
प्मने' इत्यनेन वाछिरावणादिवधोऽन्न वण्य इति सूचितम्‌+ ततश्चा वीरः प्रधानो रस 
इति प्रतिपादितम्‌ „तथा .चोक्तस्‌-'वीरशङ्गारयोरेकः प्रधान यत्न वण्यते। अख्यात- 
| नायको पेतं नाटकं तदुदाहृतम्‌? इति। “देवाय? इति स्वप्रकृतिभूतदिवुधातोः क्रीडान. | 
|, र्थकतया रामचन्द्रस्य जानक्या सह क्रीडादि व्यञ्जयितुस्‌ । एवसन्नार्थतः शब्दतश्च. ' 
। काब्यार्थसूचन इतम्‌ , तढुक्तस्‌-'अर्थतः शब्दतो वापि सनाककाव्यार्थसूचनस्‌। । 
, स्पष्टमन्यत्‌॥ १॥ .._ 
द मान्य = “नन्दुन्ति काव्यानि कवीन्द्रवर्गाः' इत्याद्यभियुक्तोकत्या वेद्तिस्वरूपा 
नान्दी, यह्वा नन्दिन इयं नान्दी “नान्दी नन्दीश्वरप्रिया' इति स्मरणात्‌ । अथवा 
नन्दयतीति नान्दी, देचद्विजनृपादीनामानन्दाय तप्रयोगात्‌। तथा चोक्तं साहित्य- 
दुर्पणे~'आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्मयुज्यते । देवद्विजनुपादीना तस्मान्नान्दीति | 
* संज्ञिता? । तस्याः नांन्याः अवसान इत्यर्थः । .नान्दी चान्न शाब्दप्रयोगः तस्याश्चा- | 
न्तश्चरमवर्णध्वंसरूपो वोध्यः । | 
सूत्रधारः = भरताचायंः, तज्ञक्षणं यथा--वर्णनीयतया सूत्रं प्रथमं येन धायते । 
रङ्गभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते? इति । नान्यन्ते सूत्रधार इत्यस्याहेति रोषः। 


' सरवतः = ऐश्वयंयुक्तस्य, भगोऽस्यास्तीति भगवान्‌ , तस्य। “ऐश्वयंस्य समग्रस्य 
वीयंस्य यश्ञसः भ्रियः। ज्ञानवेराग्ययोश्वेव षण्णां भग इतीरणा? इति। काळग्रिय” 
नाथस्य = तदाख्यस्य देवविरोषस्य। काळप्रियाऽस्बिका तस्या न्यूथस्य शिवस्येति. 
व्याख्याय केचित्‌ काळप्रियानाथस्येति परन्ति तन्न युक्तं तथा पाठे काळप्रियाया नाथ ' 

° .. ५. ,. -. » ( नान्दोके अन्तर्मे); ` 

सूत्रधार-काळभ्रियाधीश्वरकी यात्राके प्रसङ्गमें आयंमिओंने आदेश दिया दै-- . 
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प्रथमोऽङ्कः ३ 
'सहापुरुषसंरस्भो यत्र गम्मभीरभोषणः । 

_ _ भसचककशा यत्र विपुलार्था च आरती ॥ २॥ 

किञ्च--अमाङतेश पानेषु यत्र चोरः स्थितो रस! । 
ओ सद; खूच्मेरभिव्यक्तः प्रत्याधारं विभज्यते ॥ ३॥ 
ह्स्यभिधानस्य अवानीपतिशब्दुवत्‌ पत्यन्तरप्रतीतिकारितया विरुद्धमतिक्रा रिताख्य- 
दोपापत्तेः । यात्राया = दृर्शनार्थसभियाने, ग्राचीनसमये :यात्रिकाः संभूय कञ्चन 
देवं दु म्तिठल्ते, सार्गस्यैकाकिसञ्चरणायायोग्यस्वात्‌। तत्र चासियाने नानाविधाः 
अमोदावहा असिलयादयो अवन्ति स्मेति प्रसिद्धिसनुरुध्य सर्वत्र रूपकेषु सदं कथ- 
नसर । आयसिश्राः = साधुपु पूज्यतसाः । ससादिशन्ति = आज्ञापयन्ति । 

महापुरुषेति० यन्न सन्दर्भ अन्थे गम्भीरः अक्षोभ्यः भोषणः सयावहः सहापुरुषस्य 
भगवतो रामस्य धीरोदात्तनायकस्य संरम्भः स्थेयान्प्रयासः ( अतिपाद्यत इति शेषः ) 
( किञ्च यन्न सन्दर्भ ) प्रसन्ना प्रसादगुणशालिनी कर्कशा ओजोगुणयुक्ता चेति प्रस- 
अककशा, विपुलार्था वाच्यव्यज्ञयादिप्रमेदेन प्रतिपाद्यमानस्यार्थस्याधिक्येन प्चुराध॑- 
युक्ता च भारती चत्तंत इति शेषः । अयमाशयः-यस्मिन्‌ ग्रन्थे साधारणजनढुःखगसः 
घयत्नञ्ञतेनापि प्रतिवन्छुमशक्यश्च सहापुरुपप्रयासो वणनीयतयोपादीयते किञ्च 
मसादेनोजसा च गुणेन वाणी यथोचितरसाभिव्यक्तिसमर्था प्रयुज्यते इति । ससन्द्‌- 
सोऽभिनेतव्य इत्यग्रिमेणान्वयः। 'प्रसिद्धार्थपदस्वं यत्स प्रसादो निगद्यते’ इति 
असादुपरिभापा। ग्रसन्नककरोत्यस्येपन्द्वर्थसन्द॒मां इत्यर्थं इति केचित्‌। तन्न चार्थे 
आरतीडृत्ति अ्रतीङ्गितं कृतं अवतीति बोध्यस्‌ , तथा च स्मरामः--'ईषन्सदर्थसंदर्भा 


ती दृत्तिरिष्यते? इति द्स्‌ वाक्यपूत्ति 
| रि इति । युग्मकमिद्स्‌ । द्वितीयश्लोकेन सहेवास्य रिति 


अप्राङृतेष्विति० ( किञ्च यत्र सन्दर्भ ) अप्राकृतेषु असाधारणेषु लोकविल्द्षणेषु 
पात्रेपु रामजामदग्न्यादिषु स्थितः वर्णनीयतया स्वीक्रवियमाणः रसः वीररसस्तत्स्था- 
य्युत्साहो वा सूचमेः शान्तस्वभावेषु पात्रेथु सत्वेऽपि प्रज्वळ्नाभावादनुदेळेः 
असिव्यक्तः अताइशपात्रेपु स्फुटमवगस्यसानेः भेदेः अवस्थाविशेषापादितेः प्रकारैः 
'अत्याधारस्‌ आधारे आधारे विभज्यते पृथक्‌ क्रियते । एकस्येव वीरस्य रसस्य पात्र-. 


विशेषमहिस्ना स्वरूपं एथक एथरिव प्रतीयत सन्दर्भस्य शैलीति 
तात्पयंम्‌ ॥ ३॥ त इत्यतिविचिन्नास्य सन्दर्भस्य शेलीति 








SEMA NEES SX cg ण ले 0 
जिसमें मह्दापुरुषकी वीरता, जो गम्भीर तथा भयावह हो ( रहे ), प्रसादयुणसे युक्त 


कठिन बन्धवाली, तथा बहुत अर्थयुक्त भाषा हो॥ २॥ 
अप्राकृत पात्रर्मे वीररसका समावेश हुआ हो, ओ वीर रस अपने अंवान्तर सम 
भेदोमे व्यक्त हो रहा हो॥ ३॥: ' ० ६.० - “ बा ५» ४.७६. 
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CR महावीरचरितम्‌ 


पनल यमि 
स संदर्भोडमिनेतव्यः” इति । ( सहषेम्‌ ) महावीर प्रयोक्तव्यमि 
त्यादिष्टमथतो5त्रभवद्धि 


कवेरवाक्यं सा च रामाथया कथा । 
लब्धश्च चाफ्यनिष्यम्दनिष्पेषनिक षो जनः ॥४॥ डे 
_ सोडहमेतद्िज्ञापयामि अस्ति दिड दक्षिणापथे पद्मपुरं नाम नगरम्‌ | 


स्वर इति शङ्कायाः सहुत्तरस्ञुरणात्‌ , तथोक्तगुणकसन्दभस्य स्वसहकारिकुशी 


सहपंस्‌ = दर्षश्रात्र ससन्दरमोऽभिनेतन्यो यत्र ते ते गुणा इति ग्रतिपादिते कोञ्सा । 


RS i ST 
बन 


j 


तुमभ्यस्तस्वात्‌, तदभिनये च सामाजिकजनमनस्तोषणौपयिकयझोळास- | 


स्यावश्यंभावित्वे विश्वासाच्च । अर्थतः = शाव्दतस्तथानुकस्वापि फलदस्तथोक्तमि 


त्यर्थः, यथा छ बजसीति प्रश्ने “यन्न देवो महेश्वरः, पुण्यप्रवाहा भागीरथी च तन्न । 


गच्छामीत्युक्तेञ्थंतः काशी चजामीत्युक्त सवति तथेवान्न तेषां गुणानां संहत्य सहा” । 


चीरचरित एवोळभ्यतया तदेवार्थत कथितमिति भावः । 


द्यवाच इति० चश्याः स्वच्छुन्दुनत्तेनीयाः चाच चावयसन्दर्भाः यस्थ तस्य | 


दम्बकम्‌ , सा स्वत 
चश्यवाचः स्वाधीनवाकप्रथृत कवेः कवयितुः चाक्यस्र पदकदस्ब 
प्रसिद्धा रामाश्रया रामायणी कथा चरितप्रसङ्गः, वावयनिप्पन्दनिष्पेवानिकप 


चाक्यानास्‌ अव्यतयाऽऽस्वादनीयानां वाक्यकदुस्वकानास निप्यन्दस्य भवाहस्य . 


निष्पेषे सारभागग्रहणेनोपयुक्ते समास्वादे समीक्षणे वा निकपः झञाणभूतः जन | 


सामाजिकवर्गश्च छब्घः प्राप्त, अस्माभिरिति शेषः, यस्य वाच स्थिता वरो ताइ” ' 


दास्य सहाकचेचाक्यं प्रयोक्तव्यमित्येकः ्थानसुयोगस्तावतापि साफल्यस्य संभवि 


| 
} 
| 
$ 


त्वात्त्रापि कथायाश्रारिमा 'चमस्कारातिदायमाधत्ते सोऽपि रासाश्षयत्वेन ग्रतिपन्न ' 


इति परमं सौभाग्यं नः, नेतावदेव, सत्यपि वाक्यसौछये कथाचारुत्वेईपि चारसिक' ' 


ससुद्यहृदृयावजनं न सुकरमिति जातु जायेत शङ्का तदृपि नास्ति सासाजिकजनस्य 


! 
| 
| 
| 


चाक्यजन्यप्रतीतिससुरपाद्ररसास्वादविचक्षणत्वादिति महानयं सुयोग इति भाव ॥४॥ 


सो5हम्‌ = सामाजिकेनादिष्टोऽहम्‌ । विज्ञापयामि = वोधयामि । 
दद्षिणापथे=्दक्तिणदिर्वतिनि स्थानभेदे । 'शरावत्या दक्षिणे भागे? इति केचित्‌ 


Nh ator os Rote iss hE SEN 


ऐसे प्रन्यका अभिनय होना चाहिये । ( इपंसे ) अर्थतः यढी आदेश रहा कि “महावीर 
चरित? का अभिनय हो । 


वह वइयवाक कविका वाक्यसमूह है, उसकी कथा रामाअय है, और वाक्यप्नवाहुके | 


पेषणमें निकपभूत सामाजिक भी मिल गये हैं ॥ ४॥ 
इसलिये मैं सुचित करता हैँ कि--दक्षिणापथर्मे पद्मपुर नामक नगर है, वहां कु 
तेत्तिरीय शाखावाळे, काश्यपगोन्नी, अपनी झाखामें श्रेष्ठ, पङ्किपावन, पञ्चासिके उपासक 
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तत्र केचित्तत्तिरीयांः काश्यपाञ्चरणगुरवः पङ्किपावनाः पञ्चाग्नयो घ्रतत्रताः 
सोसपीथिन उदुम्बरनामानो त्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति | तदासुज्यायणस्य 
तत्नभवतो वाजपेययाजिनो महाकवेः पञ्चसः सुग्रहीतनाम्नो अट्टगोपालस्य 
पौत्रः पबित्रकीवर्नीलकण्ठस्यात्मसंसवः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पद्वाक्य- 


तेत्तिरीयाः = वेदेषु यजुपो द्वे ज्ञाखे, कृष्णा शुक्ला च, वन्न कृष्णा तित्तिरिरित्या- 
ख्यायते तं वेदभागं चिदन्ति अधीयते चा ये ते तेतिरीयाः । पुरा याञ्चवढ्क्यो वेश- 
व्यायनाद यजुर्वेदमध्ये्ट, कदाचित्‌ छुतश्वित्तदपराधाव कुपितो वेशन्पायनो मदधीतं 
वेदभागं अत्यपंयेति याञ्चचस्क्यमाजिज्ञपत्‌ । स च तथेति तस्मे तदुपदेरोन गृहीतं - 
यजुर्भायझुउ्ञयार। उद्दीण च तं वेदभागं तत्र चरन्त स्तितिरिनासकाः पक्तिणोऽभच्षयन्‌ + 
अतपुन च शाखा सा तित्तिरिशाखेति व्यपदिश्यत इति भागदते दवादरास्कन्धे पष्ेऽ- 
ध्याये। काश्यपाः = काश्यपान्वयसंभूताः। चरणगुरवः = शाखासु अेष्ठाः, यस्य 
ब्राह्मणशाखायास्तेञवयवास्तत्र प्रधानता गता इत्यर्थः। पञ्किपावनाः = आहारां 
श्रेणीआवेनोपवेशनं पङ्किपदार्थः, तां पावयन्ति पदिन्रीङुर्वन्ति ये ते तथा। उक्त च 
मननुना--“अञ्रथाः सर्वेणु वेदेणु सवंप्रवचनेपु च । श्रोत्रियान्वयजाञ्चैव विज्ञेयाः पक्धि- 
यावना?। पञ्चाग्नयः = गाहंपत्याहवनीयद क्षिणसभ्यावसथ्यनामकाग्निपश्चकसाध्य- 
चेदिककर्सपरायणाः । एतब्रताः = चान्द्रायणा दिन्वतानुष्टायिन: । सोसपीथिनः = सोम- 
यारे सोसाख्यलतारसपायिनः । उडदुसबरनासानः = अभिजनयोधकतयासिधानमिदं 
ग्रयुञ्ञानाः। ब्रह्मचाद्निः = वेदान्तप्रति पायब्रह्मो पदेशकुशलाः । प्रतिवसन्ति-सन्ति । 
आसुष्यायणस्य = अझुण्य पुत्रस्य आसुष्यायणस्य । 'आमुष्यायणामुष्य पुत्रिकासुष्य- 
कुलिकेति च' इति निपातनादस्य पद्स्य साधुस्वम्‌ । सोमपीथिस्वादियुणयुक्ता ये 
आह्मणास्तेषु कस्यचित्पुत्न इत्यर्थः । वाजपेययाजिनः = वाजपेयनामकयज्ञं कृतवतः । 
सुगुहीतनास्नः = की तंनीयनामधेयस्य । 'स सुग्रहीतनामा स्याद्यः सदा सुखदः 
स्वतः इति हि स्मरन्ति। पवित्रकीत्तः< पावनयशसः । आत्मसंसवः = आत्मजः 
पुत्र इत्यर्थः। श्रीकण्ठपदळान्छुनः = श्रीकण्ठनामा । सवसूतिहि पितृभ्यां श्रीकण्ठं 
ज्ञयवाभिहितः, भवसूतिरिति संज्ञा तु पश्चात्तेन 'सास्वा पुनातु भवसूतिपवित्रमूत्तिश 
इति पद्यतुष्टेन केचचिदुअूपाठेन दृत्ता स्वीकृत्य व्यवहृता च। पदुवाक्यप्रमाणज्ञः = 





नियमपालक, सोमयश्ञ करनेवाले, उदुम्बरोपाधिक, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण रहते हैं । उसो वंशर्मे 
उत्पन्न पूजनीय वाजपेयाचुष्ठायी, स्वनामधन्य भट्टगोपाल कविके पौत्र तथा पचित्रकीसि 
नौलकण्ठके पुत्र भकण्ठनामधारी ग्याकरण-मीमांसा-न्यायके विद्वान्‌ भवभूति नामसे 
प्रख्यात जतुकर्णी नामक माताके गर्भसे उत्पन्न कवि हमारे-मित्र हैं यह आप जानें। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





द महावीरचरितम्‌ 


ववननननन्न्न्न्न्न्न्नन्न्न्न्न्न्न्न्न्च्न्ल SS dd 





थ 
प्रमाणज्ञो सबभूतिनोम. जतुकर्णी पुत्रः कविसिच्रवेयमस्माकसिति अवन्त 


विदांकुबन्तु | 


he 


श्रेष्ठ; परमहसाना महषाणा यथाक्निराः । Fe 
यथार्थनामा भगवान, यस्य झाननिधिएदः ॥ + ॥. 
तेनेदमुद्च्ुतजगञ्रयमच्युमूलमस्तोकषीरणुष्लाइसमइ त ऱ्या! 


चीराह्डुतप्रियतया रघुनन्द्नस्य घमेत्रुहो दसयितुत्वरित निवद्धम्‌ ॥६॥ 
वि र नन) 


3  मीमांसा, प्रमाणं तकैशाख तेपां ज्ञाता । जतुक्कर्णों ८ 
बा य न स्‌ । मित्रशब्दात्स्वार्थ पेयप्रत्ययः५ 'भागरूप- 
नामभ्यो घेयः” इति प्रकरणे 'मित्राच' इति वात्तिकात । क. 

रेड इति० महर्पीणास्‌ महासुनीनास्‌ । अङ्गिरा इव परमहंसानाम्‌ योगेश्रे- 
छानास्‌ श्रेष्ठ: सुख्यवसः यथार्थनामा अन्वर्थसंज्ञः भगवान्‌ पूज्यः ज्ञाननिधिः ज्ञानः 
निधिसंज्ञः यस्य भवमूतेः गुरुः आचार्यः । एतेन कवेः संप्रदायासादितविद्यस्वम्रतिपा- 
दुनेन तन्निर्सितप्रबन्धस्य संप्रदायशुद्धिरुक्ता स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ५ ॥ 

तेनेदमिति० तेन अवभूतिनामकेन कविना द्रीराक्भुतप्रियतया दीरेड्छुते च रसे 
प्रेमशालितया ( हेतुभूतया) उद्छतजगत्त्रयमन्युमूलस्‌ । उद्छतस्‌ उत्पाटित 
जगञ्चयस्य छोकन्रितयस्य सन्युमूस्‌ शोककारणम्‌ यत्र ताइद्मं विनाशितजगढुपत्र- 
चकारणमित्यर्थ:। अस्तोकवीरगुरुसाहसस्‌ अस्तोकस्‌ अनएपस्‌ चीरे तदाख्ये रसे 
गुरु महत्‌ साहसस्‌ चिक्रमः यस्िस्तत्तथा। अतएव च अद्भुतस्‌ आश्चर्यजनकस्‌ । 
धर्मदरुहः सन्मागंद्वेषिणः रावणादीन्‌ दमयितुः निम्नहीतुः रघुनन्दनस्य रामस्य 


. भरितम्‌ निवद्धम यन्थघटकीकृतम्‌ । तेनेति प्रसिद्धिं व्य्जयति। उद्‌एतजगन्नयमन्युः 


सूळमित्यनेन रावणवधादिवर्णनेन चिनेयोन्सुज़ीकरणमाइंसितम्‌। अस्तोकवीरणुर” 


je 
os 


साहसमित्यनेन वर्ण्यवस्तुनो रसवत्ताप्रतिपादनेन ग्रन्थस्य सरसत्वं तेन च सामाजि- 


कप्ररोचना व्यक्तीकृता। वीराह्भुतप्रियतयेति हेतूपन्यासेन मनसः श्रवणीभूततया 
कृतो साफल्यं प्रतीङ्गितं कृतम्‌ । रघुनन्द्नस्येति नायकनामनिर्देशेन. गन्थगोरदं 
ब्यञ्गितस्‌ । चसन्ततिळकं वृत्तम्‌ ॥ ६॥` . A 





महर्षियोमे अहिराकी तरद परमहंसोंमें प्रधान यथायेनामा ज्ञान निधि जिस कविके गुरु ये॥ 
उन्होंने वीर तथा अद्भुत रस प्रिय दोनेके कारण धमद्वेषियोके शशु रघुनन्दनका 


यह चरित्र लिखा हे जिसमें जगत्त्रयके दुःखका उद्धार वर्णित है और जो वीरता, साइस 
आदिके वर्णनोंसे पुणे तथा असुत दै ॥ ६्‌॥ | 
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प्रथमोऽङ्क ७ः . 





तदिदं भवन्तः परिपुनन्तु | उक्त च तेन श्रोत्रियपुत्रेण- 
भाचेतसो सुनिद्गषा प्रथमः कवीनां यत्पाचनं रघुपतेः प्रणिनाय दत्तम्‌ । 
भक्तस्य तत्र समरंखत मेऽपि बाचस्तत्छुगसचमनखः कृतिनो भजन्ताम्‌॥ 
( प्रविश्य ) 


नट:--छतप्रसादाः पारिषदाः | किन्त्वपूवत्वात्प्रवन्धस्य कथाप्रवेशां 
समारम्भे श्रोतुमिच्छन्ति । 





इद्स्‌ = सदीयं निर्साणस्‌। परिएुनन्तु = परिशुद्धं छुवन्तु, सक्कववधानदानेन 


सफल्यन्त्वित्यर्थः । भ्रोन्रियपुत्रेण = समअवेदाध्यायितनयेन । 


प्राचेतस इति० सुनिद्यंपा झुनिश्रेछः कवीनास्‌ काव्यप्रणयनपरायणानां प्रथमः 
आद्यः ग्राचेतसः वाइमीकिः रघुपतेः रामचन्द्रस्य यत्पावनस्‌ पापध्वंसकरम्‌ घृत्तस्‌ 
प्रणिनाय चरितझुपनिवचन्ध। भक्तस्य रघुपुङ्गवे श्रद्धायुक्तस्य से मम अपि चाचः 
चचनानि तत्र वाल्मीकिप्रणीतरघुपतितुत्त समरंसत समनुपक्ताः सस्नेहं प्रवृत्ता 
इत्यर्थः । छुतिनः पण्डिताः ( सारासारविवेकच्षमाः भवन्तः सामाजिकाः ) सुप्रसन्न 
सनः सन्तः हृष्टहद्याः सूत्वा तत्‌ आदिकविकवितोन्छुलव्धरामचरिताधारकमन्नि- 


सितकान्यस्‌ भजन्ताम्‌ सेवन्तास्र । पर्यालोचनं हि काच्यसेवा, पर्याळो चयन्त्वित्यर्थः। 
कचित्पुस्तके समरन्त ममापि चाचः’ इति पाठः। तत्र संपचंकारच्छुतेः 'समोगम्य- 


च्छिम्यास? इति तङि 'सर्तिशास्त्यत्तिभ्यश्चः इति च्ळेरङि “अरन्त? इति सिद्धावपि 
आडागमाभावो डुरुपपादः स्यात्‌। अथोंऽपि न तथा हृद्यः, सदाइतपाठस्तु सर्वथा 
निरवद्य इति । पूर्वोक्तमेव दत्तम्‌ ॥ ७॥ 

कृतप्रसादाः = ङृताचुम्रहाः । अपूर्वत्वात्‌ = नूतनत्वात्‌। कथाप्रदेशस्‌ = इति“ 
बत्तस्यांशास्‌। समारम्भे = म्रवन्धस्यारस्भे। अपूर्वा हि कथां निर्दिशतोऽस्य प्रवर 
स्यारम्मे संक्षिसमितिवृत्तं ओोतुमिच्छुन्ति पारिषदा येन प्रबन्धावळोकनचणे रसास्वादः 
सौकर्य परमग्रकर्ष चेयादिति भावः। 


इसे आप पवित्र कर्‌ । वही ओत्रियपुत्र कह गये हैं-- | 
आदिकवि सुनिवर वाल्मीकिने रघुपतिका जो पावन चरित वर्णन किया है, भक्त 


होनेके कारण हमारी वाणी भो उसपर अनुरक्त दो गई, विद्वान्‌ लोग प्रसन्न हृदयसे 
उसका आस्वाद करें ॥ ७॥ द 
( प्रवेश करके ) 


नट--सभासद स्वीकृति दे रहे हैँ, किन्तु कथाप्रबन्ध नया है अतः -कथाप्रवेश पहले 
जानना चाहता हूँ । य 
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_ सुन्रघारः-स तु भगवान्‌ दीच्चिष्यमाण: कौशिको विश्वामित्र ऐच्वा- 


कस्य बसिष्ठपुरोधसो दशरथस्य गृहानुपेत्य स्वमेब तपोवनं प्रत्या- 
गतः।स च 


दृशमुखकुलघातश्लाष्यकल्याणपात्र घनुर्डुजसद्दायं रामदेचं निनाय॥ 
_निमन्त्रितस्तेन विदेहनाथः स भाहिणोदुभ्रातरमात्तदीक्षः । 


- कुशध्वजो नाम स एष राजा सीतोमिंलाभ्यां सहिल्लोऽश्युपेति ॥९॥ 
Uo Ad i 


दीच्तिण्यमाणः = दीक्षा ग्रहीष्यन्‌, ्रवत्तिप्यमाण इत्यथः । क व कु | 
चंशजः। ऐचवाकस्य = ईच्वाकुवंशजस्य । वलिष्ठपुरोधसः = वसिः पुरोधाः छुरोहितो | 


यस्य तस्य “पुरोधास्तु पुरो हितः इत्यमरः । 


. बिजयीति० विजयि जयश्ञीलम्‌ सहजस्‌ स्वासाविकस्‌ जगहुप्तिबीजस्‌ संसारो- ' 


पकारकारणभूतस्‌ ( रामस्य ) वीर्यम्‌ वलय अखेः जुस्भकाद्येः उच्छाययिष्यनू 


वदयिष्यन उत्कर्ष छस्मयिप्यक्रित्यर्थः। ( किञ्ज ) मेथिछीस्‌ सीतास्‌ म्राययिष्यन्‌ 
रामेण सह सङ्कटयिष्यन्‌ (विश्वामित्रः) अनुजसहायस्‌ रूचमणसहितम्‌ दरासुखऊुलू' ' 
घातर्ळाष्यकल्याणपान्रम्‌ दशमुखस्य रावणस्य यत्कुळं चंशस्तस्य घातो चघस्तेन | 
शळाध्यस्य प्रशंसनीयस्य कल्याणस्य मङ्गलस्य पात्रम्‌ आश्रयभूतस्‌-रावणवंद्यचिना" | 
शेन प्रशस्य कल्याणमाजनमिध्यर्थः, रामदेव रामचन्द्रस्‌ घनुः ऐश्वरं कार्छुकम्‌ ( तदः | 


घिष्ठितदेशोउन्न धनुपोपलच्यः ) निनाय प्रापयत्‌ । केचित्त 'थचुरनुजसहायस्‌' इत्येक | 
पदं इत्वा घनुः अचुजञ्च सहायो यस्य तं रामदेचं विश्वामित्रः स्वतपोचनं निनाये- | 
्यर्थं चर्णयन्ति। साछिनीबृत्तम्‌ , 'ननममययुतेयं मालिनीभोगिलोकेःः इति च | 
तदछच्णम्‌ ॥ ८ ॥ | 

निमन्त्रित इति० तेन विश्वासिन्रेण विदेहनाथः जनकः निमन्त्रितः यज्ञोत्सवे | 
सङ्गन्तुमाकारितः, स विदेहनाथः आत्तदीत्तः यज्ञार्थ गुहीतव्रतः ( अतः स्वयसुपस्था" | 
तुमसमर्थतया ) आतरम कुशध्वजम्‌ प्राहिणोत्‌ प्रेपयामास, विश्वामिन्नयज्ञे ससुप". 
DONO OO MOIST) US) SIS Sl NTT in 


| 
पु 


| 
| 


| 
सूत्रधार--विश्वामित्र यञ्च करेंगे, वह इद्वाकुवंशी तथा वसिष्ठके यजमान दशरभके | 
घर गये और अपने तपोबनको ढौट आये । वह भी | | 


स्वभावतः बिजयी रामके पराक्रमको अखोसे बढ़ाने और झुंसारकी भलाईका निदान, 


सीताको मिलानेके लिये रावणवंश विनाशके उपयुक्त पात्र रामको धनुष ओर अनुजकै 
साथ अपने यहाँ छे आये ॥ ८ ॥ म 


उन्होंने अपने यज्ञमें जनकफ़ो निमन्त्रित किया, वह स्वयं यज्ञ कर रहे थे अतः * 
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_ विजयिसहजमख्ैवीरयमुच्द्ाययिध्यञ्जगढुपरुतिवीजमेथली घापयिष्यन्‌। | 


४) 











( इति निष्क्रान्तौ ) 
घस्ताचना । 
( ततः प्रविशति रथस्थो राजा सूतः कन्ये च ) 
राजा--आयुष्मत्यौ सीतोमिले ! अद्य भगवान्‌ विश्वामित्रः कौशिकः 
श्रहधानेन चेतसा वत्सास्यां प्रणन्तव्यः । 


स्थाइंसादिशित्‌। स एप शुराहश्यसानः कुछ ध्वजो नास सीतोमिलाम्यां तञ्ञामख्या- 
हितभ्यास्‌ सहितः यक्तः अस्यऐति जसिसुखमागच्छुति । रङ्ग्थळं मविश- ` 
तान्यास्‌ डु।हठ्स्यास सहतः युंचः अच्युपात आसु १ 


तीति सावः ॥ उपजातियुतस , तज्ञक्षणं यथा--स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तो जगी ग 
उपेन्द्रवज्जा प्रथमे घो खा। अनन्तरोदीरितलचससाजी पादी यदीयाडुपजात- 
यस्ता? इति ॥ ९ ॥ है 
प्रस्तावचा--अस्वाव्यते यया सा प्रस्तावना सन्दुसंदूचक्वावयाचलो । प्रस्तावना 
लक्षणं यथा-- 
“नटी विदूषको वापि पारिपाश्चिक एव चा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यन्न कुबते ॥ 
चित्रेवाक्येः स्वकायोत्यैः ्रस्तुताच्तेपिभिसिथः । 
आजुख तत्त विक्तेयं नाम्ना प्रसताचनाऽपि सा? ॥ 
तस्याश्लायं अयोगातिशयनामा सेद तथा चाहुः:--“एपोड्यमित्युपक्षेपात्मयो- 
गातिशयो सतः इति । अन्न प्रस्तावनायां प्ररोचना प्रयुक्ता, तल्नचणं यथा--निवेद्न 
प्रयोज्यस्य निर्देशो देशकालयोः । कविकाव्यनरादीनां प्रशंसा च प्ररोचना’ ॥ तत्र 
काळप्रियानाथस्येत्यनेन देशनिर्देशः । काळनि्देशश्च “यात्रायामि'ति। 'महाएुरुषसं- 
रम्भः इत्यादिना प्रयोज्य निवेदनं कृतस््‌ । अस्ति खल्वित्यादिना कवेरुपनिवन्धः । 
तेनेदमित्यादिना काव्यस्य च प्रशंसा छता वेद्या। , 
ततः = सून्रधारादिनिष्क्रमणानन्तरस्‌ । प्रविशतीत्यस्य राजेत्यनेनान्वयः, तस्येव 
'च वचनविपरिणामेन “प्रविशतः? इत्यस्य कन्ये? इत्यनेनान्वयः । 
` आयुष्मत्यौ=चिरजीविन्यौ। 'सीतोमिंले? इदं सस्बोधनद्विवचनान्तस्‌। भगवान्‌: 


समार्थ्ययुतः, एतेन ग्रणामहेतुरुपन्यस्तो वेदितब्यः। कौशिकः = कुशिकनन्दनः । . 
निथिरूपमे उनके भाइ कुशध्वज उनसे भेजे गये, वही सोता और ऊमिलाके साथ 


आरहे हैं ॥ ९॥ ( दोनों का प्रस्थान ) 
प्रस्तावना 
( रथस्थ राजा सत तथा दोनों कन्याओका प्रवेश ) 
राजा--आयुष्मती सीता और ऊर्मिला! आज तुम लोग महाराज विश्वामित्रको अद्धायुक्त 
हूदयसे प्रणाम करना । 
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१० सहावीरचरितम्‌ 
कन्ये--यथा कनिष्ठतात आज्ञापयति | ( जह कणिट्ठतादो आणवेदि ) 


राजा 
तुरीयो ह्येष सेध्याग्निरास्नाय; पञ्चमोऽपि चा 


अथवा जङ्गमं तीथ धमो चा सूतिखंचरः॥ १०॥ 
सूतः-सांकाश्यनाथ ! एवसेतत्‌। न खलु विश्वामित्रापेसहर्वेन 


कश्चिदपरः प्रकृष्यते । यस्य भगवतच्जेशाङ्कवं शौनःशेपं रम्भास्तस्सनं चेत्य- . 


परिसेयमाश्चयंजातमाख्यानबिद्‌ आचत्तते । 


MONSIEUR MOOS NS 
श्रद्दधानेन 5 फळावश्यंभावनिश्चयरूपश्रद्वायुतेन । चेतसा = हृद्येन । ग्रणन्त 


अभिवादनीयः । 

कनिष्ठतातः = पितुरनुजः । आज्ञापयति = आदिशति । सवदुक्तमाचरिष्याच इति 
भावः । अन्न श्रद्धानेनेत्यनेन विश्वामिन्रकत्तकसीतारामचिवाहप्रयत्नरूपवीजोपन्या 
 साढुपत्तेपो नामसन्ध्यङ्गमुक्तस्‌ , तथा च तज्ञच्षणस्‌ ,--वीजन्यास उपत्षेपः इति । 

तुरीय इति० एषः विश्वामित्रः तुरीयः चतुर्थः गाहंपत्यदक्तिणाहवनीयरूपाग्निन्नय- 
चिळच्षणः सेध्यः पवित्रः अग्निः । अथवा पञ्चमः ऋग्यजुःसामाथवेंभ्यो मिन्नः 
आम्नायः वेदः। अथवा जङ्गमस्र सवत्र सञ्चरिष्णु तीर्थस्र पुण्यक्षेत्रस्‌ । चा अथवा 
मूत्तिसञ्चरः रूपीसञ्चारशीळश्च घर्मः सुतस्‌ । मूर्त्या सञ्चरत इति विग्रहे सम्पूव- 
काच्चरतेरच्‌। अन्न विश्वामित्रस्याग्नित्वेन रूपणं निखिलाभ्युद्यलाधनत्वानभिभद- 
नीयतेजस्कत्वादि, तथाम्नायत्वेन रूपणं अ्रमप्रमादादिराहित्यनित्यहितानुशासनादि; 
जङ्गमतीर्थत्वेन रूपणं स्वयमागत्योपकरणम्‌ , धमंत्वेन रूपणञ्च फळाग्यचहितसाध- 
' नतां द्ोतयितुस्‌ । रूपकमछङ्कारः। स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १०॥ 

साङ्काश्यनाथ = सङ्कायो नाम जनपद्विशेषस्तस्य नाथ स्वामिन्‌। इदं कुशध्वज 
सम्बोधनम्‌ । साङ्कारेन नित्त साङ्काश्यम्‌ , 'साङ्काशादिभ्यो ण्यः इति ण्यग्न- 


त्ययः । महत्त्वेन = तपसस्तेजसश्च महिम्ना। प्रकृष्यते = अधिको भवति । विश्वा-. 


मित्रात्कश्चिन्महत््वेन नाधिको भवतीत्युक्तं तदेव साघयितुं-तन्माहात्म्यमभिधत्ते-- 


यस्येति० । त्रशङ्कचम्‌ = त्रिशङ्कोरिदस्‌ त्रशङ्कवम्‌ , चसिष्ठशापाच्चाण्डाळभावंगतस्य 


कन्यायं--छोटे बावूजीकी जो आज्ञा । 

राजा-ये विश्वामित्र चतुर्थ अभि पञ्चमवेद अथवा जङ्गमतीर्थं या मूत्ति धारण करके 
सञ्चरण करनेवाले धर्म को तरह ( प्रतीत होते ) हैं ॥ १०॥ 

सूत-साह्काइयनाथ, आपका कहना सही दे, महत्त्वमें विश्वामित्र ऋषिसे बढ़कर 


` कोई नहीं हे । इनकी त्रिशङ्कसम्बन्धी, शुनःशेपवाली और रम्माबो आश्चर्यजनक घटनाओं 
. के आख्यानके ज्ञाता कहा करते हैं । 
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तपस्तेजोधास्नि स्वयसुपनतत्रह्मणि शुरौ । 
निवासे विद्यानाझुपहितकुडुस्वव्यचहृति- | 
अ वाचेच रछाव्यो जगति गृहसेधी गृहवताम्‌ ॥ ११॥ 





तस्य सझरीरस्वर्यारोहणङ्पस्‌ । शुनः शेप इव शेपो यस्य सः शुनःशेपः, 'शेपपु- 
च्छुाङ्गूखेडु छुनः? इति पट्या अलुक । शुनःशेपो नाम कश्चिइपिपुत्नस्तस्येद्‌ शोनः-. 


_ शेपम । सातापितुभ्यासुऐेक्षितत्य शुनःशेपस्य शरणागतस्य मन्त्रविशेषोपदेशेन 


ग्राणपरित्राणड्पस्‌ । रस्भास्तस्भनस्‌ = रस्भायार्तपोभङ्गार्थमागतायाः स्तञ्भनं 
ह्यापाज़िश्वळीकरणरू । अपरिमेयस्‌-परिच्छेत्तमशक्यस्‌ । आश्चर्यजातस्‌ = विस्मयो- 
रपादकचरिवनियहस्ूर। आख्यानविदुः = पुराशत्तप्रतिपादकमन्थज्ञातारः। आचत्षते = 
कथयन्ति । 

तदस्मिन्निति० तत्‌ तस्मात्‌ ब्रह्माद्येः विरञ्चिप्रष्टृतिभिः त्रिदृशसुनिभिः देवर्षिभिः 
नाथितः भार्थितः शसः झान्तिस्तपसो निद्दृत्तियंस्य तथाभूते, ( उग्रं तपश्चरतोऽस्य 
तपसो निद॒त्ति ब्रह्माद्याः प्राथयामासुरिति बवत्तमन्तर्निधायेत्यसुक्तस्‌ ) ततपस्तपश्चरणं 
ततो यत्तेजः प्रभावातिञ्यस्तस्य धाम्नि आश्रयभूते, स्वयसुपनतव्रह्मणि आस्मनेवः 
प्रतिभासमानवेदे अथवा स्वयंप्रतिभातब्रह्मण्ये, रुरो सर्वांद्रपात्रे विद्यानास्‌ आन्वी- 
चिक्यादीनासध्यात्मविद्यानां वा निवासे गृहभूते अस्मिन्‌ विश्वामित्रे उपहितङुट्म्ब" 
व्यवहृतिः स्थापितर्वजनव्यवहारः सवान्‌ एव जगति भुवि गुहमेधी गृहस्थः गृहिणां 
शुहचतास्‌ मध्ये श्ळाघ्यः प्रशांसनीयः। अयमाशयः-यस्य तपस्यतो विश्वामित्रस्य 
तपसा लुब्धा देवास्तपोनिवुत्तिमर्थितवन्तः, यश्च तपसा ब्रह्म, वेदान्‌, ब्रह्मण्यं वा. 
ग्राप, तस्मिन्‌ विश्ववन्द्ये विश्वामित्रे तवात्मीयभाव इतित्वमवश्यं सुवि प्रशस्यो गुह 
मेधिनामिति। गुदहेदारेः भेधते सङ्गच्छते इति गृहमेधी । “मे? संगमे इत्यस्मात्‌ 
‘सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ इति णिनिः। 'गृहं गुहाश्च सूस्निस्यादूद्वाविमौ गृहमा- 
ययोः इति रत्नमाला । अन्न ऋषिग्रयस्नरूपबीजस्य चहूपकरणात्‌ परिकरो नाम 
सन्ध्यङ्गसुक्तस्‌ । तदुःक्तम्‌-'वीजस्य बहूपकरणं परिकरः’ इति। शिखरिणी ब्ुत्तस्‌ + 
तज्ञक्षणं यथा--'रसे रुद्ैरिछन्ना यमनसमला गः शिखरिणी? इति ॥ १३॥ ` 





देवोमें अछ ब्रह्मा आदि जिनकी शान्तिके लिये आर्थना कर चुके दें, जो तपस्याजन्य 
तेजके निधान तथा स्वयं प्रतिमात ब्रह्म हैं, जिनके पास विद्या रहा करती है उस विश्वामित्र 
सुनिके साथ आपने भाई चाराका सम्बन्ध स्थापित कर लिया है अतः आप गृहस्थोंमें ब्य 
गृहमेधी हे ॥ ११ ॥ 
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१२ सहावीरचरितम्‌ 





राजा--साघु, सूत ! साधु । सूनृतं भाषसे । प्रकृष्टकल्याणोदकेसंगसा 


होते भवन्ति भगवन्तः सत्यसन्धाः साक्षात्कृतत्रह्मणो महषेयः । 
तमांसि ध्वंसन्ते परिणमति भ्रूयाजुपशस+ 
सकृत्संचादेऽपि प्रथत इह चाझुत्र च शुभस्‌ । 
गथ प्रत्यासङ्गः कमपि महिमान वितरति 
प्सचानां चाचः फलमपणिमियं प्रलुवते ॥ १२॥ 


Tr 
सूनृतस्‌ = सस्यम्‌, प्रियञ्च । आपसे = वदसि। अक्कष्टकङ्याणोदुकेसङ्गमा; ८ 


प्रकृष्टम्‌ अतिशयितम्‌, कल्याणम्‌; मङ्गलम्‌ , उदर्कः आबिफलस्‌ , येन तादृशः सङ्गम 
सम्बन्धः येषान्ते तथा। यस्सस्वन्धेन भाविकल्याणमतिशयश्यालि जायते ताइश्चा 
इत्य्थः । 'एप्यतोः काळफळयोरुदुर्कः स्यात्‌? इति रत्नमाळा । भगवन्तः = खासथ्य- 
युक्ताः । साच्षात्कृत्रह्माणः = प्रत्यक्षीकृतनद्मतरवाः । महर्पयः्न्छुनिश्रेष्टाः। सहान्तश्च 
ते ऋषयो महर्षयः, कर्मेधारयः समासः । अन्न साधु सूतेत्यादिना ऋषिप्रयत्वाध्मक- 
वीजाड्रीकरणरूपसमाधाने नास सन्ध्यङ्गमुक्तम्‌ । 

तमांसीति० सकत. एकदा संचादेऽपि वचनव्यवहारे$पि, एभिरिति रोपः; 
(जनस्य ) तमांसि अज्ञानानि ध्वंसन्ते नश्यन्ति, भूयान्‌ महान्‌ उपशसः चित्तनि- 
वत्तिः परिणमति जायते, किञ्च इह॒ अन्न जन्मन असुत्र परळोके च शुभस्‌ अगहि- 
- तेणार्थसिद्धिः प्रथते सम्पद्यते । अथेति चाक्यान्तरारस्भद्योतकम्‌ । ` एपासर प्रत्यासङ्गः 
एुकस्थानवासादिविद्यया विशिष्ट; संसर्गः कमपि महिमानस्‌ अनिवर्णनीयं प्रभावाति- 
शयम्‌ चितरति ददाति प्रसन्नाना अकस्मात्‌ कारणविशेषतो चा प्रसाद गतानाद 
( एतेपास्‌ ) चाचः वचनानि ( प्रसादपात्रीक्रतस्य जनस्य) अपरिमेयस्र अपरि- 
च्छेद्यम्‌ फलम्‌ अभ्युद्यादिरूपम्‌ प्रसुवते जनयन्ति। एताइशानां महात्मनां प्रभा" 
तिशयोऽयं यदेभिः सह संवादेऽज्ञानं विनश्यति, चित्ते शान्तिः पदं कुरुते, ऐहलो- 
किक पारळौकिकं च सुखं समुत्पद्यतेड्थ देववशादेकत्र वासस्य सौभाग्ये समासादिते 
कोऽपि प्रभावातिशयो लभ्यते, प्रसादपात्रतोपलव्धो तु परिच्छेदपथातीतसुखसस्रद्धिः 
समवाप्यत इति धन्या एतादृशो महात्मान इति भावः । अन्न वीजगुणवर्णनाद्वि- 


छोसनं नाम सन्ध्यङ्गसुक्तम्‌ । शिखरिणी वृत्तस्‌ , लदमणमनुपदमेवोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
- राजा--ताघु, सत ! तुम ठीक कह रहे हो । इन सत्यप्रतिज्ञ तथा ब्रह्मज्ञानी साधुओंके 


संसगे से उत्कृष्ट कल्याणका संभव रहता है । Re 

ऐसे साधुओंके संसगेसे अशान दूर होता दै, शाइवत शान्ति मिळती दै, एक बार बात 
भौ कर छेने से शइळोक तथा परलोकर्मे कस्याण होता दै, साइचयं होनेसे तो बड़ा महत्त्व 
आपर होता दै, ये महात्मा यदि. प्रसन्न होकर कुछ कह दें तो वह अनन्त फळ्द होता दै ॥ 
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प्रथमोड्छः १३ 
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सूतः--दृश्यते हरितपरिसरारण्यरमणीयं कोशिकीपरित्तिप्तमायतन- 
मुषेस्तस्य सिद्धाश्रमपदं नाम | किं बहुना। स एवायमात्मना तृतीयः 
कुशिकनन्दनो नूनं सबन्तमेवाभ्युपेति ! 

राजा--यद्येबमवतरासो रथात्‌ । ( कन्याभ्यां सहावतीय ) सूत ! न केन- 
चिदाश्रसाभ्यणंसूसयोऽतिक्रमयितव्या इति । , 

सूतः--यदाज्ञापयति | ( इति निष्क्रान्तः ) 

( ततः प्रविशति विश्वामित्रो रामलदमणौ च ) 

बिश्वासित्रः---( स्वगतम्‌ ) 

शक्षोञ्चानि व सङ्गलानि झुदिने कल्प्यानि दारक्रिया 


चायाय के 
हरितपरिसरारज्यरमणीयम्‌ = हरितः चृक्षादिंना श्यामोऽत एवं छोसनीयः 


परिसरः अभ्यणंदेशो यस्य तत्‌ तथाभूतस्‌ यत्‌ अरण्यम्‌ वनस तेन रसणीयरू 
मनोहरस्‌ । कोशिकीपरिक्षिप्ततम्‌ = को शिकीनामकनद्या परिद्यतस्‌ । आयतनस्‌ = 
आवाससूमिः। सिद्धा्मपद्स्‌ = तज्ञाम्ना प्रथमानसाश्रमस्थानस्‌ । अयस्र्‌ = 
विश्वामित्रः । आस्मचा तृतीयः = द्वाभ्यामन्याभ्यासुपेतस्यात्मनां तृतीयस्वं भवति, 
अन्न रामळचसणौ स्वयं चेति त्रयाणां सम्पत्त्या विश्वासित्रस्य तथास्वस्‌ । "आत्मनश्च 
पूरणे? इति तृतीयाया अलुक । इश्यते चेइशः प्रयोगो सुरारेरनघराघवेडपि--'तीर्त्वा 
भूते्मोलिखजममरधुनीमात्मनाऽसौ तृतीयः! इत्यन्न । छुशिकनन्द्‌नः = विशा मिन्नः । 
अभ्युद्यातः = अभिनन्दुनार्थसागतः । | 

यथेवस्‌ = विश्वामित्रश्चेद्त्रायातस्तदा । अवतरामः = अवरोहामः । आश्रसास्यण्ण- 
भूमयः = आश्रमसमीपम्रदेशाः। नातिक्रमयितव्याः= न प्रवेष्टव्याः। आश्रसे जना- 
न्तरम्रवेशवारणाज्ञाप्रदानेन सुनिसक्कारावहितस्वं व्यज्ञितस्‌ । 

क्षोप्नानोति० सुदिने शुभे दिवसे रक्षोध्नानि रा्सोपल्तितानि मत्यूहादीन्यन्न 

सूत--इरे भरे वातावरणसे रमणीय कौशिकी पे वेष्टित यद सिद्धाभमनामक विश्वामित्र- 
का आश्रम स्थान दीख रहा है। बहुत क्या कहें, यही तो दो आदमियाँ के साथ विश्वा- 
मित्र स्वयं आपकी ओर आरहे हैं । | 

राजा--ऐेसी स्थितिमें रथसे उतर जांय । ( कन्याओंके साथ उतरकर ) सत | आग्रम- 
समीप भूमिका कोई अतिक्रमण न करे । १ 

सूतजो आज्ञा । (जाता है) 

( रामलक्ष्मणके साथ विदवामित्रका प्रवेश ) 
विश्वामिन्न--( स्वगत ) सुदिनमें रामके. लिये रक्षोष्न मइक करना दै, सीताके साथ 
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१४ महांवीरंचरितम्‌ 
वैदेह्याश्च रघूदहस्य च झुले दोक्षाप्रवेशश्व, नः । 
आस्थेयानि च तानि तानि जगतां क्षेमाय रामात्मनो 
देत्यारेश्ररिताद्सुतान्यथ खलु व्यग्र; प्रमोदामहे ॥ १३ ॥ 
( अकाशम्‌ ) संदिष्टं च मैथिलस्य राजर्षेरस्माभिः-‘आचार इति यजसा- 


DTN SNS eS SSN HE 5 
रक्षांसि तानि ध्नन्ति विनाशयन्ति यानि तथोक्तानि सङ्गछानि हिते्टार्थसिद्धिदानि 


कर्माणि कहप्यानि कर्त्तव्यानि । 'अमचुष्यकत्तंके चः इति इन्तेष्टकि रक्षोष्नपदस्‌ । 
किन्न वेदेह्याः विदेहराजदुहितुः सीतायाः रघूडहस्य रघुवंशतिळकस्य रासस्य च 
दारक्रिया विवाहविधिः ( करप्या निष्पाद्या ) अन्न कर्प्यानीत्यन्न क 
कट्प्यपदानां समास एकरोषो नपुंसकता च “नपुंसकमनपुंसकेनकर्च्चास्यान्यदर- 
स्यामित्यनुद्यासनवलात्तेन यथायोगमूहं कत्वा वाक्यं पूरणीयस्‌ । किञ्च नः अस्माकस् 
कुरे गृहे दीचाप्रवेशः यागकत्व्यतासङ्कर्पः ( कएप्यः सम्पाद्यः ) किञ्च तानि तानि 
स्वयं प्रसेत्स्यन्ति नानाविधानि वहुप्रकारकाणि रामात्मनः रामरूपस्य दध्यारेः 
भगवतो चिष्णोः चरितारुतानि 'ताटकातारकेयनिरसादिरूपाणि आश्वयाधायक- 
कर्माणि जगताम्‌ त्रयाणास्‌ भुवनानाम्‌ क्षेमाय मङ्गलाय आस्थेयानि आवश्यकतया 
प्रतिज्ञातच्यानि अथ खळ अथातिब्यग्राः व्यापृताः सन्तोऽपि चयस्‌ प्रसोदासहे 
अकृष्टहर्षयुक्ता भवामः। सम्प्रति य्यप्यस्माक पुरतः कत्त॑व्यभरो राशीभूतः स्थितो 
यथा रचोष्नकर्माणि कार्याणि रामेण सह सीताया विवाहः सम्पादयितव्यः, यागोऽपि 
अवत्तंनीयः, रामस्य विष्णुत्वसूचकानि तत्तद्राक्तसनिधनादीनि चरितान्यपि प्रकटनी- 
यानि, तदियति कर्तंव्यचये व्यग्रस्यापि ममान्तःकरणं प्रमोदनिर्भरमिति भावीष्टस- 
स्पत्प्रकपं आविद्यत इति भावः । “व्यग्रो व्यापुत आकुछे'इति रत्नमाला । अन्न धीजा- 
नुगुणप्रयोजनविभावनारूपा युक्तिनांम सन्ध्यङ्गसुक्तस्‌ । शादूंळविक्रीडितं वृत्तम्‌ , 
'तछक्षणं यथा--'सूर्याश्वैम॑सजास्तताः सगुरवः शादूंलविक्रीडितस्‌ ॥ १३ ॥ 


मेथिलस्य राजर्षः-- जनकस्य । सन्दिष्टम = वाचिक प्रेषितस्‌ । राजा जनको - 


मया सूचित इत्याशयः । किं सूचित इत्यपेक्षायामाह--आचार इति० यजमानः = 
झारव्धापरिसमाप्तयागो5पि । ताइशस्य सतः स्थानान्तरगमनाशक्ततया दोयमानमपि 
निमन्त्रणं केवळं व्यवहारं रक्षति न तु तदुपस्थितिरूपं फलमाधत्त इति भावः। 





रामका विवाह सम्पन्न कराना है, अपने यज्ञका सङ्ल्प करना है, संसारकी भलाई के लिये 
देल्यारि रामचन्द्रके वह आश्वयंजनक काये कत्तव्य हो है, इस ब्यम्मतामें भी आनन्द माळम 
पड़ता है.॥ १३॥ व झर 4 


( प्रकाश ) मैंने राजि जनकं से कळा भेजा है, “आप स्वयं यज्ञ में प्रवृत्त है फिर भी 
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प्रथमोऽङ्कः १५ 
नोऽपि यज्ञे निमन्त्रितो$सि | कुशध्वजस्तु सीतोर्मिलासहितः प्रेषितव्यः 
इति | कृतं च तत्मियसुहृदा । | शर 

कुमारौ--सगवन्‌ ! कः पुनरयं महात्मा यत्र भवन्तो5प्येबमभ्युपगता: | 
विश्वासित्रः--श्रयन्त एव निसिजनकसंभवा राजषेयो विदेहेषु | 
तेबामिदानी दायदो वुद्ध सीरध्वजो चपः । 
याझवल्ल्यो सुनियस्मे ्रमपारायणं जगो ॥ १४॥ 
कुमारी--यस्य तद्गृहेषु साहेश्वरं घनुः पूज्यते । 
नन्वेवमीदासीन्यञ्नसो अवेज्ञोकानान्तद्वारणायाह-ङुशध्वज इति कुशध्वजो नाम 
जनळावरजः । स्वयसुपस्थातुमशव्जुवन्गणृहशुख्यः प्रतिनिधिभावेन यन्न स्वावरजं 








। स्वास्मजं वा ग्रहिणोति तत्र नोदासोन्यज्नमसंभव इति वोध्यम्‌ । तत्‌ = सस्सन्दिष्टा- 





थाचुध्यानरूपस्‌--स्वयसुपस्थातुमशक्तसे सीतोर्मिलानुगतङुशध्वजप्रेषणम्‌। प्रियसु- 
हदा = प्रियमित्रेण जनकेन |. एचसम्युगताः = एवस्‌ प्रियसुहद्गावेन अभ्युपयताः 
अभ्युपगमस्‌ अङ्गीकारस्‌ प्राप्ताः । एतारशं सख्यं हि स्वानुगुण एवं महात्मनि 
संभवति भवाइरस्य तदयं महात्मा ज्ञातव्य इति भावः । | 

श्रूयन्त एव = प्रसिद्वयन्ति । निमिजनकेतिपूर्वपुरुषन्याहारः कुल्गौरवद्योतनाय । 
विदेहेषु = नदाख्यदेशेछु । 


तेषामिति० इदानीं साम्प्रतं तेपां निमिजनकवंशप्रभवाणां राजर्षीणां दायादः 


` अंशआक्‌ उत्तराधिकारीत्यर्थः सीरध्वजो नाम बुद्धो नुपः अस्तीति शेपः। यस्मे 


सीरध्वजाय याङवल्क्यः नास सुनिः ब्रह्मपारायणम्‌ वेदस्योपदेशस्‌ जगो गीतवाच्‌। 
यस्य ब्रह्मविद्या याज्वल्क्योपज्ञतयाऽतितेजस्विनी स॒ एवासौ वंशगौरवशाढी 
सीरध्वजो नाम राजपिंविदेहेषु वर्त इति भावः । यस्मे इति चतुर्थी--“क्रियार्थोप- 
'पद्स्य च कर्मणि स्थानिन’ इति सूत्रेण । अन्न व्रहापदम्‌ शुछ्लयञ्जवंदपरस्‌ । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १४॥ ` 
: तत्‌ = प्रसिद्धम्‌ । साहेश्वरम्‌ = शिवसम्बन्धि। यस्य गृहेषु पूज्यत इत्यन्वयः । 
आचारानुरोधसे मैने आपको निमन्त्रित कर दिया है!। हाँ, सीता और ऊमिलाके साथ 
कुशध्वजको भेज दीजिथेगा । प्रियमित्र जनकने वैसा ही किया है । 
` दोनों कुमार--भगवन्‌ , यह महात्मा कोन हैं जिनपर आपकी भो ऐसो आस्था है। 
विश्वामित्र निमिके वंशज राजपि प्रसिद्ध दी हैं, उन्हींके उत्तराधिकारी बूढ़े सीरध्वज 
E हैं, जिन्हें याशवस्क्यसुनिने वेदोपदेश या वेदान्तका उपदेश किया है॥ १४॥ 
दोनों कुमार--जिनके घरोंमें उस माहेश्‍वर धनुषकी पूजा होतो है। .. - 
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विदश्वामित्रः--अथकिम्‌ | 
कुमारौ- श्र्यते किलान्यदपि तत्राम्वय यद्योनिजा कन्येति | 
विश्वामित्रः--( विहस्य ) तदप्यास्त । 
गयं तु यजमानेन यच्यमाणस्य से शृहदम्‌। 
प्रेषितस्तेन वात्सल्यादचुजन्मा कुशाध्वज; ॥ १४ ॥ 


तदस्मिन्‌ राजन्यश्रोत्रिये वत्साभ्यां प्रश्नयेण वर्तितव्यमू | 
कुमारौ--एवम्‌ । 


अथकिम्‌--इत्यज्ञीकाराथंकस्‌ । अङ्गीकृतौ स्यादथकिस' इत्यसरः । 
= जनकगृहे । अयोनिजा = गभभवासमनलजुभूयेवोत्पन्ना । सीताया उत्पत्ति 

मनसिङ्ृत्येस्थसुक्तिः । विहस्य = स्मित्वा, स्मितेन राअस्याछुनातनीसुक्तिं बिद्धशतो 
सविष्यन्तं सम्बन्धञ्च भावयतो सुनेः ग्रमोदमानमानसस्वमावेद्यते । 

अयमिति० यजमानेन यागप्रधुत्तेन तेन सीरध्वजेन अनुजन्माऽचुजोऽयं कुशध्वजः 
वास्सद्यात्‌ मयि स्नेहात्‌ यच्यमाणस्य यागं करिष्यतः मे मम शुहस्र आश्रमपद 
प्रेषितः अहितः । 'वत्सांसाभ्यां कामवळे? इति छचि वत्सलशब्दुः ततो ब्राह्मणादिः 
स्वात्‌ ष्यजि चास्सल्यपद्‌ं ततो हेती पञ्चमी। अन्न प्रेपयतेद्विकि्मकतया गुहस्याएि 
कर्मत्वस्‌ प्रत्ययस्तु कुशध्वजरूपे सुख्ये कर्मण्येच ॥ १५ ॥ 

अस्मिन्‌ = सन्निहिते राजन्यश्रो त्रिये = त्तत्रियवेदविदि । 'श्रोन्रियश्छुन्दोऽघीते' 
इति श्रोत्रियशव्दो निपातितः । चत्साभ्याम्‌ = युवाभ्यास्‌ । प्रश्रयेण वत्तितव्यस = 
विनयेन व्यवहत्तेव्यस्‌ । 


एवस्‌ = अङ्गीकारद्योतकमिद्म्‌ । 





निर्वेण्य=निध्याय, दृश्वेत्यथः। ' निर्वेणन तु निध्यानं दुर्रनाळोकनेच्तणम्‌? इस्यसरः। | 


mm = जल" = = = 


विश्वामित्र--ओर क्या ? त 
2 द कुमार--वहाँके वारेमें एक यह भी अचरज सुना जाता है कि वहाँ अयोनिजा 
कन्या है । 

विश्वामिन्न--( हंसकर ) हाँ, वह भी दै । 

में यशकरने वाळा हूँ इसलिये स्नेहले उन्होनें अपने अनुज कुशध्वज यहाँ भेजा दै 
स्वयं इसलिये नहीं आये हैं कि वह यज्ञकर रहे हैं ॥ १५॥ 

उस ओत्रियक्ष्रियके साथ तुमलोग नम्न व्यवहार करना । 

दोनों कुमार--्ठोक है। _ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








प्रथभोऽङ्कः ` १७ 


TT 





राजा--( निवण्य ) 

„ ` अदृत्या पुण्यलक्ष्मीको कावेतौ ज्ञायते स्विदम्‌ । 
राजन्यदारको नूनं कतोपनयनाचिति ॥ १६॥ 
हितीयस्य च चणेस्य पथमस्याश्रमस्य च । 

र हो रस्यानयोसूतिचेयसो नूतनस्य च ॥ १७॥ 
चू डाचुस्वितकडूपञ्रमभितस्तणी&यं पृष्ठतो 
भस्सरतोकपवित्रलाञ्छनसुरो धत्ते त्वचं रौरवीम्‌ । 


र अत्येति’ अत्या स्वभावेन पुण्यकदमीको ब्दनायप्रमण स्जि को स्य मझ्या स्वभावेन पुण्यलदमीको वन्दनीयशोभाशालिनौ एतौ पुरोव- 
समानो कौ इति ( एतावत्पर्यन्तं स्वगत जिज्ञासावर्शनस्‌ ) ( अतः परं ज्ञापकलिङ्ग- 
'सहिस्चा तकितविशेषझुपन्यस्यति ) यते चुध्यते तु इद्म्‌ ( यत्‌) कृतोपनयनौ 

निश्तयञ्ञोपचीतसंस्कारो राजन्यदारकौ ज्षत्रियकुमारो नूनम्‌ निश्चयेन ( एतो भवतः 

इति ) अनयोः पदिन्नशोअयोर्बाटकयो दशनेन काविमावितीदशजिज्ञासायां संजा- 
तायां वेशविशेषादेक्षणेन कृतोपनयनो राजकुमारावेताविति जातेऽपि सामान्यः 
परिचये वंशजननीजनकादिविषयकविशेषपरिचयो नेव प्राप्यत इति भावः । प्रकृत्या 

उण्यलच्सीकादित्यन्न 'प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्कयानस्‌? इति तृतीया ॥ ६६॥ 

द्वितीयरयेति० अनयोः प्रत्यक्षदश्ययोः कुमारयोः बालयोः सूत्तिः काययष्टिः 


` द्वितीयस्य वर्णस्य ज्ञत्रियजातेः ्रथमस्याश्रमस्य ब्रह्मचर्याश्रमस्य नूत नस्य वयसश्च 


चाल्यस्य च रम्या। ज्षत्रियवर्णब्रह्मचर्याश्रमबाल्यावस्थारूपन्रितयवस्तुसमपिंतसौभग- 
स्वादिशालिनी सूत्तिरनयोरित्यर्थः। अहो इत्यव्ययं विस्मयार्थस्‌ ॥ १७॥ 
तथा हि = चत्रियबह्मचारिस्वसाधकम्रमाणोपन्यासाया हेत्वर्थः, बाणरौरवत्वचौ 


तथा भावं समर्थयत इत्याशयः । 

चूडा चुम्बता।त० चूडया शिरोवस्थितकेशरादिना चुस्वितानि संयुज्यमानाग्राणि 
कङ्कपत्राणि बाणपच्चाः यरिंमरताहश्षं तूणीद्वयस्‌ निषङ्गयुगळस्‌ एष्ठतः शृष्ठस्य योरपि 
भागयोः, ( 'घत्ते' इति वच्यमाणक्रियया योगः ) ( यद्वा वर्तते इति क्रिययेचाध्या- 
हतयाऽऽकाङ्चानिशृत्तिः ) अस्म विभूतिः स्तोकस्र स्वएपं पवित्र पावनं लाज्छुनं 


यत्र ताइशम्‌ उरो बक्षोदेशः रोरवीस रुरुबिन्दुसान्स्टगस्तत्सस्बन्धिनीस्‌ त्वचस्‌ धत्त 


राजा--( देखकर ) स्वभावतः पवित्र शोभाधारी यह दोनो कोन हूँ १ मालम तो होता 

है कि क्षत्रियकुमार हों और उपनीत हो चुके हों ॥ १६॥ 
कह क्षत्रिय जाति तथा ब्रह्मचयं आश्रम और बाल्यावस्था की कैसी अच्छी रमणीय मूत्ति है॥ 
क्योंकि--जिस तरकसमें रखे बाण शिखाको छू रहे दै ऐसी तरकसें पीठपर लरक रही 


२ म० 
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मोठ्या मेखलया नियत्रितमधोचासश्च माखिएक . | 

पाणौ कासुकमच्तस्चलयं दण्डोऽपरः पेप्पलः ॥ द॥ ` 
कन्ये-सोम्यद्शेनो खल्वेतौ | ( सोम्मदंसणा क्खु एदे ) - 
राजा- ( उपसत्य ) भगवन्‌ ! अभिवादये । | 
विश्वामित्रः—-दिष्ट्या गर्भरूपं त्वां कुशलिनं राजर्षि ग्ृहानागतं | 
पश्यासि । तत्परिष्तरजस्व | ( आलिङ्गध ) | 
अपि प्रवुत्तयज्ञो ऽसो विदेहाधिपतिः सुखो । | 


SSNS ness sl 70: 4 
धारयति। अधः करिदेशे मोया मेखलया सोग्यात्मकरशनया नियन्त्रित संयसि- 
तस्‌ वासः वसनञ्च मालिष्ठकम्‌ मञ्जिष्ठया रक्तम्‌ । पाणौ कार्मुकम्‌ धनुः अक्षसूत्र- 
वलयस्‌ जपमालिका, अपरः अन्यः पेप्पलः पिपपळनिर्मितः दण्डः अन्न सर्व न्राध्या- 
हृतास्तिक्रियया वाक्यपूत्तिः। 'अपरे पेप्पलः इति पाठे अपरे पाणो इत्यन्वयः 
कह्प्यः, अत्र “मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लचगा कार्या विप्रस्य मेखळा । च्षत्नियस्य तु 
मौवी ज्या इति मनुवचनस्‌। “ज्या राजन्यस्य, सासि राजन्यस्य, रोरवी 
राजन्यस्य' इत्यापस्तम्बवचनम्‌, “आश्वस्थपेप्पछौ? इति गोतमवचनज्ञानुध्या- 
तब्प्रस्‌ । तुणोरयुगरम्‌, रोरवी स्वकर, पेप्पछो दण्डश्चेति सामग्री क्षत्रिय राज कुमारता' 
प्रमाणानि निवद्वानि । स्पष्टमन्यत्‌ । शादुळविक्रोडितं वृत्तम्‌ , छत्तगं प्रागुक्तछ्‌ ॥१८॥ 

सोस्यदुर्शनो = सुन्द्राकृती । एतौ = रामलचमणो । | 
दिष्व्या = आनन्द्द्योतकमिद्स्‌, “दिष्व्या समुपजोष चेत्यानन्दे? इत्यसरः ` ` 

i गर्भरूपस्‌ = गर्भवदूभरणीयम्‌ एतेन स्नेहपात्रतोक्ता । गर्भेशपमिति इत्रसमस्वार्थस्‌, | 

तत्वज्ञानुजकदपे कुशध्वजे युक्तमिति परे। आग्येन भवान्‌ मदीयमाश्रमं प्रापस्तद्ह- | 

सानन्दुमचुबिन्दामीति पिण्डार्थः । परिष्वजस्व = आिङ्ग । पतेन स्नेहपूर्णा स्वागतः | 
प्रक्रिया प्रकरिता । | 
| 


__ भैपीति० अबृत्तयज्ञः प्रारव्धापरिसमाप्तयागः असो नातिदूरयः {विदेहाधिपतिः । 


हैँ, छातोपर भस्मको रंखायें हें, रुरुमृगक्ा चमे लिये हैं, मूंजकी वनी मेखडासे वंधा मजीठरंग 
के वख पहने हैं, और हाथोंमें अक्षदत्र और पिप्पल दण्ड है ॥ १८॥ 

दोनों कन्याये--ये देखनेमें बड़े मळे है । 

राजा--( समीप जाकर ) महाराज ! प्रणाम । 


| 
'विश्वामित्र—जोमाग्यसे अतिप्रिय तुझको घर पर आया देख रहा हूँ, आओ गले | 


| 
|| 





| 





~=) 


लग जाओ । ( गछेते लगाकर ) । 


भशत्तयज्ञ विदेदाधिपति तो कुशल हैं और गौतमपुत्र शतानन्द जो जनः 
TP ri मुत्र शतानन्द जो जनकोंके पुरोहित 
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गौतमश्च शतानन्दो जनकानां पुरोहितः ॥ १६ ॥ 

राजा--स एवाये: सुखी सह पुरोधसा गोतमेन, यस्यैवं भवन्तः कुटु- : 
स्ववुत्तिसनुपतिताः | 

कन्ये--प्रणसाव: | ( पणमामो ) 
राजा--लाङ्गलो ल्लिब्यमाजाया यक्षभूज़ेः समुद्वता । 
क सोतेयभूर्मिला चेयं डितोया जनकात्मजा ॥ २० ॥ 
विश्वासित्रः--सद्रसस्तु । 
लदसणः--( जनान्तिकम्‌ ) आग्चयेसियददसुतसूतिराये ! 


सीरध्वजः अपिः सुखी प्रसन्नः क्रिसिति प्रश्नः काङुभ्यङ्गयः। जनकानां विदेहाधिप- 


तीनां पुरोहितः गोतमः गोतमात्मजः शतानन्द्श्च सुखी क्रिमिति वाक्यार्थः । गोतस- 
-स्यापस्यं गोतमः “प्यम्धकव्रण्णिङुर्भ्यश्च? इत्यणृप्रस्ययः ॥ १९ ॥ 

आयः > पुजनीयः, ( सम ज्येष्ठआाता ) पुरोधसा-पुरोहितेन सह। स आर्यं 
पुव पुरोधसा सह सुखीत्यन्वयः । सुखिस्वहेतुमाह-यस्प्रेति० यस्यन्सोरध्वजस्य । 
एवसून्पूर्वोकतप्रकारेण । कुट॒म्वद्वत्तिसूरगृहवर्तिजन भावस्‌ । अबुपतिताः-अनुप्राप्ताः । 
अवाद्दशे महषी एवं कुटुम्वभावमापन्ने सत्यं सीरध्वजस्य सुखित्वमित्याशयः। सुखम्‌ 
अस्यातोति सुखी, अत्र मत्वर्थीयेन प्रत्ययेन सुखगतं प्राशस्त्यमावेचते, तथा चाहुः- 


“भूमनिन्दाम्रशंसासु नित्ययोगेडतिशायने । सम्बन्धेऽस्ति ,विवक्षायां अवन्ति सतु- 


चाद्यः ॥ इति । सुखीत्यस्य प्रशस्यसुखोडतिशग्रितसु ख इति चार्थः । 

लाज्नकेति० छाङ्गछेन लीराग्रेण उल्लिख्यमानायाः कृष्यसाणायाः यक्षभूमेः समुद्गता 
उद्भूता सा इयम्‌ सीता, द्वितीया च इयम्‌ जनकात्मजा विदेहदुहिता उर्मिला 
अस्तीति क्रियाध्याहारः। एंतच्च परिचयप्रदं राजवचनस्‌ ॥ २० ॥ | 

अद्रस्‌ = कल्याणम्‌ । एतच ऋष्यनुग्रहरूपं बीजयुक्तम्‌ । 

जनान्तिकम्‌ = 'अर्थस्ववेकेन विज्ञेयः पश्चाउज्ञाप्यः ग्रसङ्गतः। तज्जनान्तिकमित्यु- 
भत्वा काव्यबन्धे निवेशयेत्‌? इत्युक्त्वा प्रकरितरूपं जनान्तिकपदस्‌ । 
.. राजा-पुरोदितस युक्त वे आयं हो सुखो हैँ जिनके आप इस तरह कुड़म्बसा 
हो रहे हें । भ्र - 

कान्याय--प्रणाम करती हूँ । ५ नि 


राजा रले जुतो यशभूमिते उत्पन्न यह सोता है और दूसरी यह है जनकतनया 
ऊर्मिला ॥ २० i ? 


विश्वामिन्न--कल्याण हो । | 
'झचमण--( छिपाकर ) आये ! इस प्रकारकी उत्पत्ति अचरज हे । 
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रामः--उत्पत्तिदंवयजनाद त्रह्मवादी नप; पिता । 
सुप्रसन्नोज्ज्वला मूतिरस्याँ स्नेहं करोति से ॥ २१ ॥ 
राजा-भगवन्‌ ! | 
को त्वामनुगतावेतौ ज्षत्रियवहाचारिणो । 
प्रतापचिक्रमो धमे पुरस्छत्योद्वताविव ॥ २२॥ 
विद्वामित्रः--रामलक्ष्मणों दाशरथी । 





UTD DENN न त ती 
आश्चर्यस्‌ = विस्मयकरम्‌ । इयत्‌ = एतावत्‌ । अद्सुतसूतिः=विस्मयनीयजन्सा ॥ | 


एतदाश्चयंकरं यदस्या अद्भुत जन्म, न हि कोऽपि जनो लाङ्गलो श्लिख्यमानाया शुचः 
` प्रभवतीति भाचः। 
उत्पत्तिरिति० देवाः इज्यन्ते पूञयन्ते यत्र तद्‌ देवयजनम्‌ पुण्यक्षेत्रस यज्ञभूमिरि- 
ध्यर्थः, तस्मात्‌ उरपत्तिः आविर्भाचः। ब्रह्मवादी तत्त्वज्ञानी नृपः राजा जनकः पिता जन- 
यिता । सुप्रसन्नोज्ज्वला प्रसादातिशययुता निर्मळा च सूत्तिः शारीरम्‌ , अस्यां सीता- 
_ यास्‌ मे सम स्नेहम्‌ अबुरागम्‌ करोति प्रादुभावयति । अयभाशयः- अस्या देवय- 
जनसम्भूति जनकतनयास्वं नि्मंळरूपत्वं च मम सनो वळ्चदाकर्षतीति। अन्न प्रथसः 
वाक्य चेत्रशुद्धि द्वितीयं वीजशुद्धि साजास्यं च, तृतीयं चाकर्षणयोभ्यतां व्यञ्जयस्स्ने- 
होत्पत्ति युक्तत्वेन प्रस्याययति। शुम्भनामात्न नाद्यालङ्कारः, 'गुम्भः कारणमाला स्यात! 
इति च तए्ळत्षणम्‌। अन्न स्नेहं करोतीत्यनेन ओत्सुक्यात्मकारम्भ उक्तः, तदुक्त 
'त्रमारम्भः फललाभाय भूयसे? इति । एवञ्च 'भद्रसस्तु' "स्नेहं करोति” 
॥ इत्याभ्यां बीजारम्भसमन्वयान्मुखसन्धिरुक्तः ॥ २१ ॥ 
| को त्वामिति० धर्मम्‌ वेदयोधितेएसाधनताककमंजन्यफलविशेषस्‌ पुरस्कृत्य 
निमित्तस्वेनोपादाय उद्गतौ ससुद्‌भूतौ प्रतापविक्रमाविव स्थितौ अनुगतौ त्वदनुव” 
चिनो त्वां पुरस्कृत्य अग्रे क्वा उद़तौ रब्धोदयौ क्षत्रियवह्मचारिणो इमो कौ कस्य 
पुन्नो किन्नामधेयौ वा? काविमौ चत्रियदारको यो त्वामनुवत्तेते यथा घर्स प्रतापविक्रमौ 
तथेति प्रशनः। स्वस्थानास्थितस्येव शाद्रतापनशक्तिः ्रतापः, विक्रमस्तु दात्रमभिगस्य 
तत्पीडनक्षमत्वम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २२॥ ने 


राम--सुन्दर मूत्ति, जह्मशानी राजा पिता, यज्चभूमिसे उत्पत्ति, यद्द सब मुझे इसपर 
स्नेह करनेको प्रेरित कर रहा है॥ २१॥ 


राजा-भगवन्‌ | तुम्हारे पीछे ये दोनों क्षत्रियत्रक्षचारी कौन हैं, जो धर्मके अनुगामी 
प्रताप और पराक्रमसे मालम पड्रहे हैं ॥ २२॥ 


मित्र-दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मण । 
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तो--( सविनयसुपसरत्य ) शुरो ! अभिवादयावहे । 
राजा-विष्टिया सहाराजदशरथप्रसूतिहेश्यते ! ( परिष्वज्य ) 
नान्य राघवाइंशात्प्रसूतिरनयोः समा । | 
ुण्धाणंचाइते जन्म चन्द्रकोस्तुभयोः कुत; ॥ २३ ॥ 
श्रतपूर्व ह्येतद्स्मासिः कर्णाम्रतम्‌ ! 
प्राप्तः छच्छादष्य»ज्ञोपचारे पुण्यश्रीकाः कोसलेन्द्रेण पुत्राः । 
ये दोघस्य यसः पारकामाअ्भत्वारो ऽपि ब्रह्मचर्यं चरन्ति ॥ २७ ॥ 


तद्विवचने दाशरथी इदञ्च वंशनिवेद्नस्‌ । काविति पूर्चतने प्रश्‍ने सामान्येनोसयो- 
रेव शृषटस्वादुत्तरे तयोरुभयोरुक्तिः। गुरो’ इदं सस्वोधनं पितुसखत्वामि प्रायेण । 
यञ्च केचित्‌ पश्चाद्‌भाविविवाहङ्कतं पत्नीतातत्वमूछऋं :पितृत्वं ताइशसम्बोधनमूल- 
तयाऽभिप्रयन्ति तन्सन्द्स्‌ , निष्कपटनिर्मलहृद्ययो रामळचमणयोस्ताइाभिप्राय- 
वत्वेनोहस्यायुत्तः्वात्‌ , सत्यपि ताइशाभिप्रायत्वे तद्व्यअ्षकशब्दप्त योगस्यानुचित- 
स्वात्‌। दृशरथप्रसूतिः = दशरथतनयः, 'प्रसृतिजेन्मतनयो? इति रत्नमाला । अन्न 
चचनमविवक्षितस्‌ । परिष्वञ्य = आलिङ्गय । तथाकरणञ्च गाढं प्रेम प्रकाशयति । 

नान्यत्रेतिश अनयोः घुरोवत्तमानयोः रामलचमणयोः प्रसूतिः जन्म राघवात्‌. 
रघुसम्वन्धिनः वंशात्‌ कुलात्‌ अन्यत्र परत्र न समा नानुरूपा । दुग्धार्णवात्‌ चीरसा- 
गरात्‌ ऋते विना चन्द्रकोस्तुभयोः जन्म ङतः न ङुतोऽपीत्यर्थः । यथा चन्द्रको- 
स्तुभी चोरसागरमतिरिच्य नान्यतः सागरादुत्पत्तमहंतस्तथेवेमी रामळच्मणावपि 
रघुवंश एच संभाव्यजन्मानाविस्या्ञयः। इष्टान्तोऽछङ्गारः, 'इष्टान्तस्तु सधर्मस्य 
तस्तुनः प्रतिबिस्वनस्‌? इति हि तज्ञक्षणस्‌ ॥ २३ ॥ . 

श्रुतपूर्वम्‌=पूच॑सेव श्रुतम्‌ । कर्णास्ृतस्‌=दृशरथस्य पुत्रो|जात इति चृत्तरूपं श्रवण- 
तर्पणं वस्तु । समधिकानन्ददानक्षमतया वृत्तेऽस्॒तत्वोपचारः । 

प्राप्ता इति० कोसलेन्द्रेण कोशळदेशाधीश्वरेण दशरथेन कृच्छ्रात्‌ छच्छूस अनु- 
भूयेति स्यव्ळोपे पञ्चमी । अनपत्यताप्रयुक्तं चिरकालिकं खेद्मनुमूयेत्यर्थः। ऋष्य- 


वे दोनों--गुरुजन ! प्रणाम करते हैं । | 
राजा--पोमाग्य से दशरथकी सन्ततिको देख रहा हँ । ( गले लगाकर ) रघुवंशके 
: ऐसे लड़के कहाँ होगें, क्षीरससुद्रको छोड़कर चन्द्रमा ओर कोस्तुभ कहाँ होते हैं १ ॥ २३ ॥ 
यह अनन्दमय हमें पहले: ही सुननेमें भाया । 
. आृष्यश्ृक्ष कृत उपचारोंसे दशरथ ने किसो तरह चार पुत्र प्राप्त किये हैं जो प्रकाशमान 
म्मचये द्वारा शेयः सिद्धिम लगे इए हैं ॥ २४ ॥ 
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तदत्रमवतोररिष्ट्रातिमाशास्महे । सिद्ध एव रघूणां असूतेरुत्कर्षा- 
तिशयः | 
डर र भ ७, ४० धौ 
यान्मेत्रावरुणिः प्रशास्ति भगवानास्नायपूते {चि 
' शश्चद्येणु विशामनन्यचिषयो रत्ताविकारः स्थितः । 
सावित्रस्य मनोमेहीयसि झुले तेपासचासात्मनां 
राज्ञां चो महिमा न जातु चचनप्रजझानयोगापयरः ॥ २४ ॥ 


CD LOD its DMNA 
शालिनः पुत्राः प्राप्ताः ळव्धाः। ये चत्वारोऽपि दीसस्य स्वभावादेच तेजस्विनः श्रेयसः 


श्रेयस्साधनस्य वेदस्वेत्यथंः, पारकामाः पारं गन्तुमिच्छुवः ब्रहमचर्यम्‌ वेदाध्ययनाथं 

क्रियमाणं ्रतस्‌ चरन्ति अनुतिष्ठन्ति । एतन्मया थुतपूर्वमिति पूर्वेणान्वयः ॥२४॥ 
 अत्रभवतोः= पूज्ययोः ( तथात्वं च प्रशस्यचंशोद्‌भूतस्वेन चोध्यस्‌ )` अरिष्टता- 
तिस्‌ = चेमहेतुम्‌ । भाशास्महे = इच्छामः । 'आङःशासु इच्छायास? इत्यास्सनेपदस्‌ । 
“ेमंकरोऽरि्टतातिः शिवतातिः शिवङ्करः इत्यमरः। 'रि्ं स्यादछ॒सच्षेसमनाशनिखि- 
शपाप्मसु? इत्यपि कोशः । रिष्टसशुभम्‌ , तद्विपरीतम्‌ अरिस्‌ , तस्य हेएः अरिष्टः 
तातिः। तातिप्रत्ययान्तस्य यद्यपि वेदे प्रचुरस्तथापि लोकेऽपि प्रयुञ्यते, यथा” 
“शिवतातिरेधि? इति कालिदासः। रघूणाम्‌ = रघुवंश्यानास्र । प्रसूतेः = तनयस्य ९ 
उत्कर्षा तिशयःन्प्रचुरोऽभ्युद्यः । अतो नाशास्यमन्यदस्तीस्याशयः। अन्न सिद्ध एवेति 

वाक्यतः पूर्वस्‌ “अथवा? इति कठ्पनीयस्‌ , ग्रन्थस्वरसात्‌। 

यान्मेत्रावरुणिरिति० मित्रश्च वरुणश्चेति मित्रावरुणो 'देवताद्वन्ट्वे च? इत्यानङ्‌ 
सेन्रावरुणिः वसिष्ठः, बाह्वादिस्वादिन्‌। आर्नायपूते वेदशुद्धे 


वेदवो घितत्वमूळकस्वाभाविकशुद्धिमतीत्यथः, विषौ अनुष्टेयक्र्मणि यान्‌ युष्मा, | 


प्रशास्ति हितमहितं चोपदिशति । चसिष्टेन पौरोहित्यमनुष्ठाय नित्याजुगृहीत इत्या- 
शयः। अन्यो युप्मद्तिरिक्तः विषयः आश्रयः यस्य स तथोक्तः.अन्यविषयः स न 
भवतीत्यनन्यविषयः राजान्तरानाश्रित इति तात्पर्यम्‌ । विशाम मनुष्याणास्‌ पालने 
अधिकारः येषु युष्मासु शश्वत्‌ स्थितः नित्यम्‌ वर्त्तत इत्यर्थः । महीयसि पूज्यतमे 
साविन्नस्य सचितुरपत्यस्य मनोः कुळे अवाप्तात्मनाम्‌ रूब्धशरीराणास आसादितज” 


जुषाम्‌ इत्यर्थः। तेषां राज्ञास्‌ चः युष्माकम्‌ महिमा गुणोत्कर्षः वचनप्रज्ञानयोः 


आप जिनके लिये आशीवाद करते है उनके कल्याण होगे हो, रघुबंशियोके उर्क 
तो सिद्ध हो हैं । 


भगवान्‌ वसिष्ठ जिन्हें वेदोक्त विधिकी शिक्षा देते हैं, जिनका अनन्य साधारण अधिकार 


रक्षा पर स्थिर है, सावित्र मनुके वंशमें जिनका जन्म दै, उनका : और 
वचनके अगोचर दै ॥ २५ ॥ | र 
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प्रथमोऽङ्कः २३ 


आँ जित पिरति 





विश्वासित्रः--एवम्‌ । 
अश्रान्तणुण्यकर्माणः पावनप्रायकीतंयः । 
महासाग्यविद्स्तेषां यूयमेव रतचक्षमाः ॥ २६॥ 
( सर्वे विश्रम्य कौशिकाश्रमसंस्त्यायमनुप्रचिशन्ति ) 
विश्वामित्र:--तद्स्मिन्‌ वैकङ्कतच्छाये सुहूतमास्महे । 
( इति परिक्रम्योपविशन्ति ) 





७७४एएएंएएएंंंएंएंंंमांमंगंगंगंभभंजगां०_ामांगांजानंऋभा« कं ७9 अप साई जुअ जल ुुु॒ु॒॒ नं ््ुबाइ व्य्््थ्थ्व््िवयाथथथरप2 
वाङमनसयोः जाउ कदाचिदुपि न शोचरः न विषयः। येषा युष्माकं वसिष्ठ उपदेश 


हिताहितं ज्ञयपति, ये सूयम्‌ आजानसिद्धभावेन मनुजसात्रस्य रक्षाधिकारं प्राप्त 
वन्तः, ये च सलुकुले जन्म लब्धदन्तः, तेपां अवतां महिमा न मनसि समायाति 
न चा वाचा वर्णयितुं शक्यत इत्यर्थः । अन्न उ थमपादेन विद्यागौरवं द्वितीयेन चारि- 
तरप्रकर्षस्तृतीयेन चासिजनशुद्विरिति समेत्य चागगोचरतां मनोऽयोगं च गमयति । 
दादूरूविक्रीडितं दत्तस ॥ २५॥ 

अश्रान्तेति० अश्रान्तानि अविरतानि पुण्यानि कर्माण येषां ताइशाः। पादनप्रायाः 
आयेण पाविश्यकराः कीत्तयः यशांसि येषांते च तथोक्ताः युयमेव तेपास्‌ मचुवंश्यानां 
राञ्चा सहाभाग्यविदः महिमातिशयज्ञातारः ( अत एव च ) स्तवचञमाः स्तुति कत्तं 
ससर्थाः । एतेन पूर्वं यदुक्तं सनुवश्यानां महाभाग्यस्य वागगोचरत्वस्‌ , तत्र वसिः 
छस्य निपेधं करोतीति पर्यवस्यति ॥ २६॥ 

को शिकाश्र मसंस्त्यायस्‌ = कौशिकस्य विश्वामित्रस्य आश्रमः तपःस्थली तस्य 
संरत्यायस्‌ सह्निवेशस्‌ अनुप्रविशन्ति विशन्ति । ुनिरथाने मठे बह्मचयांदावाभ्रमो $- 
खियास्‌' इति “सङ्घाते सन्निवेशे च संस्त्यायः' इति चान्न कोषद्वयस्‌ । 

वेकडठतचछाये = विकङ्कतः स्रवादक्षः, तस्येयं वेकङ्कती सा छाया यत्रेति बहुघ्रीहि- 
समासेन प्रदेशविशेषणमेतव्‌ । यद्वा “छाया बाहुल्ये! इति वढीबता, तत्र वकझ्ू- 
त्यश्‍छाया इति विग्रहः कायः । सुइर्चस्‌ = चण्‌ , कियन्तं कालमित्याशयः । 





विश्वासित्न--ठीक है, | ग 
न पुण्यकायेपरायण, पवित्रकीत्ति महाभाग्य रघुवंशिर्यो को स्तुति करने योग्य 
आप ही हैं ॥ २६॥ 
( सभी विभ्राम करके विश्वामित्रके आश्रमर्मे पेठते हैं ) 


विश्वामिन्न--इस सुवाबृक्ष की छायामें थोड़ी देर ठहर । 
(सब वैठते हैं ) 
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२४ महाबीरचरितम्‌ 


( नेपथ्ये ) 
जय जय जगतपते रामचन्द्र ! 
[ ` ( सर्वे साद्कतमचलोकयन्ति ) 
राजा-भगवन्‌ ! का पुनरियं देवता ? ८ 
विश्वामित्रः--अहल्या नाम गोतमस्य सहर्षरौचथ्यस्ण धर्मपत्नी, 
यस्याः शतानन्द आङ्गिरसोऽजायत । तासिन्द्रश्वकमे । तस्माद्रोतमदारा- 
चस्कन्दिनिमहल्याजार इतीन्द्रं जानन्ति | अथ भगवान्मन्युमवाप । तस्याः 








नेपथ्यमिष्यते? इति स्मर्यते । साद्‌सुतम्‌=्साश्चर्यरसस्र , आश्चयोद्यश्च तदीयप्रभाव- 


वत्तारूपातिशययोविलोकनेन । ,का पुनरियं देवता = कतमोऽयं देवविशेषः ? । तेजोऽ | 


तिशयो हि देचभाचं निश्चययति, विरोपमात्रं तु जिज्ञालानिषय इति बोध्यस्‌ । 
औचथ्यस्य = उचथ्यस्यापत्यमोचथ्यस्तस्य । “ऋष्यन्धकब्नष्णिकुरुम्यश्रे'त्यण्‌। 


धर्मपत्नी = घर्माय पत्नी घर्मपरनी, “पत्युनों यज्ञसंयोगे’ इति पतिशव्द्स्थ नान्तत्वे . 
“ऋन्नेम्यो डीप्‌? इति ङीप्‌। यस्याः= गोतमस्य पत्न्या अहल्यायाः। पञ्चम्यन्त- . 


| 
२५४४ ५७” ७”: ] 
= 


(RRR RRS EET EET ES 
आस्महे = उपविशामः । नेपथ्ये = कुशोळववयस्थाने । 'कुशीलवङुटु म्वस्य स्थळी ' 


मिदम्‌ , सेयं च पञ्चमी 'जनिकत्तः प्रक्ृतिः इति सून्रसमर्थ्या । ताम्‌ = अहल्यास्‌। | 


=उपभोक्तं प्रवद्वते। तस्मात्‌ = ततः कारणात्‌। गौतमदारावस्कन्दिनस्‌ = 
गोतमस्य दाराः अहल्या तस्या अवस्कन्दिनम्‌ अनुचितरतिकर्मीकरणेन दूपकस्‌ । 
भगवान्‌ = तपःसामर्थ्यञ्चाली गोतमः । मन्युस्‌ = कोपम्‌ । तस्याः = अहल्याः । 
पाप्मना = पापेन परपुरुपसंसर्ग कृतेन दुरितेन। 'तस्याः शरीरम्‌? इस्यन्वयः। अन्ध- 
तामि्रम्‌=अन्धतामि्रनामकनरकविरोषानुभवनीयकाएपाषाणसावस्‌ । अभ्ययात= 
'आपत्‌। तदुक्तं भागवते-“पुवसेवान्धता सिस्ने यस्तु चञ्चयित्वा पुरुष दारादीनुपसुङ्कते 
'यन्न शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नए्मतिर्नष्टइष्टिश्च भवति यथा चन- 
स्पतिदुच्यमानमूळस्तद्न्धतामि्रं तसुपदिशिन्तिः इति । सेयम्‌ = अहल्या । 





( नेपथ्यमें ) 
जय हो, जगत्पति रामचन्द्र की जय हो । 


( सब आश्चयेसे देखते हैं ) 
राजा--मगवन्‌ ! ये कोन देवता हैं?  : 


विश्वामित्रमृषिं गौतम को धर्मपत्नी अहल्या थी, जिससे आह्विरस शतानन्द का 
जन्म हुआ। अहल्या पर इन्द्र आसक्त हुए, इसोलिये गौतमदारा पर आसक्तिके कारण इन्द्रको 
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पाप्मना शरीरमन्धतामिस्रमभ्ययात्‌ | सेयमद्य रामभद्र्तेजसा तस्मादेत 
नसो निरसुच्यत | 
` राजा-कथमप्रमेयानुभावसाम््यं एष वेकतेनङुलकुमारः । 

सीता- ( सवचिस्मयानुरागं निवंण्यं । अपचायं च ) शरीरनिर्साणसहृशोऽ- 
स्यानुसावः | ( सरीरनिम्माणसरिसो से अ्णुभावो ) 

राजा- 
रामाय पुण्यमइसे सदृशाय सोता देव दादारथिचन्द्रमसे ऽभविष्यत्‌। 


तसमात्‌ = एूर्वकृतपापजनकपरपुरुपसंसगोत्यात्‌ । एनसः = पापात्‌। निरमुच्यत = 
'(निर्युक्ता जाता । सुचेः कर्मकर्तरि यकि ऊङ्‌ , कमण्येव चा लङ्‌ । 

अग्रमेयाचुआवलामर्थ्यः = अप्रसेयेन्इयत्तया परिच्छेत्तमशक्ये अनुभावसामथ्य 
प्रभावबके यस्य ताइशः। यदीयं प्रभाव बळ च परिमातुं न कोपि शक्तस्ताइश 
इत्यर्थः । बेकत्तनकुरूकुमारः = सूर्यवंशवालकः । विकर्चनस्य इदम्‌ चेकत्तनस्र कुल 
तस्य कुमार इति समासः । “विकर्त्तनो विवस्वांश्च मिहिरारूणपूपणः इत्यमरः । 

सविस्मयानुरागस्‌ = विस्मयः सद्योऽहल्या्ञापविमोचनात्‌ , अनुरागश्च सोन्द्‌- 
याँतिदायाद्वोध्यः, ताभ्यां सहेति क्रियाविरोषणमेतत्‌। निवण्य = निपुणं निरीचय, 
तथा च स्मयंते-'सुचिरं निवण्यं पत्त्युसुंखम? इति । अपवार्य = विश्वामित्रादयो गुरु- 
जनासाज्ञासिघुरिदं रहस्यमिति गोपायिस्वा। | 

शारीरनिर्साणसदृराः = यादरामस्य निर्दोष शारीरनिर्माणं तार शाः--अतिप्रशस्य 
इस्यर्थः । अनुभावःन्प्रभावः। 

रामायेति० आर्यः जनकः अप्रतिकार्यम्‌ परावद्तेयितुमशक्यम्‌ त्यम्वकस्य शिवस्य 
इदं त्रेयम्वकस्‌ तस्य शेवस्य धनुषः चापस्य आरोपणेन सज्यीकरणेन पणस्‌ पूर्वस- 
स्पाय॑ प्रतिज्ञारूपं प्रतिबन्धम्‌ यदि नाकरिष्यत्‌ न कृतवान्‌ अभविष्यत्‌ ( तदा ) 











पुण्यमहसे पाचनतेजस्काय दाशरथिचन्द्रमसे चन्द्रसहराय दशरथपुत्राय संहाय _ 
ES RUN TTA NTP 52 08:00: 0:26 PSN Bs SSSR 


अहल्याजार कहते हैँ । इस पर गातम को क्रोध हुआ। इस पापसे अहल्या प्रस्तर को हो गई, 
वही आज रामचन्द्रके प्रतापसे उस पापसे सुक्त हुई॥ 

राजा-यह स्कुल कुमार कितना अप्रमेय सामर्थ्यशाली दै ! 

सीता--( विस्मय ओर स्नेहके साथ) 

इसके शरीरनिर्माण की तरह ही इसका प्रभाव है। 

राजा-दशरथपुत्र पुण्यछोक रामके साथ सीता की शादी तो दो गई होती, यदि 
|. घनुष चढ़ाने की अकाट्य प्रतिज्ञा आयेने न की होती ॥ २७॥ 
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क्क 











आरोपणेन पणमप्रतिकार्यमार्यख्रेयसचकस्य धुणे यदि नाकरिष्यत्‌ ॥ 
( प्रविश्य ) 
तापसः--रावणपुरोहितः सबसायो नाम बृद्धराक्षसः संप्राप्तः । स किल 
राजकार्याइः पश्यति । 
कंन्ये-हुं, राक्षस: | ( हु, रक्खसो ) 
कुमारी -महत्कौतुकस्थानम्‌ | 
राजबिश्धामित्री-आगच्छतु । 
ँ ( तापसो निष्कान्तः ) 





कन्याया अनुरूपाय चराय रामाय सीता दत्ता सम्प्रदानकर्मीकृता एवासविष्यल्‌ । 
अयमथेः-यदि जनकः सीतार्वयंवराथं हरचापारोपणरूपं पणं नाघोपयिप्यत्तदा 
सीता गुणसम्पत्तितगुणविभवायास्मे रामाय सीता दुत्ताउभ्वविष्यदेच । एतेनानयो- 
चिवाइस्याभिछपितत्वं व्यज्ञितम्‌ । 'दाशरथिचन्द्रमसे? इस्यन्र चन्द्रमा इव दाशरथि- 
दोशरथिचन्द्रमाः इत्युपमितसमासः। आह्वाइकस्वरूपं सामान्यं चाचुपात्तस्‌। 'त्रेय- 
स्बकस्य? इत्यत्र “तस्येदम्‌ इत्यणि “न यवाभ्यां पदान्ताभ्यां एवो तु ताभ्यासेच' 
इत्यजागमः । “अभविष्यत्‌? अकरिष्यत्‌? इत्यनयोः “छिङनिमित्ते लुङ्‌ क्रियातिपत्तो' 
इति रूङ्‌। स्पष्टमन्यत्‌॥ २७॥ 
तापसः = तपःशीलः, शीळमित्यधिकारे “छत्रादिभ्यो णः? इति णप्रत्ययः। सव 
॥' सायः=सर्वा माया यस्येति बहुब्रीहिः, सरवविधमायाप्रकरनपरित्यर्थः। राजका- 
\ यादु; राज्ञो रावणस्य कार्यसुदिश्येति यावत्‌ । वः-युष्मान्‌। पश्यतिम्द्रष्रमिच्छुति;, 
अन्न पश्यति पढे दशनेच्छधापर्यन्तं कुचीकरोति, अन्यथा प्रसङ्गभङ्गापत्तिरिति बोध्यम्‌। 
इमिति वितके, किमर्थमत्र राचसायमनसिति वितर्कपदुसर । 
कौतुकस्थानस्‌-कुतृहरुपदुस्‌ , रात्तसदशनमतिकुतृहलाधायकमधुना भावीति 
बाळस्वसाचो क्तिरियम्‌ । 


आ >>> बनन rr i ST TTT TT TT td 


( प्रवेश करके ) 


तापस--रावण का पुरोहित सवंमाय नामक राक्षस आया है, वह राजकार्यंसे आपको 
देखना चाहता है । 
दोनों कन्याये-हुं, राक्षस है । 
दोनों कुमार--वड़ी अदूसुत बात है । 
राजा ओर विश्वा मित्र-आवे । 
( तापस जाता है ) 
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( प्रविश्य ) 

रासः 

मातामहेन घतिषिध्यसानः स्वयंग्रहान्साल्यचता दशास्यः 

अयोनिजां राजखुतां चरीहं मां प्राहिणोन्मेथिलराजधानीम्‌॥रवा 

दृष्टश्च तत्र यजमानः स राजा । तइचनार्‍्काशकछुशध्वजावचुग- 
तोऽस्मि | ( इति परिकामति ) 

रामलच्मणो--( सीतोरमिले प्रति यथासंख्यमात्मगतम्‌ ) तत्किमियमसृत- 
वतिरिव से चक्षुराप्याययति | 





मातामहेनेति० मातामहेन सातुः पित्रा माढ्यवता तन्नामकेन स्वयंग्रहात्‌ वळेना- 
हरणात्‌ प्रतिषिध्यसानः निवार्यमाणः दशास्यः रावणः अयोनिजाम्‌ एथिवीसुद्धिय 
जातास्‌ राजसुतास्‌ राजपुत्रीम्‌ सीताम्‌ वरीतुम्‌ याचितुस्‌ साम्‌ मेथिळराजधानीस् 
मिथिलाम्‌ प्राहिणोत्‌ प्रेषितवान्‌। रावणः सीतां वछादाहृत्य परिणेहुं यतसानस्तथा- 
विधचेष्टाया मातामहेन वार्यमाणो सास्र कन्यायाचनकमंणि व्यापारयदिस्यर्थः !- 
उपजातिछृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


तन्न = मिथिळायास्र , यजमानः = प्रारव्धयागः। तद्दचनात्‌ = राज्ञः कथनात्‌ । 
कोसिकङुशध्वजो = कौशिकः विश्वामित्रः, कुशध्वजों जनकाचुजः, तौ । अनुयतः= 
अनुप्रात्तः । 

यथासङ्कयस्‌ = क्रमशः, रामः सीतां प्रति ळचमणश्वोसिलां प्रतीति विवेकः। 
अस्रृतवत्तिः = अम्मतनिसिताञ्जनरेखा, वत्तिपदं नयनाज्ञनशळाकापरं प्रसिद्धम्‌ ;. 
-'चन्त्रो द्याचत्तिरित्यादौ यथा प्रयोगोऽपि-'कर्पूरवत्तिरिव लोचनतापहन्त्री! इति । 
कानपि शिशिरयति । तथैव = यथासङ्कयमेव, व्रिवेकश्च पूववत्‌ क्रमतो 

च्य 





(प्रवेश करके ) 
राखस-मातामद्द माल्यवानूने स्वयंग्रहणसे रावणको रोका इसीलिये अयोनिजा 
सोता का वरण करनेके लिये रावणने मुझे मिथिला राजधानी भेजा है॥ २८॥ 
bs यज्ञप्रवृत्त राजासे भेंट की, उनके आदेशानुसार विश्वामित्रकुशध्वजके पास आया हूँ। 


(आता है ) 


रास और रूचमण--( सीता और ऊर्मिलासे क्रमशः) 
ये कौन हैं जो असृतर्वात की तरह हमारी आंखों को आनन्दित करती हैं । 


® 
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र्‌८ महावीरचरितम्‌ 
सीतोमिले-( तथैव तौ अति ) किमिति सज्जते5स्मिल्लोचनाननदे मे 
दृष्टि! । ( किंत्ति सइ इमस्सि लोअणाणन्दे मे दिद्रो ) 
राक्षस:--( अपेत्य ) इयं साहुताकृतिः सीता | स्थाने देवस्य यत्न: | 
! नमस्ते | अप्यनामयं राज्ञः | 
तो--स्वागतम्‌ । इहास्यताम्‌ | 
अपि प्रभोवः कुशलं तस्य यस्याचेयत्यसो । 


सूर्धा स्खल स्किरीरेन शासन पाकशासनः ॥ २६॥ 
राच्चसः- ( उपविश्य ) कुशल स्वामिनः | संदिष्टं च वो महाराजेन-- 


MITT त क Dre अकि बम." 
लोचनानन्दे = नयनानन्दुजनके । इयं च चक्तुःप्रीतिनांस प्रथमा श्वङ्घारावस्था । 


तज्ञक्षणं यथा--आदराद्वीक्षणं यत्त चक्षप्रीतिभवेत्त सा? । इति । 

सा<्दूभुता = सा वहुशोऽस्माभिः श्रतपूर्वा, अप्छुताकृतिः = विस्मयाधायकरूप- 
सम्पत्तियुक्ता सीता । स्थाने = युक्त देवस्य=राज्ञो रावणस्य। यस्नः=प्रयासः, सीता- 
याचनरूपः। ईदृशीं रूपसम्पदं दृधत्या अस्याः सीतायाः प्रार्थना कुर्व्‌ देवो रावणो 
-नास्थानाभिनिवेशतया .निन्द्यितुं शक्य, इति भावः । अनामयस्‌=आरोग्यस्‌ , राज- 
दिपयेऽनामयप्ररनोऽयं शाख्रसमर्थितो वोध्यस्तथा चेयं स्म्रुतिः-- ब्राह्मण कुशल 
` पृच्छेत्‌ च्षत्रवन्धुमनामयम्‌? इति । स्वागतस्‌=लुखमागमनस्‌ , त्वदागमनेन {प्रीतिरेव 


वर्धेते समेति स्वागतकर्तहृद्यं प्रतीयते। तच्चेद्मन्रीपचारिकमेद वोध्यस्‌ । इह = 
अन्न । आस्यतास्‌=उपचिश्यतास्‌ । 


अपोति० असो पाकशासनः इन्द्रः स्खळस्किरीटेन पतन्सुङुटेन मूरध्ना शिरसा 
यस्य रावणस्य झासनम्‌ आज्ञाम्‌ अचयति पालयति तस्य वः युप्माकस्‌ राक्षसानाम्‌ 
प्रभोः रावणस्य अपि कुशलम्‌ कुशलमस्ति किस्‌ इति प्रश्‍नः। अपिरत्र प्रश्नार्थः । 
पाको नाम रा्सस्तस्य शासन इति पाकशासन इन्द्रः। स्खळस्किरीटेनेति रावणा- 
न्तिके शक्रस्य भीतवदस्थान व्यञ्षयति ॥ २९॥ 
स्वामिनः = निग्रहाचुम्रहसमर्थस्य रावणस्य। चः सन्दिष्टम-युष्मानुदिश्यसन्देशः 
प्रहितः, महाराजेन=रावणेन । सन्देशमग्रेऽमिधास्यति-—- ड 


सीता ओर उर्मिळा- उसा प्रकार दाना के प्रति ) इन नेत्र इषेजनको को ओर मेरी 
दृष्टि क्यों लग रही हे? २ ) इन नेत्र हपेजनकों को ओर मेः 


रास, समोप भाकर ) यही वह अतिसुन्द्रो सीता है। महाराज का प्रयत्न 
उचित ही है । ऋषिवर ! नमस्कार । राजा तो सकुशल हैं न! 
सुनि और राजा--स्वागत । यहाँ वैठिये। ' “ 
आपके महाराज तो सकुशल हैं जिनका शासन नतमस्तक होकर इन्द्र मानते हैं ॥२९॥ 
राक्षस--( वठ कर ) महाराज सक्कुशळ हैं और उन्होंने आपको सन्देश कहा है-- 
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“कन्यारलमयोनिजन्म भवतामास्ते चयं चार्थिनो 
रले चेत्कचिदस्ति तत्परिणमत्यस्माखु शक्रादपि । 
न्यायास्ध पराथंतेच हि मता तस्याः प्रदानादहं 
चल्थुवी अचिता णुलस्त्यपुलइप्र्ठाश्च संबन्धिनः ॥ ३०॥' 
सीता-दा धिक्‌ हा धिक! राक्षसो मामभ्यथयते । ( हड्डी हद्धो । 
रक्खसो म अव्मत्यअदि ) 





कन्यारत्नम्‌ इति० योनेजन्स यस्य तद्योनिजन्म तादशं न भवतीव्ययोनिजन्स | 


अचेत्रजं स्वयमुत्पन्नम्॒छाइ्लोल्लिस्यसानाया भूमेः प्रादुभूतमित्यर्थः कन्यारत्नस्‌ 
उत्कृष्टा कन्या “जाती जातो यदुत्कृटं तद्रव्नमिह कथ्यते? इति स्मरणादित्थमुक्तस्‌ 


 भवतास आस्ते अवदुधिकारे विद्यत इत्यर्थः । वयम्‌ अथिनः प्रार्थयितारः। ननु ' 


भवतु कन्यारत्नस्‌ , भवन्तु च अवन्तोऽथिनस्तथापि पान्नस्वाभावाद्देया भवते | 
सेत्यपेच्ञायासाह--रत्नं चेदिति० छचित्‌ रत्नस्‌ उत्कृश्णुणम्‌ वस्तु अस्ति चेत्‌ तद्‌ 
रत्नं शक्रादपि शक्रमपि विहाय अस्मासु परिणमति उपतिष्ठते । अतश्चेन्द्रातिशायिनी 
रत्नप्राप्तिपान्नता समेति ताइशाशङ्का कलङ्कानवकाश इति भावः। कन्यायाश्च परा- 
थता परप्रदानाचश्यंभावो सता सर्वंसम्मता । तस्याः कन्यायाः प्रदानात्‌ सस्सम्प्र 
दानीकरणात्‌ अहस रावणः वः युष्माकं वन्धुः प्रीतिपान्नं सम्बन्धी भविता भावी । 
पुलस्त्यपुळहः्रष्ठाः पुरस्त्यपुहनामकराक्तसवंशोद्भवाञ्मगण्याः च सम्बन्धिनः सविः 
तार इति योजना । तदस्यां स्थितौ मदीयानुरोधरत्ता तव हितायंच जायेतेति तारप- 
यस्‌ । अन्न कन्यारत्नमित्यस्यायोनिजन्मेति विशेषणस्‌ उत्पत्तियो निसंसगकृतदोषा- 
सावं ध्वनयति । रत्नसामान्यस्य शक्रातिक्रमपूर्वकस्वपरिणामोक्तिश्वान्यसम्प्रदत्त- 
स्यापि तस्य तथाभावे विरोधमात्रस्य फलत्वं प्रकटयति । कन्यायाः परार्थताप्रतिपा- 
दनं दातव्यतानिश्चयसुखेन विशेषविचारस्यानौचित्यं, स्वस्य वन्धुभावित्वोक्तिश्च 
ग्रयत्नविरोषाभावेनेव दुळभवस्तुळाभसंभावनां गमयति । “पुळस्त्यपुलह्रशश्च’ इत्ये 
तदरकप्रएपदे प्रपूर्चकात्तिष्ठतेः कः, '्रष्ठोऽग्रगामिनि? इति निपातनारषस्वस्‌। शक्रा 
दपि’ इत्यत्र शक्र विहायेत्ये ल्यब्लोपे पञ्चमी’ । कन्यायाः परार्थत्वे कालिदासोक्ति 
रपि—'अर्थो हि कन्या परकीय एव’ । शादूलविक्रिडितं वृत्तम्‌, लक्षण प्रागुक्तम्‌॥३०॥ 
हा धिक्‌=इदं दुःखनिवंदयोव्यं्षकम्‌ । 
आपकी अयोनिजात रत्नरूप कन्या है, में प्राथी हूँ, जहाँ कहीं भी रत्न हो वह इन्द्र 
ग्र भी छोड़कर मुझे मिलता है। कन्या तो पराथ ही होती भी है, वह दे देनेसे में आपका 
बन्धु हो जाता हूँ और पुलस्त्य पुल वगैरह भी आपके अपने सम्बन्धी हो जाते हैं ॥३०॥ 
सीता--इह्वाय, राक्षस हमारी मंगनी करता है। 9 
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३० सहावीरर्चरितम्‌ 


म | 
ITT 





अय 25680 % कल" 
ऊर्मिला-हा, कथमेतत्‌ | ( हा, कहं एदम्‌ ) 
( राजविश्वामित्रौ चिन्तयतः ) | 
पतिदवीमि ७५३५ ५ # ५... र | 
लच्मणः-आरये ! निशाचरपतिर्देबीमिमां प्राथयते । | 
रामः-चत्स ! क र | 
साथाणण्याच्चिरातङ्क कन्यासन्योऽपि याचते । 
कि पुनजंगतां जेता प्रपौत्रः परमेष्ठि नः ॥ ३१॥ 


ON त अस्यिक 


A ४० ब णि 
लक्ष्मणः--अति हि सौजन्यमायेस्य तस्मिन्नपि निसगेबरिणि निशा- 
चरे बहुमानः । 


चिन्तयतः्नकिमस्मे प्रतिवक्तव्यमिति विचारयतः, चिन्तावीजं छु रावणस्य | 
महाप्रभावतया तप्रार्थनाऽस्वीकारे साग्यनर्थोपनिपातसम्भांवनवेति च म 
(निशाचरपतिः ८ रावण: । देवीस्‌ = सीताम्‌ । प्रार्थयते = पत्नोभावेन वरीतुं कामयते 
इत्यर्यः । राक्षसकत्तंकं देवीयाचनं नितान्तमनुचितमिति कचमणस्थाशयः । 


साधारण्यादिति० अन्योऽपि इ तरः साधारणजनोऽपि साधारण्यात्‌ कन्याया याचने 
सर्चेपामप्यधिकारात्‌ निरातङ्कः निर्भयः सन्‌ कन्यां याचते प्रार्थयते। जगतास | 
त्रयाणामपि लोकानां जेता जतश्ीलः परमेष्टिनः ब्रह्मणः प्रपोत्रः रावणः किं पुनः | 

रावणो याचते इति किं वक्तव्यमिस्यर्थः। कन्याया याचने यन्न सर्वसाधारणस्याधि- 

0] .कारस्तन्न रावणस्याधिकारविषये कथं चिन्तयसी ति तासपर्यम्‌ । साधारण्यादित्यत्न 
$ चाह्मगादिस्वात्‌ प्यज्‌। अर्थापत्तिरळङ्कारः, तथा च तज्ञचणस्‌-दण्डायू पिकयाऽन्याः । 
थोरामोऽर्थापत्तिरिष्यते? इति ॥ ३१ ॥ | 
अतिसौजन्यात्‌नक्ोमळस्वभावस्वाव्‌ , परगुणाविण्कारमात्रप्रवणहृदृयस्वादित्यर्थः । | 
आर्यस्यम्रामस्य । निसर्ग वेरिणि-स्वभावशत्रो । वहुमानः=आदुरातिशयः । 


ऊर्मिछा-दा ! यह क्या हुआ £ 
» (राजा, विश्वामित्र चिन्ता करते हैं ) 
'रूच्मण--आये ! राक्षसराज इस देवी की मंगनी कर रहा है। 
राम--उत्स ! साधारणताके कारण कन्याको मंगनी अन्य कोई भी कर सकता है, फिर 
्रक्षाके प्रपौत्र जगत्‌ विजयी रावण की क्या बात है १॥ ३१॥ | | 
(`. छषमण--यद्‌ तो आये का उत्कृष्ट सौजन्य है कि आप उस स्वमाववैरी का भौ | 


PI >>... *> «७ CT ETT YY TR 


आदर करते हैं । 
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प्रथसो5डू: - ३१ 
यो नखयीपरिध्वंसात्वात्रे तेजो ऽपकषति । 
अस्माक यश्च राजानमनरण्यं किलाचघोत्‌ ॥ ३२॥ 
' ` रामः कामं शत्रुरिति वध्यः स्यात्‌ । न पुनरतिवीयमप्रमेयतपस- 
। सप्राक्कत प्राकृतवदहास व्यप देष्टम्‌ । 
| लक्मणः-नरस्तवीरपुरुषाचारस्य का वीरता | 
रामः--चत्स ! सा सचम्‌ | 








यो न इति० यः न्रयीपरिध्वंसात्‌ न्रयया ऋग्यजुःसामरूपवेद्त्रयस्य परिध्वंसः 
प्रणाशनम्‌ ( तढुदिताचारप्रणाशोऽत्न तस्प्रणाशतयाऽभिप्रयते ) तस्मात्‌ नः अस्मा- 
कस्‌ चत्रियाणास्‌ चञात्रस्‌ चत्रियसस्वन्धि तेजः प्रतापस्‌ ( श्रुत्युक्ताचारम्रतिपाळक 
। तया प्रयितं चषत्नियप्रतापस्‌ ) अपकपंति हीनयति । यश्च रावणः ऐचवाकम्‌ ईचवाङु- 
१ | कुलजस्‌ राजदिस्‌ अनरण्यस्‌ तच्चामानस्‌ अवधीत असारयद्‌ किळ । जत्राद्यपाद- 
दयेन वेदमागंदूषकस्य रावणस्य क्षत्रियसामान्यशचरुतोक्ता,अन्त्यपादृददयेनच स्वपूर्व 
पुरुपघातकतानिवेद्नेनेच्वाङवंश्यानां विशिष्य प्रातिस्विकी शञ्जुता कथिता, तदु. 
। सयथाशात्रावपि तत्र रावणे बहुमानं विश्नतो रामचन्द्रस्य सौजन्यातिशयः प्रागसि 
{ ` हितः प्रमाणप्रदुशनेन इढीक्कत इति भावः । पुरा दिगूविजयाय निर्गतो रावणोऽयो- 
१ | ्यामागत्य वृद्धमनरण्यं नासेच्वाक राजानमन्याययुद्धेन हतवानिति रामायणे,उत्तर- 
> । काण्डे १९ सर्ग । स्पएसन्यत्‌ ॥ ३२॥ 
र ` . कामम्‌=यथेच्छुम्‌। । शञ्जुरिति-शन्रत्वेन हेतुना। च्यः = हन्तव्यः । अग्रमेयतप- 
सस्‌ = अपरिच्छेयतपस्यम्‌ , अनन्तं तपः्समाचरितचन्तमिस्यर्थः । अतिवीरस्‌ = 
अस्यन्तशूरस्‌। अप्राकृतस्‌-प्राकृतः साधारणो जनः स न सवतोत्यप्राकृतः असाधारणः; 
विसिष्टस्तस्‌ । प्राकृतवत्‌ = साधारणज्ञनवत्‌ । व्यपदेष्टस्‌ = व्यवहत्तेम। यथा साधा- 
रणजनस्याळोचना न तथाऽस्यातितपरिवनो रावणस्यालो चनाकत्तसुचितेस्यथः । 

निरस्तवीरपुरुपाचारस्य=्त्यक्तशूरो चितमयांद्स्य। रावणो हि वीरः सञ्नपि परो 
स्पीडनेन वीरमर्यादां नापाळयदिति छचमणस्याशयः। , 


की 


730 कट क MSs क्म 
जिसने वेदा का नाशकर हमारे क्षात्र तेजको ध्वस्त किया और हमारे पूवेज अनरण्य - 
नामक राजाका वध किया ॥ ३२ ॥ 


टर राज्जा-“शघु द्दोनेते वद वध्य भळे हो हो परन्तु अप्रमेयवो ये तथा तपस्यासे युक्त होने 
के कारण वह असाधारण प्राणी तो अवश्य है । 
प्री लछचमण--जिसने वोरोचित आचार .का त्याग कर दिया उसकी वोरता क्या? 
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EE | नहीं, ऐसा मत मानना । 
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३२ सहावीरचरितम्‌ 


अ 


यद्विद्वानपि ताइशेऽप्यभिजने धम्यात्पथो ऽपि च्युतः 
कि ब्रमोऽत्र तदन्यदेव न चसन्त्येकच सर्व शुणाः । 
लीलानिजितषण्सुखाद्गगचतः शीजामद्ग्न्यारते 
निर्विघ्रप्रतिपन्नविश्वचिजञयो चीरस्तु कस्तादशाः॥ रेड ॥ 
राक्षसः--ननु भोः ! किमत्र चिन्त्यते । 
द्राङ्निष्पेषचिशीणंचज्रराकलपत्यु्तरूढण- 


= 
यदिद्वानपीति० विद्वानपि अधीतविद्योऽपि ताइशे ब्रह्मसस्वन्धादतिसहलि अपि 


अभिजने वंशे ( जातोऽपीति योजनीयम्‌ ) धम्यात्‌ धर्मादनपेतात्‌ पथः सदाचारव- 
त्मनः विच्युतः प्रश्नः ( अधीत विद्यस्यातिसंश्रान्तङुलाचा्जन्मनोऽपि रावणस्य या 
निरस्तचीरपुरुषाचारता ) अत्र किं घूमः एतद्विषये किमवधारयामः, कि कारणकमेत- 
द्वैगुण्यं तस्येति कथं निश्चिनुम इत्यर्थः । तत्‌ तदीयं धर्ममार्गपराङसुखस्वस्र अन्यदेच 
अन्यकारणकस अन्याइशमेव वेस्यर्थः। तथाविधविद्यावत्वे ताइशवंशप्रसूतस्वेऽपि 
यद्नुचिताचारित्व तत्र किञ्चिदुन्यदेव पूवेदुरितादिकमद्टं कारणं अवितुमहंतीति 
समर्थयति--न वसन्ती ति० एकत्र एकं पुरुषमाधारीङृत्य सं गुणाः सद्दंशप्रसूतत्वा- 
सादितविद्यत्वसन्मार्गप्रवृत्तत्वादयः न वसन्ति न तिष्ठन्ति । सवंगुणानामेकत्रावस्था- 
नस्यासम्भवित्वे रावणस्य घर्म्यपथच्युतिर्नातिगहणीयेति भावः। युणातिरेकं निर्दि 
शति--लोलेति० लीलया अवहेलया ( न तु सर्वात्मना समवधाय ) निजितः शार” 
क्षेपपरीक्षायां पराजितः पण्सुखः कात्तिकेयः येन तथाभूतात्‌ भगचतो जासदर्न्यात्‌ 
ऋते विना निर्विध्नम्‌ विनेच प्रतिबन्धम्‌ प्रतिपन्नः प्रातः विश्वविजयः संसारजयः येन 
ताइशः चीरः तु कः? न कोऽपीत्यर्थः । यथा कात्तिकेयं जितवता भगवता परशु" 
रामेणाप्रतिबन्धं विश्वजयः कृतस्तथेच रावणेनापि, तत्परशुराममतिरिच्य कस्तादृश 
वीर इति घन्यमेतद्वीरत्वमिति भावः। शादूंळविक्रीडितं वृत्तम्‌ , लक्षणं तस्यान्य- 
त्रोक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


द्रागिति० भूसेः सुता जानकी द्राक्‌ झटिति ,निष्पेषेण सङ्कट्टेन विशीणंस्य शतख- 
- षढताङ्गतस्य वज्रस्य शकलः खण्डेः प्रत्युप्तेः खचितः रूढानाम्‌ उत्पादितानास्‌ ्णानास्‌ 





विद्वान्‌ होकर और तादूश वंशमें जन्म लेकर भी रावण धमंमार्गसे विमुख है इस पर 
क्या कई, सभीमें सभी गुण नहीं होते दै । स्क्न्दविजयी परशुराम को छोड़कर निर्विध्न 
आवसे विश्वविजय करने वाळा बहादुर वेसा दूसरा कौन दै ?॥ ३३॥ 
राइस--अजी ! आप इसमें सोच क्या रहे हैं ? 


जगद्रिजयौ रावण की छाती पर पृथिवी कौ पुत्री सोता स्थान प्राप्त करे जिस पर ब्रञ्के | 
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ड ग्रन्थ्युद्धासिनि भञ्नमोघमधघवन्मातङ्गदन्तोद्यमे । 
भतुनन्द्नदेचताविरोचितस्रग्यास्नि भूमेः सुता 
वीरश्रीरिच तस्य वत्तसि जगद्वीरस्य चिश्राम्यतु॥ ३४ ॥ 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
राजा--भगवन्‌ ! यत एते यज्ञोपनिमन्त्रिताः पुत्रदारेः सह दिगन्त- 
रेभ्यो महषयः संपतन्ति, तत एवसाक्रन्द्कलिलः कलकलः | | 


( सच उत्तिष्ठन्ति ) 
लक्ष्मण:--भगवन्‌ ! का पुनरियम्‌ ९ 


अन्थिसिः किणेः उद्धासिनि. शोभमाने '( रावणस्य वक्षसि ) रावणसुहिश्येन्द्रेण ` 
वज्जप्रहारे ते तद्वचःकाठिन्यातिश्यवशाच्छुतधा विशीर्ण च चज्जे तत्खण्डानि वच्ध- 
प्रहारकिणेष्ववलस्बितानि विशिष्य शोअन्ते ताइशे तद्बच्तसीति भावः । वक्षोविशेष- 
णान्तरमाह--भग्नेति० भग्नः प्रारव्धसान्र पुव नष्टः, सोघः प्रदूत्तो$पि विफलः मघव - 
न्मातङ्गद्न्तानास्‌ मघवतो वज्रिणः मातङ्ग ऐरावतस्तस्य दुन्तानासुयमः 'प्रहारो यन्न . 
ताइरो । नन्दनदेवताविरचितखग्धास्नि नन्दनवनाधिष्ठातृदेवतारचितमाला55श्रय- 
स्थानभूते जगद्वीरस्य संसारप्रसिद्धशूरस्य तस्य भत्तः रावणस्य वक्षसि वीरश्रीरिव 
वीरळूच्मीरिव विश्राम्यतु विश्रमं प्राप्नोतु । यथा रावणोरसि वीरलचमीनिम्त 
वसति तथेव शक्रवद्नखण्डशोमिनि ऐरावतदन्तोद्यमवैयर्थ्यकरे नन्दुनवनविकासि-: 
ङुसुममाळालङ्कृते तत्र सीतापि शोभतासिति तास्पर्यस्‌। वीरश्रीरिवेत्युपमालङ्कारः। - 
पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ ; 


यज्ञोपनिमन्त्रिताः = यज्ञार्थमाह्ृताः । सम्पतन्ति = समायच्छुन्ति। आक्रन्द- 





कलिलः-आक्रन्देन उच्चेनांदेन कलिलः कछुषः युक्त इत्यर्थः । कलकलः-कोछाहलः । 


रुगनेसे बज्र ही टूट जाता है, उस पर केवल चिह्न रह जाते हैं, ऐरावत का दन्तप्रहार भी 
जिसपर व्यर्थ होता है और नन्दनवन की देवता जिस पर माळा समर्पित करती है॥ ३४॥ 
( नेपथ्ये कलकल ) 

ce यज्ञमें निमन्त्रित षिगण अपने परिवारकै साथ आरहे हैं उन्दींके 

आनेसे यह चिल्लपों मच रही दै । | 
.(समी उठते हैं ) 
छचमण--भगवन्‌! यदद कौन दे ! 
३ स० 
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TT 











कक्ररक्कणत्कङ्कण- 
प्रायप्रेङ्कितसूरिभूषणरचेराघोषयन्त्यस्वरस्‌ । 
पीतोच्छर्दितरक्तकद्मघनप्राग्भारघोरोज्ञस- 
ब्यालोलस्तनभारभेरवचणुद्पोदतं धावति ॥ ३५॥ 
विश्वामित्रः— 
सुकेतोइंदिता आयौ खुन्दाखुरस्य च । 
मारीचजननी घोरा तारका नाम राक्षसी ॥ ३६ ॥ 


| 
अन्त्रप्रोतेति० अन्त्रेषु पुरीतत्सु नाडीषु प्रोतानि शुम्फितानि बृहन्ति नळकानि इव | 


कपालाः कपालनलकानि अथवा कपाळाश्च नळकानि चेति इन्द्रः। ऋरमस अतिकटु 
यथा भवति तथा छणन्ति शब्दायमानानि कङ्कणानि करभूषणानि तानि प्रायः वहूनि 
येषु तानि तथोक्तानि । तेषां प्रेक्षितानां चलितानां भूरिणास्र बहूनास्‌ भूपषणानास 


~° ~ so 


अलङ्काराणाम्‌ रवेः शव्दः अस्वरम्‌ आकाशस्‌ आघोषयन्ती शब्देरापूरयन्ती, पीतस्य | 
उच्छुर्दितस्य मात्राऽऽधिक्यदोषात्‌ वान्तस्य रक्तकरद॑मस्य शोणितरूपकर्द्सस्य घनेन | 
सान्द्रेण प्राग्भारेण समूहेन घोरौ भयानको उदळळन्तो उर्पतन्तौ व्यालोछौ चलन्तो 
यो स्तनौ कुचौ तयोर्भारेण भैरवंस् अतिभयानकम्‌ चएुः यस्याः सा ( इयं का) | 


दर्पोद्धतस उदग्रम्‌ धावति स्वरितं गच्छति । केयं गच्छुति यस्या सूषणस्थानेऽन्त्र 


भोताः कपालाः शङ्कास्थीनि च सन्ति यस्संसर्गेण कङ्कणशब्दः कडुभावं भजते, | 
'एभिश्च सङ्गतो भूषणरव आकाशं सुखरीकरोति, किञ्च यस्या अस्या वएुरतिभयानक | 


यन्न चपुषि गुरू स्तनो व्यालोलो स्तः, स्तनयोश्च पीतवान्तरक्तकद॑मसरपककृतो भया 
नकभावः स्फुर इति चात्पर्यस्‌। 'शङ्कास्थि नळकस्‌’ इति हलायुधः। “ग्राग्भार' 
शब्दों बहुत्वे प्रयुज्यते, यथाऽस्येच कवेरन्यत्र 'प्राग्मारभीसेस्तटेः' इति । "प्रायो 
चयोस्रत्युतुल्यवाहुल्यानदानेडु ना! म्रायोऽव्यंयं च वाहुल्ये! इति रत्नमाळा। छुत्तमलु- 
पद्सुक्तस्‌ ॥ ३५ ॥ 

_ सेयमिति० सा इयम्‌ पुरोइश्या सुकेतोः सुकेतुनामकस्य यत्तस्य दुहिता सुता, 
सुन्दासुरस्य सुन्दनामकस्य राचसस्य भार्या पत्नी, मारीचो नाम राचसस्तस्य 
जननी ताटका नाम राक्षसी विद्यत इति रोषः॥ ३६॥ _जननी ताटका नाम राक्षसी विद्यत इतिदोष ॥३४६॥ त _ 

अतंडियोंमें पिरोई कपाळ्माला, इृद्धियों का कङ्कण, आदि गहनों के शब्दसे आकाशको 
शब्दायमान करनेवाली, पीत तथा वान्त रक्तकदमसे भयानक लम्बे स्तनोंसे भौषणकाय, 
यहद प घूमनेवाली ( कोन है ) ॥ ३५ ॥ 


श्वामित्र--यदद सुकेतु की बेटी सुन्दकी खो तथा मारीच कौ माता ताटका नामकी 
राक्षसी दै ॥ ३६॥ 
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कन्ये--तात ! भीषणा हताशा:। ( ताद | भीसणा हदासा ) 
राजा--मा सष्टमायुष्सत्यौ | 


विश्वामित्र:--( रामं चिवुकप्रदेशे स्ट्शन्‌ ) वत्स ! हन्यतामियम्‌ | 


सीता-हा धिक्‌ हा घिक्‌ | एष एवात्र नियुक्तः। ( हद्धी हद्धी । एसो 
"एव्व एत्य णिउत्तो ) 


रामः-भगवन्‌ ! ज्ञो खल्वियम्‌ | 

ऊर्मिला--श्रतसायेया । ( सुदं अजाए ) 

सीता--( सविस्मयानुरागभ्‌ ) अन्यतोमुख एवास्य चित्तभेद्‌ः। ( अण्ण- 
दोमुहो एव्व से चित्तमेदों ) _ 

राजा--साधु | सत्यमेच्वाको रामभद्रः । 


भ्रीषणा = सयदायिनी । हताशा = इदं निन्दायां प्रयुञ्यते । 

अष्टम्‌ = सीतियुक्ते अवेतास्‌ , इमां निरीच्य युवाभ्यांअयं न कर्त्तव्यमिति भावः, 
अष्टसिति बिभेतेछुंङमध्यमएुरुषद्विचचनस्‌ । माङयोयादडभावः 

चिबुके = अधराधो देशे । “अधस्ताच्चिडुकम्‌? इत्यमरः । 

अन्न = एताइशभीपणराक्षतीवधकर्मण । सिरीषकोमलतनोरस्येताइसे कर्मणि 
'नियुक्तिने युक्तेति सीताया आशयः। 

स्री खढ्वियस्‌ = त्रीजातिरियमवध्याऽत इयमाज्ञा कथसुचितेति न वेझि तदपनु- 
युन्छु मम शङ्कां अवन्त इति रामस्य हृदयम्‌ । 

अन्यतोसुखः = अन्यविधः। चित्तभेद = हृद्याभिप्रायः। रामस्ताटकाँ न जिघां- 


सति यत्तदूनुचितसिति सीतायास्तात्पयंस्‌। स्रीस्वादवध्यत्वज्ञानमस्य गौरचं गसय- 


तोति चा तत्तात्पय॑ वर्णनीयस्‌ 
ऐचवाकः = ईच्वाङुवंशोद्धवः। ईचवाङुचंश्यानां शिष्टाचारानुवत्तिस्वात्तन्न च ख्रीव 
घस्य बिगह्तिस खियो वधे हठादप्रवत्तमानस्यास्य रामस्येचवाकुवंश्यत्वमप्रमाणान्तरा- 
कन्यायें-जापरे ! जलमं ही वडा भीषण हँ । 
राजा--तुम लोग डरो मत । 
विश्वामिन्न—( रामकी दाढी छूकर ) वत्स | मारो इसको । 
सीता-इनको ही इस काये में नियुक्त झिया । 
राम--गुरुदेव ! यह खी दै । 
सुना तुमने £ 
सीता- आश्रयं और स्नेइसे ) इनका हृदय दूसरी ही ओर है। 
राजा—साधु । रामभद्र यथार्थम श्क््वाकुवंशी हैं 


` 
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॥ ९. 





छ । | 
हे 
| 
) ' है. 
$ 


तथा पापपुण्य की व्यवस्थापिकारये हे ॥ ३८॥ 


३६ महावीरचरितम्‌ 


CCC 


राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) अयं स रामो दाशरथिः, य एष 
«ब्यप्रकस्पित; 
नियुक्तस्तत्प्रमाथाय स्त्रेणेन विचिकित्सति ॥ ३७ ॥ 








विश्वामित्रः--त्वरस्व वत्स ! कि न पश्यसि त्राह्मणजनस्य संघातः ` 


मृत्युमभ्रतः । 
रामः-एवं भगवन्तो जानन्ति | 


सचंदोषानभिप्वङ्गादास्नायसमतां गताः । 
युष्माकमम्युपगमाः प्रमाणं पुण्यपापयोः॥ ३८॥ 
( इति निष्क्रान्तः ) 


न | 
उत्तालेति० उत्ताला तालबृचमुद्वता तालबृचादप्युन्नता या .ताटका नास राक्षसी 


सेच उत्पातः अनर्थसूचकपदार्थस्तस्य दराने साक्षात्कारे अपि अप्रकस्पितः अविच 
छितः ( स एषः रामः) तध्प्रमाथाय तस्याः मरणाय नियुक्तः विश्वमित्रेण प्रेरित 


ख्लेणेन चध्यजनस्य ख्ीभावेन विचिकित्सति हन्यतामियं नवेति सन्देहदोळासघिरो 
हतीति भावः ॥ ३७॥ 


स्वरस्व = शीप्रतां कुरु । हननेऽस्यास्ताटकाया इति रोषः। महतः = विएुळस्य । 
सङ्घातसत्युस्‌ = एककाले वहूनां मरणम्‌ । सकृदेव बहुव्राह्रणजनसियं ताटका विनि 
पातयेद्यदि त्वमस्या वधेऽवधेयस्ट्रतिवचनतया विळम्वसे तदळं विळस्वेनेति भावः । | 
_ सर्वेति० सर्वदोषानभिष्वद्ञात्‌ सवेषां अमप्रमादविप्रलिप्सादीनां चक्तृदोषाणास्‌ | 
अनभिष्वङ्गात्‌ असंपकोत्‌ आम्नायसमतां गताः वेदेन तुछिताः युष्माकम्‌ भवताम्‌ | 
अभ्युपगमाः इदं कत्त॑व्यमिद्मकत्तेव्यमित्यादिस्वीकारोक्तयः पुण्यपापयोः प्रमाणस्‌ | 
ब्यवस्थापकस्वेन स्थिताः। अयमाशयः-यथा नित्यत्वेनाकत्तंतया एुंदोपरहिता वेदाः | 
कार्याकार्ययोव्यंवस्थापकास्तथेव निदूंषणतया भवदुक्तयो5पीति, अवतश्चाज्ञा मम | 
भ्रवृत्ततालमग्बनमत्र कर्मणि, तन्नाहं दूष्य इति ॥ ३८ ॥ | 


राक्स-- स्वगत ) ये ही वे दशरथक्के पुत्र राम हैं, जो-- 


तालवृक्षके समान ऊंची ताटका को देखकर कांपता नहीं है, और उसे मारनेमें नियुक्त 
होने पर जी जानकर दिचकिचा रहा है ॥ ३७॥ 


विश्वामित्र—वत्स ! 

नहीं देखत दो शीघ्रता करो, आगे ब्राह्मणों का झुण्ड मौतके मुहमें दै यह 
रास-आप यही कहते हैं -- 
सभी प्रकारके दोषोते अलिप्त होनेके कारण आपकी स्वीक्ृतियाँ वेदके समान 


कटा SOO a क साई 


| 
| 
| 


(जाता दै) 
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प्रथमोऽङ्कः ३७ 








सीता-अहो ! परागत एव | हा घिक हा धिक | उतपातपातावलिरिव 
सा हताशा सहाडुभावसाभद्रचात । ( अम्महे ! परागदो एब्व। हद्धी हद्दी । 
उप्पादवादाचली विआ सा हदासा महाणुभाव॑ अहिहचदि ) 
राजा--( घबुरास्फाल्य ) आः पापे ! तिष्ठ तिष्ठ । 
ऊर्मिला-अये ! स्वयमेव तातः प्रस्थितः । ( आए ! स्थ एष्व तादो 
यत्थिदो ) 
लक्ष्मण:--( विहस्य ) पश्यन्तु भवन्तस्ताटकाम्‌ | 
हभ्ममेसेदिपतदुत्कटकड्गपत्रलंवेगतत्तणङतर्फुरद्ङ्गभङ्गा । 
नाखाङुरारङइरछ्यलुल्यनिय दुइ हु दध्चनद्सकप्रसरा सुतेच ॥३६॥ 
कन्ये--आश्रयसाश्रयप्र्‌ | प्रियं नः प्रियं नः । ( अचरिशं अचरिअम्‌ । 
पिञ्ज णो पिञ्च णो ) 





उस्पातवातावली = अनर्थसूचिका चक्रवात्या । हताशा-दुश । 

धनुरास्फाल्य = सञ्यं धनुः करेणाद्धश्य । 

इन्ममेति० हृदः हृद्यप्रदेशस्य यन्मम मध्यस्थान्‌ तत्‌ भिन्दन्ति विदारयन्ति 
ये ते इन्मर्मभेदिनः तथाविधेः पतद्भिः ळचयस्थळं गच्छुद्धिः उत्कटेः तीन्नामभागेः 
कङ्कपन्नेः वाणेः संवेगेन संश्रमेण तत्तणे पतनत्षणे कृतो विहितः स्फुटताम्‌ विशीर्य 
ताम्‌ अङ्ानां अङ्ग: नाहाः यस्याः सा तथोक्ता। हृदयदारकबाणपातक्षणभज्यमा- 
नाङ्गति यावत्‌ । इदं च ग्रियमाणताटकाविरोषणस्‌। नासा नासिका एव कुटीरः 

रूघुकुटी तस्य कुहरयोः विवरयोः दयात्‌ युगलात्‌ तुल्यस्‌ युगपत्‌ निर्यन्‌ निर्गच्छन्‌ 
उद्ुद्बुद्‌ः बुद्बुदशव्दयुक्तः ध्वनन्‌ दाव्दायमानश्च असृकप्रसरः शोणितप्रवाहः यस्या 
सा तथोक्ता-नासादेशनिःसरच्छोणिता-तारका सता एव ॥ ३९ ॥ 








सीता-अद्दा ! चले ही गये । हाय हाय, उत्पातवातकी भांति यह जलमुंह्दी महानु- 
भावकी ओर चली आरदी दै । 

राजा-—( धनुष चढ़ाकर ) अरी पापे ! ठहर ठहर । 

ऊमिला--भरे ! खुद बाबूजी चल पड़े। 

छचमण--( हंसकर ) आपलोग तारका को देखें । 

हृदयमम का भेदन करनेवाले घोर बार्णोके वेगसे तत्काल.भज्ञ कट रहे हैं और दोनो 
नाककी राइ एक साथ बुलबुलेके रूपमें खून गिर रहा है, यह मरी वह ॥ ३९॥ 

' कन्याये--आश्चये है, आश्वये । बड़ी खुशी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








गम _सहावीरचरितम्‌ 


ETT = 


राजा-अहो इढप्रहारिता राजपुत्रस्य | 











` राक्षसः--भो आर्ये ताटके ! किं हि नामतत्‌ | अस्चुनि मजञन्त्यला- | 


वूनि, ग्रावाणः प्लवन्ते | 
5 नन्वद्य राक्षसपतेः स्खलितः प्रतापः 
प्राप्तो <दूसुतः परिभवो-5च सञ्ुष्यपोतात्‌ । 
दएः स्थितेन च मया स्वजनप्रमारो 
देन्यं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि ॥ ४० ॥ 
इढप्रहारिता = सफळलचयमेद्कता । राजपुत्रस्य = रासस्य । ` 


एतत्‌ = मानुपश्षिप्रहारारवन्मरणम्‌। अस्बुनि= जळे । अछाबूनि = अळावूः | 
तुस््री सस्याः फलानि । “फळे लुक? इति चिकारप्रत्ययलोपः, अत एच च वलीवता। | 
“तुस्व्यलाबूरुभे समे? इत्यमरः। शुष्काणि हि तुस्वीफलानि छाघवातिशयाजले | 
प्रक्तिप्यमाणानि प्छवनर्वभावानि भवन्ति, ग्रावाणः प्रस्तराश्च गौरवाजले सज्जन्ति। . 
तेषासुभयेषामपि प्रतिनियतस्वभावविपर्यासो यथाऽत्यन्तासर्भाव्यः, तधेवास्यन्ताः | 


संभाव्योऽप्ययं राक्रसस्य मानुपदिशुकत्त कः पराजयो जातस्तदिदं जरेऽलावूसञ्नं 
ग्रावप्लवन च डुद्धिपथातिथीकरोतीति भावः। उपमानञ्चेहासरभाव्यमित्यसर्भावि- 


तोपमाञ्त्रब्ब्यज्यते, “चन्द्रविग्बादिव विषं चन्दनादिव चानलः । परुषा चागतो चञ्जा- 
दित्यसम्भावितोपमा? . इत्युक्तः । | 


कक + - ०७००... >>> 


नन्वद्योंत० राच्चसपतेः निशाचरप्रभोः प्रतापः शत्रुपराभवसमर्थता अद्य अस्मिन्नः | 
हनि स्खकितः । ननु भ्रष्ट एव, ननु शब्दोऽत्र निश्चयार्थः, 'प्रश्नावधारणानुज्लाजुनया- | 
सन्त्रणे ननु’ इत्यमरात्‌ , ( यतः )अद्य मनुष्यपोतात्‌ नरशिशोः अद्य॒तः विस्मयः ' 


जनकः परिभवः तारकावधरूपः प्रात आसादितः मया च स्थितेन स्वजनवधरूप- 
घटनास्थाने चत्तेमानेन स्वजनप्रमारः स्वीयजनभूततारकाहननस्‌ दष्टः अवेक्षितः। 
. ननु राचसपतेः प्रतापोडस्तंगच्छुतु, त्व तु तन्न वत्तंमानः किसिति प्रतिकत्त' नाचेष्टथा 
इस्यपेच्चायामाह--दैन्यम्‌ इति० देन्यस्‌ याच्ञा प्रबृत्तस्वेन सरवक्षयः जरावारद्कयं 
च निरुणद्धि प्रतिकारविधेनिंवत्तयति, कथं करोमि किङ्करोमि समयानुकूळं कर्तव्य" 
मवधारयितुं न क्षम इति भावः। राक्षसपतेः प्रनापो यद्यस्खलितोऽस्थास्यत्तदाः 
माजुंषशिशोः का कथा, नेन्द्रोऽपि तदीये जने विप्रतीपमाचरितुमपारयिष्यत्‌ , तदेतद 
चुमेयस्तत्पतापोपदाम इति तात्पर्यस्‌ ॥ वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
राजा--राजपुत्र की दृढ प्रह्मरिता.आश्रयजनक है । RR 
राक्षस--आर्ये तारके! यह क्या? तुमड़ी पानीमें' डूब रह है, पत्थल तैरते हैं। रावण 


PS TS SE i i Ci - <<. 


का प्रताप आज समाप्त हो गया, मनुष्य के शिशुसे यह पराभव प्राप्त हुआ। में यहां 


खड़ा-खड़ा स्वजनको मृत्यु देख रहा हूँ, बुढ़ापा.ओर देन्य रोक रद्दा-है, क्रया करूं ॥४०॥ 
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प्रथमोऽङ्कः ` | ३६ 


विश्वामित्र:--( स्वगतम्‌ ) एष तावदोंकारः सकलराक्षससंहारनिगमा- 
ध्ययनस्य | 
राक्षसः--अयि सोः ! किमस्मासु वः प्रतिवचनम्‌ | 
विश्वासित्रः— 
अत्र सीरध्वजो वेत्ता कनिष्ठो हि कुशध्वजः! 
अस्याः पिता स कन्यायाः ङुलज्ये्ठः प्रसुञ्ज सः ॥ ४१ ______ अस्याः पिता स कन्यायाः कुलज्येछ; सुश्च सः॥ ४१॥ _ 


एषः = तारकावधः। ओकारः = प्रणवः आद्चिधेयतयाऽस्य प्रणवस्वोक्छिः : 
सकळराक्षससंहारनियमाध्ययनस्य = समस्तराक्षसवघरूपवेदाध्ययनस्य । ब्रह्मणः 
अणवं कर्यादादावन्ते च सर्वदा । स्रवस्यनोंकृतं पूव परस्ताञ्च विञ्ञीर्यति’ इति 
सनूक्तदिशा ्रणचो यथा वेदाध्ययनप्रारम्भसूचकस्तस््रतिष्ठापकश्च भवति तद्टदेद 
ताटकावधोऽपि भाविराक्तसनिवहवधप्रारम्भसूचकस्त्जतिष्ठापकश्च भवतीति 
तथोक्तिः । अस्मासु = अस्मद्विपये, प्रतिचचनम्‌ = उत्तरस्‌ । सयाऽऽनीतस्य राक्षस- 
राजसन्देशास्य किसुत्तरं युप्माकमिति भावः । 

अत्रेति० अन्न कन्यारत्नमित्यादिस्वढ्क्तरावणसन्देशविषये सीरध्वजः जनकः 
वेत्ता ज्ञास्यति प्रतिवचनमिति शेषः । रावणसन्देशः प्रागुक्तछपः कथसुत्तरणीय इति 
जनक एव ज्ञास्यतीत्यर्थः। ननु कुशध्वजोऽत्र स्थित इति स॒ एव किमिति किमपि 
नोत्तरयतीत्यत्राह--कनि् इति। कुशध्वजो हि कनिष्ठः अवरजः। अतस्तस्य ताइश- 
प्रश्नोत्तरणे न सामथ्योमित्याशयः। ननु सीरध्वजङुशध्वजयोरेकाश्रमस्थत्वादन्यो- 
न्यस्नेहवत्त्वाचायमपि शक्नोति प्रतिवक्तमित्यन्नाह--अस्या इति० अस्याः राक्षस- 
पतिना प्राध्येमानायाः सीतारूपाग्राः कन्यायाः सः सीरध्वजः पिता जनकः ( अतश्च . 
स एवोत्तरं दाता, कन्यादाने हि पितुरेवाधिकारो न पितठृब्यादेरिति सिद्धान्तमजु- 
ध्यायेत्थयुक्तम्‌ ) नन्वियं कन्या नौरसी किन्तु चेत्रwव्धा, चेत्रं च दरयोश्चात्रोरविभक्त- 
सतोऽस्यां योरपि तुल्यं पितृत्वं तथा च कुशध्वजोऽपि क्षम एतत्परदानविषये 
चिन्तयितुं प्रतिवत्त चेस्यत्राइ_कुलज्ये्ठ इति। सः सीरध्वजः हि कुळज्येष्ठः वंदो 
काळतो गुणतश्चाधिकः, स एव प्रशुः स्वामी च । चत्रियेषु अयेष्ठञ्रातुरेव भूम्यधिका- 
रित्वेन च्ेत्रलब्धाया अप्यस्याः प्रतिपादने तस्येवाधिङृतत्वात्कुशध्वजः कथमपि न 
_अतिवचने समर्थ इति भावः॥ ४१ ॥ 


विश्वामिन्न--( स्वगत ) यह समस्त राक्षस संद्दाररूप वेदका ओंकार है । 

| ! आपलोग हमको क्या उत्तर देते हैं ? . 

विशामित्र-इस विषयमे राजा कुशध्वज ही जानते हैं क्योंकि वह कन्याके पिता 
तथा कुलभेछ प्रसु हें ॥ ४१ ॥ | 
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१5,5 मंहाचीरचरितम्‌ 


"nn 


र 
रा्सः-सोऽप्याह कुशध्बजो जानाति कौशिकश्चेति । 





विश्वामित्रः स्वगतम्‌ ) अस्यायमवसरो दिव्याज्जसङ्गलानां दानस्य 
बतंते मङ्गल्यो सुहूतेः । ( प्रकाशम्‌) सखे कुशध्वज ! यानि हि अगवतः | 
कृशाश्वाद्‌गुरुचयात्रतैरधीतस्य सरहस्यजुम्मकप्रयेगसंहारस्य दिव्याख- . 
मन्त्रपारायणस्य विद्यातत्त्वबीजानि, तानि मत्प्रसादादथतः शब्दात्मना च | 
रामभद्रस्य संप्रति प्रकाशन्ताम्‌। | 





सोऽपि = सीरध्वजोडपि अतश्च तदनुज्ञय कुशध्वजः शक्नोति प्रतिवक्तुमिति | 
रात्तसस्याशयः। | 


अस्य = रामस्य । दिव्यास्रमङ्गलानास्‌ = दिव्या्ाणि जुम्भकादीनि तान्येव | 
सङ्गलानि कल्याणानि। सङ्गलजनकेपु मङ्गलत्वोपचारोऽनन्यसाधारणस्वेनाव्यमिचा' ' 

रेण च मङ्गळजनकतां गमयितुमायुध्चुंतमित्यादिवत्‌ । अवसरः = काळः, सङ्गे साधु | 

संङ्गल्यः = कल्याणकर: । सुहुत्तः = समयः। भगवतः = जञानपूर्णात्‌। ङृशाश्वात्‌= | 
कृशाश्चनामसुनेः । “आख्यातोपयोगे? इति पञ्चमी । गुरुचर्यात्रतेः = शुरुचर्याः समिंदुः 

दुकाहरणादयः ताः एवं ब्रतानि अवश्यानुष्ठेयनियमाः तेः साधनेः अधीतस्य | 

अघिगतस्य । सरहस्यजुम्भकप्रयोगसंहारस्य = रहस्यम्‌-उपदेशेकगभ्यं कवचपज्ञरा' | 

दिकम्‌ । प्रयोगः = प्रेषणम्‌ , प्रहाररूपस्‌ । संहारः = प्रत्यावत्तनस । रहस्यञ्च जुम्भक | 

'E प्रयोगसंहारो चेति रहस्यजुर्मकप्रयोगसंहारास्तेः सहितस्य सरहस्यजुम्भकप्रयोगं | 
संहारस्य । इदं पारायणस्याग्रे वच्यमाणस्य विशेषणस्‌। दिव्यास्रमन्त्रपारायणस्य = | 


दिब्याखप्रकाशकोपनिपद्भागविशेषाणां समगग्रतिपादनस्य । विद्यातत्ववीजारि 
विद्यावस्तुनः प्रधानकारणानि । सत्प्रसादात्‌ = मदनुअहात्‌ । अर्थतः  वाच्यभूततच* | 
'इेवतारूपेण । शब्दात्मना = वाचकशब्दस्वरूपेण । प्रकाशन्ताम्‌ = प्रतिभान्तु प्रत्यक्ष | 
._ भवन्त्विति यावत्‌। अदसखे रामाय कृशाश्वमुनेस्सकाशादधिगतानि जम्भकाखाणं | 


आ सय; प्रदातुमिच्छामिं, तानि मद्नुग्रहाद्स्य प्रतिमा' | 


Se he Ne ७ नमन 

राक्षस=-वे कहते हैं कि कुशध्वज और कौशिक जानते है। | 
मू विश्वामित्र स्वगत ) दिव्याखप्रदान का इसके लिये यही मङ्गलमय सुहुत है 
is ( प्रकाश ) सखे कुशध्वज ! भगवान्‌ कृुशाइव की आराधना करके रइस्यसमेत जम्भका 
Ss प्रयोग उपसंहार आदि विद्यातत्त्त जो मुझे मिळे हैं, हमारे अनुग्रदसे वे' सभी शब्द 
ig तथा अर्थेतः अब राममद्रको प्रकाशित हों । | 
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प्रथैसोऽङ्कः ७१ 








च्रह्मादयों त्रह्महिताय तप्त्वा परःसहस्रं शरदस्तपाँसि । 

एतान्यदर्शन्‌ गुरवः पुराणाः स्वान्येच तेजांसि तपोमयानि॥ ४२॥ 

राजा--अनुयृहीतं रघुकुलम्‌ ।. 

लद्दमणः--दिष्ल्या देवदुन्दुभिध्वनिः पुष्पवृष्टिः । वज व 

राक्षस:--( आत्मगतम्‌) दिवौकसो5पि राजविरुद्धमनुतिष्ठन्त | 

लक्ष्मण:--कथम्‌ । | 
झडटित्येबोःतत्तदुतकनकसिक्ता इच दिशा; 

पिशङ्गत्वात्संध्यान्तरित इच निभाति दिवसः । 


ब्रह्मादय इति० पुराणाः सुनयः प्राचीनाः वेदार्थतत्त्वज्ञाः ब्ह्मादयः ब्रह्महिताय 
चेदोपकाराय त्राह्मणोपकाराय वा परस्सहखम्‌ सहस्नाधिकाः शरदः हायनानि 
तपांसि कायक्ळेशकराणि यमनियसादीनि तप्त्वा आचय तपोमयानि तपस्या 
सादरुव्धानि स्वानि स्वकीयानि तेजांसि तेजोरूपाणि एतानि जुस्भकास्राणि 
अदर्शन्‌ अपश्यन्‌। ब्रह्मादयः पुराणा सुनयः सुचिरं तपश्चरित्वा जुम्भकाख्नाणि 
प्रापुरिति भावः ॥ ४२ ॥ ४ | 

अनुगुहीतम्‌ = कृतार्थीकृतम्‌ । 

त आनन्दप्रकाशकमिद॒म्‌ । 'देवदुन्दुमिध्वनिः' इह अयते इत्यध्याह- 

पुष्पबृष्टि” इह च पततीति । ल 

ee = रावणध्रतिकूलम्‌ । अजुतिष्ठन्ति = कुवेन्ति। दिवोकसः = देवाः 
दिवौकसोऽपीत्युकत्या तेषां रावणवशगस्वं गम्यते, तेन च तठातापातिशयो द्योत्यः । 

झरिदीति० दिशः दिगवकाशाः उत्तसेन अस्यम्तानलसंयोगमहिस्वा, अक 
अत पुच च द्रुतेन द्रवीभावंगतेन. कनकेन सुवर्णेन सिक्ताः इव इश्यन्त इति शेषः। 
पिशङ्गत्वात्‌ कपिलवर्णत्वात्‌ दिवसः दिवासमयः सन्ध्यान्तरित इव सन्ध्यारागच्छु 
रित इव निर्भाति प्रकाशते । दिव्याखनिचितस जुम्मकाद्दिव्याखाधिष्टातुदेवता- 


पुराने गुरु ब्रह्मा आदि ने हजारों वर्षी तकवेदहित को रक्षाके लिये तपस्या करके स्वत- 
पोमय तेजोरूप इन असख्षांको देखा ॥ ४२ ॥ 

राजा--यद्द आपका रघुकुल पर अनुम्रइ दै । 

ळचमण--माग्यवश देवगण दुन्दुमी बजाते तथा पुष्पवृष्टि करते हैं। 

राक्षस--देवगण भी हमारे राजाके विरुद्ध आचरण करते हैं ? 
॥ छचमण--यह क्या ! द्ुतसुवर्णते सिक्त की तरद दिशायें पीतवण हो रही हैं, सान्ध्य- 
रागसे युक्तकी तरह दिन पीछा पड़ गया दे, केतुसमुदायसे पूणे की तरइ दिव्यालब्याप्त 


च 
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४२ सहावीरचरितम्‌ 


ज्वलत्केतुव्रातस्थगितसिच दिव्यारत्रनिचितं 
नभो नेरन्तयंप्रचलिततडित्पिङ्चरमिच ॥ ४३ ॥ 








अपि च | 


तेजोभिर्दिशि दिशि चिश्वतः प्रदीसेरादित्यद्युतिमपविभ्य चिर्फुशद्धिः। | 


पर्यायत्वरितगृहीतविप्रसुक्तः साम्य रहयति नायनो झयूखः॥ ४४॥ 


कन्ये-समन्ततः प्रज्वलितविद्यत्पुक्षपिज्ञरेणोदश्रमत इय लोचने | 


भिव्याप्तम नभः आकाशदेशः ज्वलत्केतुत्रातस्थगितमिव दीघ्ृष्वजलसमूहाच्छुत्नमिव ` 


किञ्च नेरन्तयंप्रचकिततडित्पिञ्ञरस्‌ इव नेरन्तर्येण संतः प्रचलिताभिः विशुद्धिः | 
पिङ्गळवणंतां गमितमिव इश्यत इति शेषः। विश्वामित्रेण यानि जुम्भकाज्राणि | 
रामाय प्रादायिपत तानि शब्दतोऽर्थतश्च रामस्य प्रत्यक्षीभवन्ति, ज्वलद्गपाणां ` 


तेषां प्रकाशेन दिशो दुतकनकसिक्ता इव दिवसः सन्ध्यारागच्छरित इव नभो 


उवळस्पताकाचयाचितमिच किञ्च प्रतिक्तणप्रतिस्थळप्रचलञ्चपळापीवसिच विभातीति | 
चतुधोत्रोत्मेक्षेति सुधीभिर्वोध्यस्‌ । 'कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गो' इत्यसरः। “पिञ्जरं । 


कनके क्लीबं पोतं त्रिषु हये पुमान? इति रत्नमाला । उत्प्रेक्षा$त्राळड्ञारः । शिखरिणी- 
दत्तम्‌, तज्ञक्षणं यथा 'रसैरीशशिछुन्ना यमनसमला गः शिखरिणी? ॥ ४३ ॥ 
तेजोमिरिति० दिशि दिशि सर्वासु दिशासु विश्वतः सर्वेषु मूआगेपु प्रदीप्तेः प्रका- 
झातिदायझालिमिः आदित्यद्यतिस्‌ सूर्यप्रकाशस्‌ अपविध्य प्रतिहत्य विस्फुरक्षिः 
कि ड तेजोभिः दिव्याखद्यतिभिः पर्यायेण क्रमेण त्वरितं शीघ्रतया 
| ल्क पिप १ चिप्रभुक्तः त्यक्तश्च नायनः नेत्रगतः सयूखः दुर्शनतक्षमरश्सिः 
सामथ्य पदार्थद्‌ रहयति त्यजति। सर्वासु दिशासु सर्वे च भूभागेषु 
व्याप्त्या वत्तमानदिव्यास्रतेजो सिः सूयंभासमप्यघरयद्निनेत्राणां दतिः क्रमञ्ञस्त्वरया 
च तथा गाहयन्ते सुच्यन्ते च यथा नेत्राणि लोकानां पदार्थप्रकाशनविधौ न चमन्त 
इति। प्रकृष्टपरभापराहतं हि नायनं तेजो न वस्तुप्रकाशे प्रभवतीति प्रायो ज्ञातमेव 
म्े्ावङ्मिस्तदनुसारेणवेयसुक्तिः । “रह त्यागे? चौरादिको धातुः । नयनस्यायं नायनः) 


नयनशद्दास्छेषिकरोऽग || प्रहषिणी ¢ भिर्मनजरगा ८ प्रहर्पिणीयस्‌ 
तज्ञक्तणस्‌॥ ४७७॥ ` महपणाबृत्तम्‌, ञ्याशा भिसनजरगाः प्रहपिणीयस्‌' इति च 


समन्ततः = सर्वतः। मञ्वछितविद्युसपुज्जपिञ्जरेण = प्रकाद्यातिशयज्ञाळिचपला- 
आकाश निरन्तर चडित विद्युत्यूणं की तरह दीख रहदा है ॥ ४३॥ | 
और--सये की प्रमा को छेदकर चमकनेवारे 


वाळे व्यापक तेजसे शोप्रग्रहीत तथा युक्त 
नेत्रमयूख सामथ्ये का त्याग कर | 
Se याकर रद रहा है॥ ४४॥ 


| कानवन रहा न अ यर की तरद्द पोतवणे प्रभाप्रवाह आँखों को 
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प्रभापरिस्पन्देन | ( समन्तदो पञ्चलिदविज्जुप्पुज्ञपिज्ञरेण उच्भमन्ति विअ 


लोअणाई प्पहापरिप्पन्देण । ) 
रात्तसः--अहो ! दुरासदं ! दिव्याखतेजः स्त्यायति । येन राबणपुर- 
द्रदनन्द्संरम्भं स्मारितोऽस्मि | 
सचंप्राणप्रचणमघवन्सुक्तमाहत्य चच्ष- 
स्तत्खंघट्टाद्विघडितबुहत्खण्डसुच्चण्डरोचिः। 
एवं चेगात्ुलिशामकरोद्ब्योम:विद्युत्सदद्ै- 
भेतुचंक्त्रज्बलनकपिशास्ते च रोबाइहाखाः ॥ ४५॥ ` 


वली पिङ्गलवर्णन । प्रभापरिस्पन्देन = ज्योतिःप्रसरेण। उद्श्रमतः = लच्ये स्थिताया 


अनवाप्त्या यन्न तत्र चूथा सञ्चरतः । | 
दुरासदम्‌ = दुर्धप॑स्‌ । संस्त्यायता=उपचीयमानेन। रावणपुरन्द्रद्न्द्रसंरम्भस्‌न 
रावणेन्द्रयो ईन्द्रयुद्ध ञ्‌ । 
सवंप्राणेति० संवेः प्राणेः वलेः प्रवणेन युद्धोन्सुखेन मघवता इन्द्रेण सुक्तम्‌ रावण- 
सुद्दिश्य विसृष्टस्‌ वत्तः रावणस्य उरोदेशस्‌ आहत्य ताइयित्वा तत्सद्दद्ठात रावणोरः- 
स्थलसंघर्षात्‌ विघरिताः प्थगभूताः बृहत्खण्डाः स्थूलशकलानि यस्य तत्तथोक्तम्‌, 
किञ्च उद्चण्डरोचिः अतिप्रण्डतेजस्कस्‌ ( इन्द्रस्य) कुलिशय्‌ वज्रम्‌ ( कत्तेपद्मिद्स ) 
वेगात्‌ शीघ्रम्‌ विद्युस्सहस्रेः स्वशकलात्सकनानादिद्युद्धिः व्योम आकाशस्‌ एवस 
यथाश्धुना दिव्यास्रतेजोभिः पिश्षरम तथा अकरोत्‌ , सत्तः रावणस्य ते प्रसिद्धाः वच 
ज्वलनकपिशाः सुखज्वालाकलाप पिज्ञलाः रोषाइहासाः कोपप्रभवा अइहासाः च व्योम 
एवम्‌ दिव्याखतेजः पिञ्ञरितस्‌ इवाळुवंन्नित्यन्वयः । राक्षसोऽयमनुपदं दिव्याखते- 
जसा इन्द्ररावणइन्द्रयुद्धं स्मारितोऽस्मीत्युक्तवांस्तदुपपादनर्ळोकस्यास्य शक्रः सर्वो- 
त्मनायुध्यमानो रावणजिधांसया वज्र सुमोच शिलोपमे रावणोरसि छग्नं च तच्छुत- 
खण्डता प्रतिपद्य विद्युत्प्रकाशेः स्वशकलेः समन्ततो दिशः पिज्जऱयासास, ऋोधञ्चा- 
खाजराळाड्रावणसुखान्निर्गता अइहासाश्च तथंव द्शिः म्रामासयन्निसानि दिव्यास्न-- 
तेजांसि वीच्ञमाणस्य मम स्ट्रतिमारोहति तत्तयोहंन्द्रयुद्धमिति भावार्थः। 'देहान्त- 


राक्षस--दुधेषं दिव्याखतेज फेल र्दा है, जिसे देखकर रावण और इन्द्रयुद्ध की याद 


हो रहो है। ३ 

इन्द्र्दारा समूची शक्ति लगाकर प्रेरित वञ्जने रावणकी छातीपर आघात करके डकड़े 
में परिणत'होकर आकाशको इसी तरह सह विद्युतमकाशसे आलोकित कर दिया-था और 
रावणके रोषपूर्ण अट्टह्वासने भी इसी तरइ आकाश को प्रकाशित किया था॥४५॥ . - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बु 








४४ सहावीरचँरितम्‌ | 





NNR Pf A त ** रा +*+*+*+ 





२५४५ ४०%७ 3७ ८. 


बिश्वामित्र--असिवन्दस्व रामभद्र ! दिव्यास्राणि | | 

व्रहेन्द्रद्विणेशरुद्रवरुणप्राचीनवर्दिसंद- | 

त्कालाञ्चिन्यतिरेकिणां सगवतामास्नायमन्तात्मनास्‌। | 

एतेषां तपसामिवाप्रतिहतेस्तेजोभिरुत्कषिंणा- | 
मेकेकस्य .जगन्नयप्रमथनत्राणावधियाग्यता ॥ ४६ ॥ 

( नेपथ्ये ) | 

एष प्रह्लोऽस्मि भगचन्नेषा विज्ञापना च नः। | 


रनिले प्राणो जीवात्मपरमात्मनोः । आयुरिन्द्रियसत्तवेपु' इति रखमाळा। सन्दाक्रान्ता | 


त्तम्‌, तज्ञक्षणं यथा-“मन्द्राक्रान्ताञम्बुधिरसनग्मा भनो गो ययुग्मस्‌? इति॥४९॥ | 
अमिवन्दस्व = अभिवाद्य, “वदि अभिवादनस्तुत्योः' । दिव्यास्राणां देवतात्वात्त- | 
दादरस्यौचित्यादित्यसाज्ञा । दिव्यास्राणि प्रणमेत्यथः । | 
न्रह्वोन्द्रेति० चह्मा विधाता, इन्द्रः शक्रः, द्रविणेशः कुवेरः, रुद्रः शिवः, चरुगः | 
जळाधिपतिः, प्राचीनवहिः कश्चन पुराणः प्रजापतिः, मरुत्‌ चायुः, काळः यमराजः, | 
अझ्िः पावकः, एतद्ष्यतिरेकिणास्र पुतदतिशायिसाम्यंचतास्‌ भगवताम्‌ सर्वसाः | 
म्थ्यंयुक्तानाम्‌ आस्नायमन्त्रास्मनास्र वेद्मन्त्रस्वरूपाणास्‌ ( पतेषां जुम्भकाखा- | 
णाम्‌ ) तपसाम्‌ तपश्चयोणाम्‌ इव अग्रतिरथेः अप्रतिद्वन्द्विमिः तेजोभिः ग्रभावेः | 
उत्कर्षिणास्‌ सम्नद्धा नाम्‌ एतेषाम्‌ दिव्या्राणास्‌ ( मध्ये ) एकेकस्य प्रत्येकस्य जगः | 
स्त्रयम्रमथनत्राणावधिः जगत्त्रयस्य प्रमथनं विध्वंसः त्राणं रच्षणञ्चावधिः सीमा ' 
'यस्यास्ताइशी योग्यता शक्तिरस्तीति योजना। ब्रह्मादिदेचगणसामर्थ्या तिशायिसाम- ' 
थ्येशालिनामेषां वेदिकमन्त्ररूपाणां दिव्याखाणां तेजस्तपस्तेज इवानुपमं, यथा | 
तपसा सवमपि साध्यं तथाऽमीभिरपि, ऐपु म्रस्येकस्येयती शक्तियदेष्वेकमपि जगला" | 
यमेकपदे विनाशयितु त्रातुञ्च क्षममित्यर्थः । 'प्राचीनवहिभंगवान्महानासीत्मजापति/ | 
इति पुराणरल्म्‌। शादूंळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४६॥ 
कः पिनदाखालि मति तः सिन स 
. विश्वामित्र-राममद्र, दिव्याखरों की वन्दना करो । | 
रह्मा, इन्द्र, वरुण, रुद्र, प्राचीनवर्हिं, वायु, काल, अझि आदि देवोसे अधिक प्रतापी | 
वेदमन्त्रस्वरूप इन दिव्यास्रोंका तेज तपस्याके तेजकी तरह है, और श्नमेंसे इरएककी ऐसी | 
योग्यता दै कि त्रिलोकका प्रलय करदे ॥ ४६ ॥ । 
|. (नेषथ्यमें) ` | 
यह में प्रणाम करता हूँ, यहद हमारी प्राथैना हे कि यह दिव्या्रसंप्रदाय इमें लक्ष्मणके 


| 
| 


साथ प्राप्त होवे ॥ ४७ ॥ 
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द्व्यासञ्रसंप्रदायो ऽयं लचमरोन सहास्तु मे ॥ ४७॥ 
विश्वासित्रः-—रामभद्र ! तथास्तु । | 
लक्ष्मणः--अहो प्रसादः | 
झटित्युन्मी लितप्रज्ञमप्रतक्य च शक्तिभिः । 
ज्योतिसयसिचात्मानं सन्ये विद्याप्रकाशनात्‌ ॥ ४८॥ 
( नेपथ्ये ) 


शस शास ! महावाहो ! चयं त्वय्यायतामहे । 
विश्वामिञाभ्यजज्ञानात्सह भ्राचा प्रशाधि नः ॥ ४६ ॥ 





कम्‌ च एषा अलुपद्चच्यमाणा विज्ञापना प्रार्थना चास्तीति शेषः । प्रार्थनामाह-- 
दिव्याखेति० अयं दिव्यास्रसर्प्रदायः दिब्यास्रप्रापणात्मा गुरूपदेशः मे मम रूचम- 
णेन सह अस्तु, अहं ळदमणश्व सहेवोपदिश्येवहि, ममेव ळचयणस्यापि दिव्यास्राणि 
ग्रकाशन्तामिति यावत्‌ ॥ ४७ ॥ 

झटितीति० विद्याप्रकाद्यानात्‌ रामप्रार्थनानुकूलविश्वासित्रकत्रुंकानुमहवदाजुम्भ- 
कादिदिव्याख्रमन्त्रग्रकाशीभावात्‌ आस्मानम्‌ स्वस्‌ उन्मीछितप्रज्ञम्‌ उद्धासितमेघस 
शक्तिमिः दिव्यात्रोपदेशजनितसामध्येः अप्रतक्यंस्‌ दुरासदम्‌ इतरविळच्षणमिस्यर्थःः 


अत एव उ्योतिमंयस्‌ तेजोमयमिव सन्ये पश्यामि। दिव्याखप्राप्त्या मम शक्तिरतु~ ` 


लेव प्रतिभाति, बुद्धिः प्रखरायते, तेजःपुञ्ज इव चाहं प्रतीये इति तात्पयंस्‌ ॥ ४८॥ ` 

रामरामेति० हे राम राम! महाबाहो महासुज ! वयस्‌ दिव्यास्राणि जुम्मकादीनि 
विश्वामित्राभ्यचुज्ञानात्‌ विश्वामित्रादेशात्‌ सहञ्जात्रा लचमणेन त्वयि छच्मणसहिते 
त्वयि आयतामहे .अधीनीभूय वत्तीमहे । सहञ्चात्रा झचमणेन सह नः अस्मान 


प्रशाधि करणीयमाज्ञापय । इद्द सहञ्जात्रेति द्विरन्वेति--त्वयि, प्रशाधि इत्यनयोः । | 


स्पष्टमन्यत्‌ । “अधीनो निघ्न आयत्तः’ इत्यमरः ॥ ४९ ॥ 


विश्वामित्र-राममद्र ! ऐसा हो हो । 
लचमण--अहदा, बडी कृपा। 


एकाएक प्रज्ञा उन्मीलित सी तथा शक्ति असीम हो रद्दी है, इस विद्याके प्रकाशसे में 


अपनेको आलोकमय पा रहा हूँ ॥ ४८ ॥ 
( लेपथ्यमें ) 
महावाहो ! राम ! विश्वामित्रके आदेशसे इम आपके वशवत्ती दे, भाईके साथ आप 
हमें आदेश दे ॥ ४९ ॥ 
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कन्ये--अहो ! देवता मन्त्रयन्ते । आम्रयमाश्चयम्‌ । ( अहो ! देवदाओ 
सन्तेन्ति । अचरिअं अच्चरिअम्‌ ) 
( नेपथ्ये ) 

भगवन्तो दिव्याख्ननिकाया 
विश्वामित्रात्प्राष्य विश्वस्य मिज्ञात्पुण्ययुष्मानदय्य रामः कृताथ | 
ध्यातेध्यातेः संनिधेयं वद्धिः स्वं स्वं स्थानं यात यूयं नमो चः ॥५०॥ 

लच्मणः-आ।यंवचनादन्तरितान्यस्ञाण । 

राजा-भगबन्‌ महाद्सुतनिचे छुशिकनन्द्न ! नमस्ते । 

'ज्वलिततपसस्तेजोराशेजेगत्यमितोजरू- 
स्तव निरवधी माहाभाग्ये छतस्तुतिसाहसः । 


मन्त्रयन्ते = भाषन्ते, देवानां भाषणमाश्चरयकरं देवानां मन्त्रात्मकर्वादिस्यर्थः। 
दिव्यास्रनिकायाः=दिव्या्सश्ुदायाः, सम्बोधन मिदुम्‌, तढुददशेनेचाग्रे वपयमाणस्वात्‌। 
विश्वामित्रादिति० अद्य रामः अहस्‌ पुण्यः सुकृतः विश्वस्य जगतः मित्रात्‌ हित" 
चिन्तकात्‌ विश्वामित्रात्‌ चः युष्मान्‌ प्राप्य अधिगत्य कृतार्थः सिद्धाभिलाषः जात 
इति शेषः। भचद्धिः युष्माभिः ध्यातध्यातेः समये समये स्छतेः सच्चिधेयम्‌ सदन्तिके 
समुपस्थेयम्‌ । यूयस्‌ ( सम्प्रति ) स्वं स्वम्‌ आत्मनः आवासम्‌ निवासस्थानस्‌ यात 
यच्छत । चः युष्मभ्यस्‌ नमः प्रणतिरस्त्विति शेषः। विश्वामित्रपदे मित्रे चपा? इति 
` दीघः। शब्दस्चभावार्पुंस्त्वस्‌। “आख्यातोपयोगे? इति विश्वामित्रादिति पञ्चमी॥ ५०॥ 
आयचचनात्‌ = रामादेशात्‌। अन्तरितानि = तिरोहितानि । 
महारृतनिधे = आश्रय निधान । 
ज्वलितेति० उवकिततपसः उज्ज्वळतपस्यस्य तेजोराशेः प्रतापाश्रयस्य जगति 


` धरणीमण्डले अमितौजसः अनन्तवलस्य अपरिसेयसामर्थ्यदालिनो वा तव निरवधो 


कन्यायं--अही ! देवतायें बोल रही हैं । आश्चयं है । 
( नेपथ्यमे ) 
भगवन्‌ दिव्या्ञचिकाय ! 
संसारके हितेच्छु विश्वामित्रकी कृपासे आपको प्राप्तकर इम ङृतार्थ हैं, ध्यान करने 
पर आप उपस्थित हों, इस समय आप जांय, आपको प्रणाम ॥ ५० ॥ 
लचमण-आयेके कहनेसे दिग्यासत्न चले गये । 
राजा-आश्चरयोके निधान कुशिकनन्द्न ! नमस्कार । 
तीन्रतपोयुक्त, तेजोराशि, अमितपराक्रम आपकी मद्दाभागताकी स्तुति करनेमें साइस 
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प्रथमोऽङ्कः ४७ 
प्रमितिविषयां शक्ति विन्दक्न चाचि न चेतसि 
प्रतिहतपरिस्पन्द्‌ः स्तोता विपद्य घुणीयते॥ ५१ ॥ 
तत्स्प्रहयासि युष्सद्नुगृहीतरामभद्रालंकृताय दशरथाय राज्ञे। वयं 
पुनरार्येण वञ्चिता यदीदशेन जामात्रा न संयुज्यामहे । 
विश्वासित्र:--किमद्याप्यसंभावनेयमस्सासु । 


fe VET TENT 








“कर्यालय 
अनन्ते माहाभाग्ये महामहिमशालितायां विषये कृतस्तुतिसाहसः साहसं झुस्वा 
स्तुतये प्रवत्तंमानः चाचि वचने चेतसि च प्रमितिविपयां यथार्थज्ञानविषयिकां शक्ति 
न विन्दन्‌ न लभमानः अत एव च प्रतिहतपरिस्पन्दः उपहताररभः स्तोता विपद्य 
असाफल्यरूपां विपत्ति माप्य घृणीयते छळते | सवान्‌ महोज्ज्वकूतपाः, तेजसां राशिः, 
संसारेऽपरिसेयसासर्थ्यश्च, भवतोऽनन्तं सहत्वं स्तोत्तुं यदि कोऽपि साहसं कृत्वा प्रवर 
तत तदा तस्य वाक्‌ यथार्थज्ञानाभावास्स्तुत्यस्याशक्तेव जायेत, चेतोऽपि स्तोतव्यः 
विषयकप्रमित्यात्मकञ्ञानासावेन निर्वळमिव प्रतिभायात्तदस्यां स्थितौ तस्य स्तोतुरा- 


. रम्भभ्रयासो चन्ध्य इति स्यात्कत्त॑व्यस्य वाधापराहतत्वेन च स्तोता विपत्तिमिवाचु- 


भूय रज्जेतेति सरलार्थ:। “घृणिडरोपणे छज्ञायां च? इत्यतः कण्ड्रादिम्यो यक , 
दीषश्व । हरिणीवृत्तम--/नसमरसला गः पड्वेदेह॑येहरिणी सता! इति च तज्ञक्षणस्‌॥ 

: चत्‌ = तस्मात्‌ । युष्माभिरनुसुद्दीतेन = मवद्धिदिव्यास्रप्रदानादिस्वकृपपान्नीक- 
तेन, रामभद्रेण = रामचन्द्रेण, अछडःकृताय झोभिताय, तेन पुत्रवत इति भावः। दश- 
रथाय राशे स्पृहयामि = सङ्गन्तुमिच्छामि तेनेत्यर्थः। स्पृहेरीप्सितः इति चतुर्थी । 
आयण = जनकेन राज्ञा । वञ्चिताः = सौभांग्यमीदशमवाप्तुं निरुद्धाः । अयमाशयः- 
भन्यो दशरथो यस्येताइशास्तनया येभ्यो भवन्त एवं कृपा कुर्वते, यदि कथञ्चित्‌ 
तमीक्षेय, आयो जनकः श्षिवधनुरारोपणं प्रतिज्ञाय तेन सह सम्भविनः सम्बन्धस्य 
द्वारमेव न्यरोत्सीत्‌ , यदि तेन तथा पणो न तोऽभविष्यत्तदा रामोऽस्माकं जामाता 


, पेशरथश्च संबन्धी जायेतेति प्रचहकाथः। 


असम्भावना किस्‌ = रासो जामाता भविष्यतीति सम्भावना नास्ति किस्‌ ? 


तारकां E रामेण हरचापारोपणमपि सुकरमतो नास्ति ताइर्यसम्भावनेति भावः 
Ron OA FR 4 


करनेवाला स्तोता अपनी वाणीमें शक्ति न पाकर प्रवृत्तिके विफल होनेसे मिपन्न हो 
लज्जित होता है ॥ ५१॥ 


आपसे अनुगृहौत रामभद्रसे युक्त दशरथके सौभाग्यकी तरस होती दै। हम लोगोंको 
तो आयेने वञ्चित कर दिया है कि ऐसे जामाताको नहीं प्राप्त कर रद्दा हूँ। 
विश्वामिन्न--क्या अब भी यह असंभावना है हमलोगोंमें। `. 
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राजा-नहि नहि | 
विश्वामित्रः | त 
शंभोवरादनुध्यानमाजोपस्थानदायि वः । 
रामभद्रस्य पुरतः प्रादुभवतु तद्धनुः॥ ४२ ॥ 
राजा-एवसस्तु । ( घ्यात्वा प्रणमति ) वलि 
राक्षसः--( स्वगतम्‌) एभिरन्यदेव किमपि अस्तुतम्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) 
प्रभो कुशध्वज ! कियद्चिरमनाहृतो स्म । 
राजा--उक्तमेतत्सीरश्वजो जानातीति | 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
स्फूजेद्वञ्जसहखनिर्मितमिव प्रादुसेवत्यम्रंत 
रामस्य त्रिपुरान्तकृद्दिविषदां तेजोभिरिद्धं घनुः । 
शञम्मोरिति० शम्भोः रुद्रस्य वरात प्रसादात्‌ वः युष्माकम अचुष्यानमात्नोपस्थान- 
दायि स्मरणमात्रेणोपस्थातुं बाधितम्‌ तत्‌ हवस्‌ धनुः रामभद्रस्य एुरतः प्राढुभवतु 
सन्निधत्ताम्‌ । महादेवेन प्रसद्य भवद्भयो वरोदत्तो यद्यदा स्मरिप्यते तदा सन्निधा- 
स्यति धनुरिदं तदुपतिषठतु तद्धचुरस्य रामस्य पुरतः सिद्धयतु च तव मनोरथ इति 
तात्पर्यम्‌ ॥ ५२ ॥ टु 
एमिः-- विश्वमित्रादिसिः । अन्यदेव = अस्मद्दिरुद्वमेव । प्रस्तुतम्‌ = कत्तुमार- 
वधम्‌ । कियञ्चिरम्‌ = कियन्तं काले यावत्‌ । चिरमित्यर्थः । अनाइतः = प्रतिवचना- 
प्रदानेनासस्कृतः । 





स्फूर्जदिति० त्रिपुरान्तकृत्‌ त्रिपुरासुरविनाशकस्‌ दिविपदाम्‌ देवानासते जोमिः . 
ग्रभावेः इद्धम्‌ दीप्तिशालि ( अतश्च ) स्फूर्जद्निः प्रकारामानेः वद्धसहस्रेः चहुभिः 


राजा--नहां, नहीं । 
बिश्वासित्र--शिवके वरदानसे ध्यानमात्रद्वारा उपस्थित होनेवाळा वह धनुष रामके 
सामने आवे ॥ ५२ ॥ 
राजा--एवमस्तु । ( ध्यान करके प्रणाम करता है) 
_ राक्षस--( स्वगत ) इनलोगोंने तो कुछ दूसरा ही ठान लिया। ( प्रकाश ) प्रमो 
कुशध्वज | कब तक अनाइत्य रहूंगा ? 
राजा--कह तो दिया कि राजा सीरध्वज जानते हैं । 


- ( नेपथ्य में कळकळ ) 
चमकदार इनार वञ्जोसे निमित तेजोयुक्त शिवधनुष रामके सामने प्रकट हो रदा दै। 
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सीता--( स्वगतम्‌ ) सांप्रत संशयितास्मि | ( संपदं संसइद्‌ह्मि ) 
राजा-- 

शुण्डारः कलसेन यद्दद्चले वत्सेन दोद्दण्डक- 

`, सतस्सिचाहित एव-< 
ऊमिला--अपि नामेतद्भधवेत्‌ | ( अचि णाम एदं भवे ) 
राजा-- 
“--गर्लितशुर्ण ष्टं च— 
ऊ.[मला--( हृशां लजितां सीतामाजिङ्गय ) दिष्टथा वर्धामहे | ( दिटिटिय़ा 
चडढामो । 
राजा-- साद्वतम्‌ ) े 
--भ्े च तत्‌ ॥ ५३॥ 

राक्तसः--( स्वगतम्‌ ) अहो! दुरात्मनो रामहतकस्य सवंकषः प्रभावः । 


कुलिशेः निर्मित घदितमिच ( शेवमेतत्‌ ) घजुः चापस्‌ रामस्य अग्रतः पुरोदेशे 


प्रादुभवति उपतिष्ठति ॥ ५३॥ 
संशयिता सन्दि निला । राझस्तदारोपयिज्यति नवेति सन्देहवतीत्यथः । 


शुण्डार इति० कछ सेन करिशावकेन अचले पवते शुण्डारः लघुः शुण्डादुण्ड 
यद्वत्‌ ( आधीयते स्थाप्यते तद्बत्‌ ) तस्मिच्‌ धनुषि दोदंण्डकः स्वीयो रूघुहस्त 
भाहित एव स्थापित एव । शुण्डारशब्दे 'कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः? इति रः, स चाद्पार्थ। 

दोदुण्डक इत्यन्राप्यर्पार्थे कन्‌ । 

गजितगुणमिति० जिवः सशव्द्‌ः गुणः भ्रत्यञ्चा यत्र तदू यथा तथा कृष्म आङः 
श्म आरोपितस्र च धज्ञुरिति रोषः ॥ ५३ ॥ 

सर्वेक्षपः = स्वंचिजयी, 'सर्वकूळाग्रकरीपेषु कष? इतिं कषतेः खश्‌। प्रभावः = 
सामथ्यंस्‌। तारका घहरधचुरारोपणाभ्यां रामप्रतापस्य सवंतोसुखरचं समथितं तदा 

धारेणेयसुक्तिः । रामहतकस्य = दुरात्मनो रामस्य । 
सीता--( स्वगत ) अब संशयमें पड़ गई हूँ । 


राजा--जिस प्रकार दाथीका बच्चा पवंतपर शुण्डादण्ड रखता दै उसी तरइ इन्दोंने 
। ३ चढ़ा दिया । 


उमिला-यदि ऐसा हो जाय । 

राजा--अत्यज्ञा खींचकर चढ़ा दिया । 
` ऊर्सिछा- प्रसन्न सौतासे लिपटकर ) बहुत प्रसन्न हैं । 

राजा-- सस्नेह चकित ! ) वह टूट भी गया ॥ ५३॥ 

राक्षस--( स्वगत ) अहो | दुष्ट राममद्रका कितना सर्वातिश्चायी प्रभाव है । 
४ म० 
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' उद्कारञव्दः राक्‌ झडिति पर्यस्ताम्यास्‌ क्षिसताम्यास्‌ कपालसस्पुटाभ्याम्र ऊध्वकटा-, 


५० महांवीरचरितम्‌ 





लदमणः-चोर्दण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधजुदंण्डावभञ्ञोद्यत- 
_ एंकारध्वनिरायंयालचरितप्रस्तावनाडिण्डिसः । 
द्राकपर्यस्तकपालसंपुटमितत्रह्माण्डमाण्डोदर- 
आध्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहों नायापि चिश्रास्णति॥ 


राजा--( सहर्षोन्माद इव ) 
एह्येहि वत्स रघुनन्दन रामभद ! 
खुम्बामि मूर्धनि चिराय परिष्वजे त्वाम्‌ । 


दोद॑ण्डेति० दोर्दुण्डाम्याम्‌ बाहुदण्डाम्याम्‌ अश्वितस्य आक्ृष्टस्य_ 'वन्द्रशेखरघनु- | 
दंण्डस्प शिवशरासनस्य अवभङ्गेन द्विधा भङ्गेन उद्यतः उत्पन्न, आयस्य रामचन्द्रस्य 
चाळचरितानाम्‌ वाट्यावस्थाविधेयतत्तदञ्भुतकार्याणाम्‌ मरस्तावचायास्‌ उपक्रमे 
डिण्डिमः प्रारम्मसुचको सङ्गलवाद्यविशेषस्वरूपः टक्कारध्वनिः घचुरारोपणजन्मा 


| | 
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हाघःकटाहाम्पाम्‌ मितम्‌ परिमितप्रदेशम्‌ त्रह्माण्डभाण्डस ब्रह्माण्डङूपं पान्नस 
तस्य उद्रे अन्तराले भ्राम्यत्पिण्डितः स्तूपकारेणेकत्रीसूतः चण्डिमा प्रखरता यस्य 
ताइशः सन्‌ अहो कथम्‌ अद्यापि अधुनाऽपि न विश्राम्यति शास्यति। रामेण बाहुस्यां 
धनुराक्ृट, तेन तञ्चग्नम्‌ , ततः प्रभवन्‌ शब्दस्तद्नुडेयतत्तदरुतकायाणां प्रस्तावनेव | 
प्रतीतः, स च शब्दो द्यावापथिव्योरन्तराळं व्याप्य स्वचण्डिमानं विस्तारितवानथाः . 
द्यापि तदुपशमो न कथं अवतीति लचमणस्य विस्मयः। अन्न ब्रह्माण्डस्य आण्डतया | 
खपणं द्विधा विभारां प्रतीङ्गितं करोति, तदुक्ते मनुचा-*तरिमिञ्चन्ते स भगवालु" | 
पिसवा परिवस्सरस्‌ । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्द्विधा ॥ ताभ्यां स | 
शकलाभ्यां च दिवं भूमिन्च निर्ममे । मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानश्च शाश्वतस्‌' ॥ | 
रळविक्रीडितं ॥ण४॥७ 4२ 
दति शक देन छत विज: ह्षान्मादः, तेन सहितः सहो. 
न्मादः। कदाचिद्तिदुळंभस्य वस्तुनोऽक्रस्माज्ञामे जाते ळव्युमनःस्थितिव्युष्कम . 
अजते तमेवात्रोन्मादमिच्छुन्ति । | 
एझे्दीति० वस्स शिशो ! रघुनन्दन रघुकुळतिळक ! रामचन्द्र ! एदि पहि आगच्छ 
संभ्रमे द्विरुक्तिः। स्वास मूद्धंनि शिरोदेशे चुम्बामि चिराय परिष्वजे आछिङ्गा आछिङ्गामि! 


A DS क क कलक क डोळ ds हक SS i SEC आटा 
छच्मण--ब्राहुदण्डसे आकृष्ट चन्द्रशेखर के धनुषदण्डसे प्रादुसूत यदद टक्कर शब्द रामके 

वाळचरित की भूमिका के रूपें वत्तमान दै, समस्त ब्रह्माण्डको पूर्णकर उग्रता धार" 

'करनेवार'यह टंकार शब्द क्यो अब भी नहीं शान्त हो रहा दे १ ॥ ५४॥ 
राजा-(दूर्पोन्मादके साथ ) आओ, वत्स राम ! आओ, हे रघुनन्दन रामभद्र ! द 


PP PSR SS YO कज 
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ओ आरोग्य चा इदि द्वानिशसुद्धद्यमि 
खन्दै 5थवा चरणपुष्करकद्दय ते॥ ५५ ॥ 
( प्रविश्य ) 


रामः--कथसतिवात्सल्यादतिक्रामति प्रसङ्गः । 
विश्वासित्रः--राजन्‌ ! गुरुभवान्‌ । गर्भेरूपश्च ते वत्सो रामभद्रः | 
. राजा-~( प्रणस्य ) भगवन ! 
रामेण पस्था सीतायाः पूर्णा युष्माकमाशिष+ । .. 
अख्मिन्नेवोत्सने दता लचमणाय मयोमिला ॥ ५६॥ 


PS UN क क ण MM 
सर्वमेतत्‌ सूर्थचुस्वनचिरालिङ्गनादि प्रमाढप्रेमपरिचयप्रदुसू । ते तव चरणपुष्करक- 


व्यस्‌ चरणपङ्कजयुगळ्य्‌ हृदि आरोप्य उरोदेशेऽवस्थाप्य दिवानिशम्‌ सततस्‌ 
उद्टहामि धारयामि, अथवा ते तव चरणएण्करकद्वयम््‌ चन्दे प्रणयासि। अत्र हर्षो- 
स्मूध्नि चुम्वनादिकम्‌, उन्सादाच्च चरणोद्वहनस्‌ उक्तस । वसन्ततिलकं दत्तर , 
'लक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ५५ ॥ | 

अतिवात्सल्यात्‌ = अतिस्नेहात्‌। अतिक्रामति = सीसानमतिवर्तते । बृद्धस्य कुश- 
'ध्वजस्य सदीयचरणप्रणासेच्छठाप्रकाशनं सीमातिक्रमः स्नेहवाहुल्यकृतः स नोचित 
इति भावः। प्रसङ्गः = प्रकृतो वचनव्यापारः। | 

गुरः=भ्रे्ः वयसा गोरवेण च पितृतुल्य इत्यर्थः । गर्भरूपः = पुत्रतुङ्यः । 
अतश्च तव तथोक्तिनोंचिस्यं प्रतिपद्यत इति भावः। 

रामेणेति० रामेण पत्या स्वामिना ( जातेन ) युष्माकस्‌ भवाइद्यानां एूज्याचाम्‌ 
आशिषः शुभाशंसाः पूर्णाः सफला जाताः। रासे सीतापतौ जाते अवतासाश्षिषश्चा- 
'रितार्था जाता इति भावः । अस्मिन्‌ रामसंप्रदानकसीताप्रदानरूपात्यभीष्वस्तुळा- 


सास्मानि उत्सवे प्रमोदे सया ऊमिला नाम स्वकन्या ळच्मणाय दत्ता वाग्दत्ता इत्यर्थः ॥ 
मम ने उत्सव अमोद मया कसका नाम 32323 25320: MM 


चूमूं और चिरकाळ तक गले लगाऊं । अथवा छातीसे दिनरात लगाये रहूँ या तुम्हारे 
चरणकमर्लो की बन्दना करूं ॥ ५५॥ 
( प्रवेशकर ) 

राम--अतिस्नेंहसे औचित्यका अतिक्रमण हो रहा है। 

विश्वामित्न--राजन्‌ ! आप गुरुजन हैं, राम तो आपका पुत्रतुल्य है । 

राजा--( प्रणामकर ) भगवन्‌ ! निड मे रु 

रामके सीतापति हो के आशीवाद वाद सफल हुए, इसी उत्सव, सं रश्मणक 
कमिला दे रहदा हैँ ॥ ५६ म र न ळक क, 

® हळु भत्रर बेर येदाळ पुस्तकालय & { 
घं] २' 2 २५] ] ` 


CC-0. MumukshugBnBlaN VRE cole Cc econo. at 





श्र महावीरचरितम्‌ 








कन्ये--( सास्तम्‌ ) अहो ! दृत्ते स्वः | ( अह्यो ! दिण्णं हा ) 

राक्षसः-दृष्टं चतद्दृष्टव्यम्‌ | 

विश्वामित्रः--सुष्ठ तरं बहुमन्यामहे | वक्तव्यशेषस्त्वस्ति | 

राजा-नन्वाज्ञापय। 

विश्वामित्रः-दुहितरौ माण्डवी श्रुतकीतिश्च ते च भरतराजञुन्नाभ्या- 
सभ्यथये | 

राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) तपस्यतो वनेचरस्य सतः क्षत्रियकुटुन्बबेयात्यं 
ब्राह्मणस्य | 

राजा-किमत्र किंचिद्रिचायेमस्ति | किं त्वत्र वस्तुनि परवानस्सि। ` 

विश्वामिन्न--केन । ` 


एतत्‌ = रामाय सीताप्रदानस्‌ । व्रश्व्यपद्मन्न विपरीतलक्षणया नितान्तानशी्ट 
त्वमाह । सुष्टुतरम्‌ = अतिसुन्द्रस्‌, रूचमणायोमिंलाप्रदान॑ नितान्तोपयुक्मित्या 
झायः। वक्तव्यरोषः= अवशिष्टं वक्तव्यम्‌ । 
भरतइाचुष्नाम्यास = ताभ्यां प्रदातुमिति रोषः । 
तपस्यतः = त्‌पोनिरतस्य । वनेचरस्य = संसारत्यागपूर्वकमरण्ये वसतः। क्षत्रिय“ 
कुडुस्ववंयास्यम्‌ = चत्रियाणां गृहक्कत्ये 'रष्टता । वनस्थस्तपस्वी 'च भूत्वा यद्यं 
विश्वामिन्नोऽमीषां जनकानां रघूणां च पुत्रीणां पुत्राणां च विवाहान्‌ घटयितुं बद्धप- 
रिकरस्तद्स्य चष्टट्वमतएव चात्यन्तनिन्यसित्यादयः ॥ 
किमत्र किञ्चिष्ट्िचायमस्ति ? = माण्डवीश्चुतकीत्ती सरतशात्रध्नाश्यां प्रदेये 
इत्यन्नाथं चिन्तनीयं किमपि नास्ति, अर्थस्यारय सम्यक्तया सर्वानुसोद्यस्वादिति 
भावः । अन्न चस्तुनि= इह विषये) परवान्‌= पराधीनः। परतन्त्रः पराधीनः 
परवान्नाथवानपि' इत्यमरः 
कन्यायं=-( रोकर ) अद्दो ! हम दोनों दे दी गई । 
राचस-यह दृश्य तो देख लिया। 
विश्वामिन्न--ठोक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ । कुछ और कहना है। 
राजा--आज्ञा दें । 
i विश्वामिन्न--आपकी कन्या माण्डवी को भरत के लिये तथा श्रुतकीत्ति शघ॒ुप्तके लिये 
Es मागता हू । 
hl राइस-( स्वगत ) ब्राह्मण वनवासी तपस्वीका कषत्रियकुड्म्बके लिये इतनी घृष्टता ! 
राजाच्या इसमें कुछ विचार करना है ? किन्तु मैं इस विषय में पराधीन हूँ । 


| 
|, विश्वामित्र--किससे 
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अस्मद्दचनावरविश्वासित्रोक्तिरियमिति प्रथमं कथयित्वा । 


प्रथमोऽङ्कः ५३ 


राजा--एकेन ताबद्भगवतेव । 
विश्वामित्र:---अथान्येन केन | 
_ शजा--आयसीरध्वजेन गौतमेन शतानन्देन च | 
विश्वामित्रः:--सीरध्वजशतानन्द्योरहमावेदयिता । 
राजा--भवानिदानीं जानाति। 
` जनकानां रयूणां च संवन्ध; कस्य न प्रियः । | 
यत्र दाता ग्रहीता च कल्याणप्रतियूमवान ॥ ५७॥ 
विश्वासित्रः--( आकाशे ) बत्स शुनःशेपः ! अयोध्यां गत्वा जूहि भग- 
वन्तमस्मद्वचनाद्वसिष्ठम । ल 
अहमावेदयिता ८ प्रबोधकः । अत्राथं यदि सीरध्वजशतानन्दौ सहमतो न 
भविष्यतस्तदाऽहं तो प्रवोधयिष्यामि, येन स्वदङ्गीकृतं सम्बन्धं तावप्यसुमोद्यि- 


'यतोऽतस्स्वसत्राचुमन्यस्वेत्यर्थः। , | शे: 
जनकानामिति० जनकानाम्‌ विदेहवंश्यानास्‌ रघूणास रघुकुलजातानास्‌ च संवन्धः 


विवाहादिरूपः कस्य न प्रियः अभिसतः ९ तुल्यकक्षत्वेन निदांपतया ख्यातत्वेन च को हि 
जनोज्नयोवंशयोः सम्बन्धं न प्रशंसेदित्यर्थः । म्रद्मंसायाः कारणान्तरमाह-यत्रेति० 
सन्न यस्मिन्‌ सम्बन्धे कल्याणप्रतिसूः कए्याणस्य लोकमङ्गछस्य प्रतिभूः मध्यस्थः 
( यः कल्याणझुन्सुखयति ) भवान्‌ दाता ग्रहीता स्वीकत्तां च भवतीति शेषः । 
जनकरघुकुलयो योरपि शुभचिन्तकस्य सवतो मध्यस्थत्वे जायमानोऽनयोः सम्बन्धः 


सर्वजनप्रियः स्यादेवेति भावः । 'द्वयोविंवादे मध्ये विश्वासाथ यस्तिष्ठति स अतिभूः? 
इति शाब्दिकाः ॥ ५७ ॥ | 
: आकाशे' = शुनःशेप” नासकस्य पात्रस्याप्रविष्टव्वादाकाश इत्युक्तम्‌ , तदुक्तमू- 


“प्रविष्टः सहालापे अवेदाकाशभाषितम्‌' इति । 





TT] 





राजा--एक तो आपसे ही । 
पिश्वामिन्न--और किससे ? 
राजा--आये सीरध्वज तथा गोतम शतानन्दसे । 


. विश्वामिन्न--सोरध्वज और शतानन्दसे मैं कइ दूंगा । 
|: . राजा--अब आप जानें-- 


जनको तथा रघुवंशियों का सम्बन्ध किसे नहीँ अच्छा लगेगा, जिसमें कल्याण निधान | 
आप ही दाता तथा ग्रहीता दोनों हों॥ ५७॥ 
: विश्वामित्र--( आकाशमै) वत्स शुनःशेप | तुम अयोध्या जाकर हमारी ओर से 
भगवान्‌ वसिएसे कद्दना-- | 
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SSS 
एताश्चतुभ्यों रघुनन्दनेभ्यो निमेशेहे राजसुताध्थतस्+ 

चसिष्ठचद्गौतमचच्च भूरा दत्ताः प्रतीष्टाश्च समं सयं ॥ १८ ॥ 

तढुपसन्श्र्य स्वान्त्रह्मषीन्महाराजदशरथानुयातो वदेइनगरीमागच्छ | 
राज्ञो यज्ञपरिसमाप्ती विततगोदानसङ्गलाः कुमाराः परिणेष्यन्तीति । 

कुमारो--प्रियात्मियतर नः 

कन्ये--दिष्टथा अविप्रवास इदानीं भगिनीनां भविष्यति | ( दिट्ठिया 
अविप्पवासो दाणि भइणीआणं भविस्सदि ) 

राक्षसः--अद्यापि भोः ! श्शशुत धर्माक्षराणि । अनर्थ एष यस्कन्येय- 
वाटि 5 5: की 

एता इति० निमेर्गुहे जनकभवने एताश्चतस्रो राजसुताः “सीता ऊर्मिला माण्डवी 
श्रुतकीत्तिन्े'ति ख्याताः नुपकन्याः ` चतुभ्यंः रघुनन्द्नेभ्यः रामळचमणभरतदानुध्न- 
नामकांश्रतुरो राजएुत्रानुदिश्य चसिष्ठवद्भूरचा मया प्रती्टाः प्रतिशुहीताः सस 
_ तुल्यकाळसेच गौतमवत्‌ गौतमतनयशतानन्द्वद्भूरवा दृत्ताश्च। अहं शतानन्दोसूरवा 
रामाद्यदेशेन कन्या इमा दत्तवान्‌ , वसिष्ठश्च भूत्वा गृहीतवान्‌ इति भावः ॥ ५८ ॥ 

उपमन्धर्यननिमन्त्रणद्वाराऽऽकारयं । महाराजदशरथानुयातः=द्शरथेन सह । 

राज्ञः=सीरध्वजस्य। यज्ञपरिसमातोम्ग्रारव्धयज्ञाचसाने। विततगोदानमङ्गछाः= 
विहितयोदानसंस्काराः, स चाय संकारो विचाहपूबंसम्पाद्यः, त्तथा च कालिदासः 


अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवत्तयद्‌ गुरुः इति 
महत्‌ ति भावः । पित्रादेरुपस्थितौ चतुर्णामपि आतृणां सहविवाह इति 
अविप्रवासः 


म्न्सहवासः, भिन्नदेशेषु विवाहे एकत्रावस्थानं न सरभवेत्तद्‌ भयमधुना 
दूरंगतमेकत्र विवाहस्य जायमानत्वादिति भावः । 


घर्माचराणि = धमंयुक्तानि वचनानि । अनर्थः-विपदुपनिपातः । अन्यस्मटरावर्ण, 


याचक विहाय 


ये चारों कन्याये, जो जनक के ग्रहमें हैं, रघुनन्दन चतुष्टयके लिये हमने गौतम बन 
कर दी तथा वसिष्ठ बनकर लो हे, ये दोनों काम हमने साथ ही किये हैं ॥ ५८॥ 
इसलिये सभी ब्रह्मर्षियाको निमन्त्रितकर दशरथको साथ ळेकर आप मिथिला पधारें, राजाके 


यशके समाए दो जाने पर ) 
दोनों कार कागोवाज कर दिया जायगा और उनकी शादियाँ कर दी जायेंगी 


फन्यायें--भाग्यवश हम छोर्गोको अलग नहीं होना पडेगा । | 
राक्षस--आज भी इस वर्माक्षरको आपलोग सुन लें, यह अनर्थ दो रद्दा दै कि यह 
कन्या दूसरे को दी जा रही दै । 
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पौलस्त्यो विनयेन याचत इति इलाष्येऽणि योऽनाद्रः 
संचन्धे सति यत्विलोकपतिना सोख्यं न तत्र स्पृहा । 
` गन्तव्या णुनरन्यथेव नियतं लङ्का च यत्सीतया 
| तल्माभूदिद्द चः पुरन्द्रपुरीवन्दि्रखक्तो विधिः ॥ ५६ ॥ 


( नेपथ्ये कलकलः ) 





CO I TT HP PT TS PO 


९ रमन 


तत्कावकालपजेन्यभीमो दुन्देन घावतः । 
| विश्वामित्रः-- 
| एतो झुचाइमारीचौ पुत्री सुन्दोपखुन्दयोः॥ ६० ॥ 


पौलस्त्य इति० पौळस्त्यः पुळस्त्यपौत्रो रावणः विनयेन नञ्रभावेन याचते प्रार्थयते 
। इतिञन्राथे शळाव्ये प्रशंसनीये अपि यः अनादरः अग्राह्मताबुद्धि, त्रिकोकपतिना 
। लोकन्रीस्वामिना रावणेन सम्बन्धे जामातृश्वशुरभावे सति यत्‌ सौख्यम्‌ सुखं तत्र न 
' स्पृहा अनिच्छा । पोलस्त्यपौत्र इति शुद्धवंशसम्भवः५ विनयेन याचते इत्यनुद्धताचा- 
। रतयाऽप्रतिपेध्यस्वम्‌, त्रिलोकपतिनेति कन्यासुखसग्भावना, एषु कारणेषु सत्स्वपि 
। तत्र योऽनाद्रो या वाइनिच्छा तत्र किं कारणमिति नावगम्यत इति पादुट्टयार्थः । 
। अधास्तां सर्वगुणसञ्चयो रावणे, मदाग्रह एव प्रतिषेघहेतुरिति चेत्तन्नाह--सीतया3- 
। न्यथा रावणाय प्रदानाभावेडपि छङ्का नियतम्‌ निश्रयेन गन्तव्या _उपसपंणीया पुच, 
तदेचं भवतामामहो दुराग्रहमात्रपर्यवसायिताया भवतामेवानिर्ट जनयेदित्याह-- 
तदिति० वः युष्माकस्र पुरन्दरपुरीबन्दिप्रसक्तः देवनगरी बन्दिनां विषये लग्नः विधिः 
व्यवहारः माभूत माजायतास्‌ । अवतामेवंविधे दुराग्रहे सीताया अन्यस्मे दाने 
जातेऽपि बलाद्वरणात्सीता लङ्काळङ्कारताञ्चपष्यस्येव, केचछमेतदूढुराग्रहजनितरावण- 
ऋोधसाजनतया भवन्तो वन्दीभूय देवा इव pte स्थास्यन्ति तन्मा सूत्‌, 
तदृस्ति समयः, तन्मम घर्माक्तराणि शणुतेति सारांशः। डितसेव बुत्तस्‌॥ 
E अकाळपर्जन्यभीमो असामयिकमेघभयङ्करौ को कित्नामकों एतौ छुन्देन 


रावण नन्नतापूर्वक याचना कर रहा है इस प्रशसायोग्य कायंके प्रति अनादर कर रहे 
है, सम्बन्ध हो जाने पर त्रिलोकपतिसे मैत्री दो जायगी, इसकी स्पृहा नहीं दो रही हैत 
सीताको प्रकारान्तरसे भो लक्का जाना दी होगा, यहाँ इन्द्रपुरी की बन्दियोँ के साथ दोनेवाली 


घटना | र 
नहों हो ॥ ५९ ॥ (नेस कक) 


`. राम--अकाल्मेषकी तरद यह कौन दौड़ता आरहा दे! 
विश्वामिन्न--ये सुन्दोपसुन्दके पुत्र सुबाहु तथा मारीच हैं ॥ ६० ॥ 


Sods ass Hs se ss 
। | 
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तहत्सी !; हन्यतामेष यज्ञप्रत्यूहः | ; : 
कुमारो-यदाज्ञापयति । (इति विकटं परिक्रामतः ) . 
कन्ये-अत्रेदानीं कथम्‌ | ( एत्य दाणि कहम्‌ ) 
राक्षस«-<. * | 
दन्त साध्विव संपन्नं विपयेस्तो विधिर्भवेत्‌ । 
तद्वीच्य कायपयन्त माल्यचत्युपवेदये ॥ ६१ ॥ 
राजा-( धबुरास्फालयन्‌ ) वत्स रामभद्र ! वत्स लक्ष्मण ! अप्रमत्तः 
प्रमत्त विजयस्व | अयमहं परागत एव | 


ज 
सेन्यससूहेन ( सह ) धावतः त्वरितपद्न्यासं प्रसपंतः ? घरनोऽयस्र । तदुत्तरमभ्र 


दचयति विश्वासित्रः-एताविति० स्पष्टोऽर्थः ॥ ६० ॥ 

` यजञप्रत्यूहः = यागविष्नसूतः । 

जरा उद्तपद्न्यासंस्‌ । 
- अ कथस्‌ १८ तारका हि ख्रीत्वादप्रयासविशेष॑ [सोरनयोचिषये कथं 
ल अ 09 सविरोषं हता, पुंसोरनयोचिषये कथं 
इन्तेति० हन्तेति हपंसूचकस्‌ , साधु मदभीष्टम सम्पन्नमिव जातसिव सुबाहुमा- 
रीचाभ्यां रामे निश्चयेन हन्यमाने सोतायाचनायाः फळचस्वावश्यंभचादसी्टसि- 
ख्याशा बोध्या, Sas विपर्यस्तः विध्वस्तः भवेत्‌, सुचाहुमारीचाभ्यां 
रामस्य पराभवे पूर्वोळ सर्वमन्यथा स्यादिति भावः । तत्‌ तस्मात्‌ कार्यपयंन्तस्‌ 
सुवाइुमारीचक्ृताक्रमणसाष्यफळावधि वीचय माल्यवति तदाएये रावणक निष्टमाता- 
महे उपवेदये निवेदये । अत्र माल्यवत्युपवेद्ये इत्यनेनोत्तराङ्कादो प्रवेचयतो आल्यव- 


' सपात्रस्य सूचितस्वा दृक मुस्र नामार्थोपचेपकसुक्तस्‌ , यथोकम्र-'भ ङ्क गन्तपात्रेणार्थस्य 


उत्तराङ्कस्य सूचनात्‌? इति ॥ ६१ ॥ 


अप्रमत्तः = सावधानः = अनवहितस्‌ । ' 
परागतम्ऱ्सहाचुयातर ॥ ` ` श ल उनचायता. इस 


मनी दिये भव». वत्स ! इन्हें मारो । ये यज्ञके प्रतिबन्धक हैं । 
दोनों कुमार--जो आशा । ( जोरोसे दौड़ते हैं ) 

¦ , कन्याय-यहाँ अब क्या होगा ! । 
राहस--ठीक हुआ, अब संव किया कराया चौपट हो जायगा । | कायँका 

अन्ततक देखकर माल्ययानूसे निवेदन करें ॥ ६१ ॥ अते 
राजा- धनुष चढ़ाकर ) .वत्स राम ! वत्स 


नहर 2 
हे || # ०७ - क 
त | 
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AAA 
विश्वामित्रः--( विहस्य ) अर 
राजजितो होहि सहाडुजस्य रामस्य पश्याप्रतिमानमोज$ । 
तह्मद्विषो शेष निहन्ति सर्वानाथर्चणस्तो् इवाभिचार: ॥ ६२॥ 
| ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) पडाल 
- इति मद्दाक विशीअवशूतिविरचिते मद्दावोरचरिते प्रथमो ऽङ्कः । 


A fine ७0३ won er PR ब्र 
SAID 








oo 

राजन्निति० है राजन्‌ छुराभदज ! इदो हि एहि अन्नागच्छ। सहानुजस्य ऊचमण- 
सहितस्य रामस्य अप्रतिसानम्‌ अतुळ ओजः पराक्रमम्‌ पश्य निरीक्षस्व । एष 
हि रामः सर्वांच अह्मद्विषः वेदविरोधिनः घाह्मणशन्नँ श्च सुवाह्वादीन्‌ राक्षसान, आथ- 
वेणोक्तः अथववेदोर्तः तीन: उग्र: अभिचारः हिंसाप्रयोग इव निहन्ति मारयति । 
यथाऽथववेदोक्तस्ती्ोऽभिचारदिधिरवन्ध्यसावेन ब्रह्मद्विपो सारयति तद्घयं रामो 
ब्रह्मद्विषः सुवाह्वादीन्चिहन्ति तत्पश्य, सा तत्र गसः, स्वस्रयासं विनापि तस्कार्यसिद्धे- 

ति भावः। इन्द्रवज्राबूत्तस्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति मेथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणीते सहावीरचरित- 
“प्रकाशे' प्रथमाहू-प्रकाशः । 
णय म कक. 
सिष हसकर ) महाराज ! आप इधर आश्ये, रामके अद्सुतपराक्रमको 
„ जाधवण अभिचार विधिकी तरह यह सभी अश्षद्रोहियोंको मार रहा है॥ २ ॥ 
र ( सबका प्रस्थान ) 9 
प्रथम अङ्ग समाप्त 
~ )-हन्टुे 60 नक 
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द्वितीयोऽङ्कः । 
( ततः प्रविशत्युपविष्टः सचिन्तो माल्यचान्‌ ) 
साल्यवान्‌-यतः प्रश्चति सवमायात्सिद्धाश्रमश्त्तान्तमश्रोषम्‌ , | 
तदारभ्य | 
दुराइचीयो धरणीधराभ यस्ताउकेयं ठृणवन्यधूनोत्‌ । 
हन्ता खुवाहोरपि ताटकारिः स राजपुचो हृदि बाधते सासू ॥ १॥ 
तदनुप्लवानां भूयसां लक्ष्मणेनेकेन बघ इति किसेतदाश्चयेम्‌ | 
वीयोत्कषेयंद्सुतशुजां निमसे पद्चयोलि- 
स्तस्य द्वैधं व्यधित धनुषः शांभचीयस्य रास; । | 


कळ CU ७०७. कं 


सचमायात=सवंमायनामकाद्राक्तसात्‌। सिद्धाश्रमवृत्तान्तम-ताटकवधादिरिपस्‌ । 
दूरादिति० यः घरणी घराभं पर्वतोपमस्‌ ताटकेयम्‌ ताटकाएुत्रस्‌ सारीचस्‌ तृणः | 
वत्‌ दूराइवीयः दूरादपि दूरतरम्‌ अतिदूरस्‌ व्यधूनोत्‌ प्रक्षितवान्‌ , सुवाहोः तदाख्य- | 
स्यासुरस्य हन्ता मारकः ताटकारिः तारकायाः शत्रु! स राजपुन्नः रामः सां हृदि | 
हृदये बाधते पीडयति । येन रामेण पर्वेतविशाढगान्रो मारीचोडतिदूरं प्रशि्तः यः | 
सुबाहुं न्यहन्‌, यश्च ताउकां न्यपातयत्स हृदये स्मयंमाणो मम व्यथां तजुत इप्यर्थः। | 
ताटकेयपदे तारकाया अपत्यमिति विग्रहे “ख्रीभ्यो ढगि'ति ढक्‌ , तस्येयादेशः ॥ १॥ | 
तद्नुप्छचानास्‌=तस्य मारीचस्य सहायानाम्‌ । 'अनुप्ळ्वः सहायश्च? इत्यमरः। । 
भूयसास=वहूनास्‌। यदि रामेण मारीचो हतस्तदा लचमणोऽपि तदचुचरान्‌ हतवानिति | 
_नाश्चयंजनकमिति भावः । | 
वीर्योत्कर्षैरिति० पझयोनिः विधाता अस्रृतञ्जुजास्‌ ,देवानास्‌ वीययोत्कपेः वीर्यस्य 
पराक्रमस्योत्कर्षे सारांशभूतेः यत्‌ ( शार्भवीयस्‌ ) धनुः चापस्‌ निर्ममे निर्मितवान्‌ | 
देवानां बलस्य सारमाहत्य ब्रह्मा यद्धरचापं निर्मितवान्‌ इत्याद्यपादार्थः। रामः तस्य 
शास्भवीयस्य धनुषः हरशरासनस्य द्वेघम्‌ द्विधाभावम्‌ अङ्गस्‌ व्यधित क्कतवान्‌। 
यत्र धनुषि देवानां न तु कस्याप्येकस्य देवस्य वीर्यसारस्योपयोगो5जायत त 


( बैठे इए सचिन्त माल्यवानूका प्रवेश ) 
सक्यचान--जबसे सवंमायके मुंहसे सिद्धाभमकी खबर मिली, तवसे-- 
दूरातिदूर पवेतके सद्रश मारीचको जिसने घास की तर्द परास्त कर दिया, वर्षा 
तारका और सुवाहुका भी संहार किया, वद राजपुत्र हमारे हृदयमें चुभ रहदा है ॥ २ ॥ 
उनके बहुतसे अनुचरोंका एकाकी लक्ष्मणने संहार किया इसमें क्या आश्चर्य ! 
देवोंके पराक्रमसारके द्वारा जिसको त्रह्माने बनाया उस शैवधनुषका भङ्ग रामने किया *। य 


| 
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| द्व्यामस्त्रोपनिबदसयेयः कृशाश्वस्य शिष्या- 

| दिश्वासिचाद्विजयजननीमम्रमेयः प्रपेदे ॥ २॥ 
प्रसह्य शचणद्विएटमस्मद्द्तर्य पश्यतः। 
अख्नदानाद्ञुतं काले प्रोहेन झुनिना कृतम्‌॥ ३॥ 

सीतावन्दीप्रहपरिभ्रचस्तस्य राज्ञो निरस्तो 
नीतं चास्मान्प्रति शिथिलतामैक मुख्य छुराणाम्‌। 


रामेणानायासमअज्यतेत्याशयः। यश्च अप्रमेयः बोद्घुमशक्यः अचिन्त्यसा | 
| चा हृशाद्वस्य तदाख्यस्य ऋणेः सुनेः शिष्यात्‌ विश्वामित्रात्‌ ख बवे 
। मदाम्‌ दिव्यास असाधारणसामर्थ्यवत्तया अछौकिकीस अख्रोपनिषद्स्‌ जग्भकाय- 
खविद्यास्‌ पेदे अधिगतवान्‌ । शास्मवीयस्येत्यत्र 'वानामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वन्या? 
। इति दुद्धसंज्ञायां छप्रत्ययः ॥ मन्दाक्रान्तावृत्तस ॥ २ ॥ 

| हक प्रौढेन परगर्मेन पराजुरोधनिरपेच्षेण झुनीना विश्वामित्रेण पश्यतः 
| गरस तस सवमायस्य “षष्ठी चानादरे? इति षष्ठी, पश्यन्तमस्मद्दूत- 
| । असह्य इठात्‌ ( निपेधाच्तराण्यनाकण्यं ) रावणद्विष्टस्‌ रावणेनान- 
| कोस काले ताटकावधोत्तरक्षणे अखदानाद्सुतस्‌ अखप्रदानरूपमाश्चयंजनर्क ` 
2“ कतस ॥ ३॥ 

| दा तस्य राशः जनकस्य सीतायाः बन्दिग्रहः बन्दिआवेन ग्रहणं काराव- 
ल यः परिभवः अवमानः स निरस्तः निराक्कतः, धनुर्भङ्गं विधाय सीता- 
है दाना सीताया मद्‌ युद्धे बन्दीभावेनावस्थित्या तप्पितुर्याञवमानस्य सम्भावना 
वै ति भावः । सुराणास्‌ देवानाम्‌ अस्मान्‌ प्रति मद्विषये यत्‌ ऐकसुख्यस्‌ 
{ | श्तानभावेनाधीनस्वं तत्‌ शिथिकतास्‌ मन्दभावं नीतस्‌ प्रापितस्‌। इतः पूव 
। 
र 


देवाः सर्वात्मना सदायत्ता आसन्नडुना तप्प्रतापावलोकनेन तस्मिन्नपि स्नेहं विभ्रतः 


इंशाशिष्य विशामित्रसे विजयग्रंद अखविंधाळ शिक्षा भो तो रामको मिल 
युको है ॥२॥ 


४ रावणद्वारा अनभिमत अखदानरूप ये भी हमारे हि दूतके 
मुनिने म अदूसुतकाये मी हमारे दूतके सामने उस प्रोढ़. 
जवदंस्ती कर दिया ॥ ३ ॥ | Fe 


।| देवों वी बलपूर्वक इर लिया जायगा इस भयसे जनकको मुक्त कर किया, हमारी ओर 
जो एकसुसता थी उसे शिथिल बना डाला, जिससे देवोने अखदानके समय 
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३ ५ 3... 
नान्दोनादप्रश्रति हि कत मङ्गल त स्तदानी | 
सर्च प्रायो भजति विकृति भिद्यमाने प्रतापे ॥ ४॥ 


कथं वत्सापि शूपणखा प्राप्ता । | 

- (प्रविश्य) Fि 
शूर्णणखा--जयतु कनिष्ठमातामहः । ( जेड कणिद्ठमादामहो ) ` 
माल्यबान्‌- वत्से ! आस्यताम्‌ | राजसंनिधौ का वाता ? 





CT *4*> 2० >>. वी. ८ >... >>. 


अ. कक टकर 


Ne lard क्विक ळा 
स्मासु शियिलादरत्वे कि प्रमापकञुपछव्धं यत पुवमाशइयत इति चेचन्राह-तेः 
सुरेः तदानीं घबुर्ङ्गदिब्याखग्रहणादिकाले नान्दीनादप्रथ्शति हपंसङ्गछव्यअकस्तवाः | 

'ृदेपाठो नान्दी तस्या नाद उच्चारणं तस्प्रभ्टृति तदादिमङ्गळम्‌ झुमकूम छत्र आच“ 
रितसर । यतस्तेस्तद्भ्युद्यसूचकङत्यं प्रशंसोच्चारपुप्पदृष्यादिनाऽसिनन्दितमतः 
स्तेपाँ तदुन्सुखत्वं अकटीभूतमित्याशयः । उक्तमर्थम्थान्तरेण द्रडयति-सर्वमिति०,. 
प्रतापे तेजसि भिद्यमाने च्चीयमाणे सबं वस्तु प्रायः विकृतिस बेरूप्यस्‌ याति 
आप्नोति । अयं मस्प्रतापहासप्रकारो यद्मीभिः सुरेरित्थमाचयते । अत्र सामान्येन ` 
-विरोषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽङङ्कारः। तएळतणं यथा--सासान्यं चा विशेपेण | 

` -विशेषस्तेन वा यदि । कार्यश्च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते ॥ साधम्येणेतरेणार्थोन्त* 
-रन्यासोऽएधा ततः ॥ मन्दाक्रान्तादृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ | 
चत्सा = स्नेहसूचकमिद्‌ं, शूर्पणखा हि माल्यवतो दोहिन्नी, तत एवसुक्तिः। 

शूर्पणखा = रावणस्य सगिनि काछकेन्द्रस्य विद्यज्जिहस्य पत्नी च। शूर्पवन्नसा | 

यस्या इति विग्नहः। “नखसुखात्संज्ञायास? इति स्वाड्ञस्वप्रयुक्तडीपो निषेधे टाप्‌।| 
वूर्वपदास्संक्षायास? इति णस्वस्‌ । रि 

_ राजसच्चिघौ-जनकगहे, तत्समीपपदमत्र गृहपरं प्रतिभाति, ज्ञातव्यवात्तायात', 

' जच संसबित्वात्‌। का वात्ता ?=कः समाचारः ९ म 
ल क ला कलक NE... 





नान्दीपाठ आदि मङ्गडकायं भी किये । प्रायः जब प्रताप ढलने लगता है तब सभी विसु] 

; डो जाते हं ॥ ४॥ २ 

., ‹ क्यो, वत्सा शुपंणखा मी आगई! 86.) | 
: ` (अवेशकरके) | 

.: शूपॅणखा--कनिष्ठ मातामहकी जय हो । ळर 

, माळ्यवात्र-वत्ते ! बेठो, राजाके यहाँ को क्या खबर दे? 


| - 
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` शूपणखा-- निदृत्तानि किल तत्र पाणिग्रहसङ्गलानि । अगस्त्यमह- 
बिणा रामाय मन्नलोपहारीकृतं माहेन्द्रं घनुवरमजुप्रेषितम्‌ । ( णिव्युत्ताई 
किल तहिं पाणिग्गहमज्नछाई । अगत्थिअमहेसिणा रामं मङ्गछोचदारीकिद माहेन्द 
घणुवरं अगुप्पेसिदस । ) 

माल्यवान--पराध्योन्यायुधानि तानि रामे ब्रहमर्षिभ्यः परिणमन्ति | 
यम ( सचिन्तम्‌ ) 
सस जज्नस्य ब्राह्मणानामचुअहः । 

रू | « डरासद च तत्तजः क्तत्नं यद्वल्संयुतस्‌ ॥ ५ ॥ 
रर शुपणखा--साहुफसात्र एतावती चिन्ता | (माणुसमेत्तए एत्तिआ चिन्ता) 
क ` माल्यवान्‌--वत्से ! मा सैवम्‌ । 
मु. उत्पत््वव दि राघवः किमपि तद्भूतं जगत्यद्सुतं 
क], सत्यत्वेन किमस्य यस्य चरितं देवाखुरैगोयते । 

जस्स 
पाशियहमङ्गकानि = विवाहाङ्गसूतसङ्गलक्त्यानि । मङ्गछोपहारीङ्तस्‌ = शुभाव- 
ग्र, पराष्यातिन्थ्रेष्ठानि । 'परार्ध्याअप्राआहर? इत्यमरः। परिणमन्तिःससागच्छन्ति । 
तु, ५ अमोधमिति० ज्न्नस्य क्षत्रियजातेः अखस्‌ प्रहरणस घराह्मणानास्‌ अनुग्रहः भाझी- 

| दश्च ( द्वयमिद्स्‌ ) ) असोघस्‌ अव्यर्थस, फलाव्यभिचारि भवतीति शेषः, यत्‌. 

| बह्मसंयुतस्‌ बाह्मणाचुञ्रसमर्थितस्‌ क्षात्रस्‌ क्षत्रियसम्बन्धितेजः तापः, तत्‌ हुरा- 
॥। ख दुर्धषस्‌ । केवलं क्षात्न॑ तेजोअ्व्यर्थम् , ब्राह्मणाशीश्र केवलाउच्यर्था, प्थकृपृथग< 
रा ब्यथस्वे मिलितयोस्तयोः सामर्थ्यस्य किसु वक्तव्यमिति भाव ॥५॥ ,.. 


र = साधारणमनुष्ये । 


+ उत्पस्ये 
| ज्वर वेति० राघवः रघुकुल्भ्रेष्ठी रामः लोके उत्पस्मैव जन्ममात्रेमैव किसपि अन- 
OTT im SE I >. न कल लि लि कद 


त्‌ s | 

| अपेणखा-वदोँ विवाहदमङ्गळ हो गया । अगस्ति महपिने रामके पास उपहाररूपर्मे 

_/ ` ® षशुष भी भेज दिया । ४ ७ 
ब माल्यवानू-उत्तम आयुध मद्दपिर्योसे रामको मिल रहे हैं। 


सबसे ( चिन्ताकर ) 
न i अमोध अस ब्राह्मणोंके आशीर्वाद हैं, क्षात्रतेजके साथ जब आहते 
७ र तव बड़ा दुर्धप हो जाता है॥ ५॥ | 

"मानुषमात्रके लिये इतनी चिन्ता ? 
राम जन्मसे कुछ अदूसुत प्राणी दै, । ४ 
उपय दोनेसे क्या होता है जिसका चरित देव तथा असुर गाते हैं। ऋषि;तथाः 
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TTT) 
चस्तुष्वादधते च शक्तिसषयो देवाश्च तकोत्तशा | 
मर्त्यादेच चरप्रदानसमये ्रह्माअयं नो जगी ॥ ६ ॥ | 

'निसर्गेण स घर्मस्य गोता घरमदुदो चयस्‌। 
थ्या विरोधः शक्तेन जातो नः प्रतियोणिना ॥७॥ ण 
शुपणखा-कः संदेहः ! यथा दशमुखो5्पीषन्युकुलटट' नश जरपाह- 
'यमाणलोचनो नमद्ठदनो वतेते, तथा जानामि दारुणोऽस्य हृदयदुमांन 
"एवं न विरमतीति । ( को संदेहो १ जह दसमुहो वि इसिमुउलेहिं दिटिठविसेसेहि 
ओञरिअ्रमाणलोअणो णसन्तवअणो चट्टेदि, तह जाणामि दारुणो से हिअइुम्माणो| 
एव्यं ण विरमदि त्ति ) | 
_वैचनीयम्‌ अदूसुतम्‌ आश्रयंकरम्‌ भूतस्‌ । रामस्य जन्मेव जगत्यत्याश्चयंकर वसुः | 
जातमिति भावः । नलु मस्योंऽयं किं करिष्यतीति चेत्तत्नाह-अस्य रासस्थ रचये | 
किं मनुष्यभावेन न कापि चुटिः, यस्य चरितस्‌ यञ्चः मशरितिः देवाखुरेः देवदार 
वेश्च गीयते उच्चार्यते । देवासुरगीतचरितस्य तस्य सस्यत्वेन चास्मासिनिश्चिनतः| 
स्पैयमिति भावः। देवाः ऋषयो सुनयश्च वस्तुपु साधारणेष्वपि पदार्थे तकोंत्तरार | 
ऊहापोहात्मकज्ञानाविषयां शक्ति सामथ्यंत्र आदूधते जनयन्ति । साधारणपदार्थ 
_ जपि देवेऋषिमिश्राचिन्त्या शक्तिनिधीयते तदन्न रामे माजुपेडपि सम्भवति साम्य 
गरिमेति भावः । वरप्रदानसमये रावणादिभ्यस्तदभिमतार्थदानवेलायास बह 
सत्यात्‌ एच भयं भीतिं जगो उक्तम्‌ । देवादिभ्योऽवध्यस्वरूपवरम्रदानेन सलुष्यभः 
स्यानिवारितत्वादस्त्येव मनुष्यादस्माकं सयमिति भांवः। रघुवंशे कालीदासो5प्याह। 
““देवात्सगोदवध्यत्वं मत्यष्वास्थापराब्सुखः इति । शादूंखविक्रीडित चरत्तम्‌ ॥ ९ | | 
निसर्गेणेति० निसर्गेण स्वभावेन, अन्न प्रकृत्यादिस्वेन तृतीया विभक्तिः सः रास 
क नक श्रुतिप्रतिपा दितश्रेयःसाधनीभूतस्य कार्यस्य, गोसा पालकः रक्षक इयर 
चयं रावणादयः, ( स्वभावेन ) धमंद्रुहः धमंद्वेषिणः, अतः शक्तेन पराक्रमशाएँ , 





| 
| 
| 





देवगण वस्तुओमें तर्कातीत शक्ति उत्पन्न कर देते हैं और वरदानके समयमें ps 
रर मत्त्येसे ही हमारे भयकी वात कहो थी ॥ ६ ॥ 
५ वह स्वभावतः धमंका रक्षक है ओर हम धपंद्रोहो हैं, इस प्रकार प्रबळ प्र 
५ साथ हमारा स्वाभाविक विरोध हो गया ह ॥७॥ 
शर्पणखा--इसमें क्या संदेह ! जब कि रावण भो जरा झिपीं आखो तथा नत 
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माल्यवान्‌- अहो छु खळ ओः ! 
चन्या विश्वखुजो युगादिशुरचः स्वायंभुवा: सत्त ये 

चेदेडस्य चयं च ते च किमहो संघन्धिनो न प्रियाः । 
तन्नामास्ठु दुरासदेन तपसा दोक्तस्य दीप्तञ्रियः 

पौसरत्यस्य जगत्पतेरपि कथं जाता हदि न्यूनता ॥ ८॥ 
अथवा-- 


अधित्वे प्रकटीकृलेडपि न फलपरातिः प्रभो! प्रत्युत 
मुझन्दाशारथिविरुद्चरितो युक्तस्तया कन्यया । 


वन्धा इति० चन्याः आद्रणीयाः विश्वखूजः जगत्सष्टारः युयादियुरवः सत्यादि 
युगानास्‌ आदो आरम्भे शुरवः उपदेशमदाः वे सत्त तत्संल्याकाः स्वयंसुवाः ब्रह्मणो 
मानसा: पुत्राः ते च चयं च सम्बन्धिनः कन्याप्रदानविधया सस्वन्धसूत्रे समवपन्तो 
घदेहस्य न प्रियाः नेष्टाः । ड्ति ससस्वायः्भुवानासस्माकञ्च सस्वन्धिभावेन यद्स्वी- 
करण तत्‌ अस्तु नाम भवतु नंतद्त्यात्रयकरस्‌ । वन्दनीया युगादी छोकगुरुतया 
ख्याताः ब्रह्मणो सानसाः पुन्राः 'मरीच्यत्रिपुरूस्त्याड्विरःपुलहक्रतुवसिष्ठनामकाः सप्त" 
ते वयं चानेन कन्याप्रदानेन जनकस्य सम्बन्धिनो भाविन आस्म परन्तु तत्तेन 
नान्नीक्तम्िति भवतु नासेत्याशयः। ( परन्टु ) छुरासदेन दुष्करेण तपसा दीप्तस्य 
जाज्वल्यमानस्य कठिनं तपः कृतवत इत्यर्थः, दीक्षश्रियः सञरद्वळचमीकस्य जगत्पतेः 
छोकीनाथस्य पौलस्त्यस्य रावणस्य अपि न्यूनता कन्याम्रदानापेदितङ्लरूपेय. 
चच्राभावङृता अयोग्यता ( वेदेहस्य ) हदि कथञ्जाता केन भकारेणोरपन्ना ? सर्व- 
मन्यद्विहाय केवलं रावण एव तथा गुरुय॑थाअस्मे कन्याप्रदानसुचितमासीत्तत्तेन न 
इतमिति महांस्तस्य शष्टभाव इति भावः ॥ ८॥ 
र अभोः ससर्थस्य रावणस्य अर्थित्वे दूतद्वारा याचकत्वे प्रकटीकृतेऽपि 
5 र भकाञ्ितेऽपि फलप्राप्तिः सीताळाभो न। प्रभौ याचनापरायणे फछप्रासि- 
रेयक्युचिता च सा न जातेति भावः। न केवळं फळाप्रातिरेव, किन्तु वेपरोत्यमपी- 
आह-मुझध्निति० नृन्‌ ताटकावधादिना अपकारपरायणः विरुद्धचरितः रावणान- 


उक्त हो रहा है तव मैं समझती हूं उसके हृदयका दारुण दुःख यों हो नहीं भिटेगा । 
र ना आदरणीय युगादि गुरु सात स्वाथम्सुव मरीचि आदि वैदेहके 
भी संबन्धी होनेके कारण प्रिय हैं हो । ये रहें, किन्तु दुघंषे तपसे दीप्त 
प्रोल्स्थके हृदयमें किस प्रकारकी न्यूनता आ गई १॥ ८॥ £ 
भथवा--याचना करके भी कुछ फळ नहीं हुआ, प्रत्युत शु रामको वह कन्या 
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॥ | 
६४ महावीरचरितम्‌ | 


दायरा या, Serr नमा RR दान. 








उत्कष च परस्य मानयशसोरविस्ंसने चात्मनः 
श्लीरत्नं च जगत्पतिद्शसुखो दत्तः कर्थं स्ण्यते ॥ ९ ॥.' 
( नेपथ्याधप्रविष्टः ) 
प्रतीहारः-यः परशुरामस्य युष्माभिर्वार्ताहरः प्रेषितस्तेनेतत्तसाल 
रसविन्यस्ताक्षरं तालीपच्रमुपनीतम्‌ | ( उपक्षिप्य निष्क्रान्तः ) 
` साल्यवान्‌--( रहीला वाचयति ) “स्वस्ति । महेन्द्रढ्ीपात्परशुरामो 
लङ्कायाममात्यं माल्यवन्तमभ्यहेयति-- 





भिप्रेतयज्ञादिसंरक्षको दाशरथिः दुशरथपुन्नः तया रावणप्राथ्यंमानया कन्यया सीतया | 
युक्तः परिणयवन्धनेन संयुकः। दाशरथिरिति पितुसस्बन्धाभिधानात्स्घतोऽल्यातः | 
स्वेनापकर्षो व्यञ्जितः । स्वप्रार्थितं स्वयं न कव्घं किन्तु दाञ्ुणेति चेपरीत्यस्र । (अस्यां 
स्थितौ ) परस्य शात्रभूतस्य रामस्य सानयशसोः ग्रतिष्ठायाः कीत्तश्च उत्कषंस्‌ उप' | 
व्वयस्‌ , आत्मनः स्वस्य विस्नंसनम्‌ अचमांनञ्च, खीरस्नस्‌ ऊछनामणिल्त खीतास च | 
इस्तः सर्वथा दु्पोद्वतः जगत्पतिः त्रिलोकीनाथः द्शसुखः कथस केन ्रकारेण स्यते 
सहते । अन्नाद्यपादेनावमानरूपो विरोधहेतुरुक्तः, दुह्यन्नित्यनेच वन्धुविनाशरूपो 
विरोघहेतुर्कः। इस्त इति दर्परूपो विरोधहेतुश्योक्तः। रोषं रपष्टस्‌ । शादूंलविकरी 
डितं बुत्तम्‌ ॥ ९॥ 

चार्ताहरः=्चरः, दूत इति वा। तमाळरसविन्यस्ताचरम्‌=तमाळरसस्य श्यामं 
तया मसीभावेनोपयोग इस्वाऽच्राङ्कनं कृतमिति वोध्यस्‌। धवले तालीदुले श्यामेव 
तमाळरसेनाच्तराणि छिखितानि स्युस्तदभिप्रायेणेयं कल्पना 


महेन्द्रद्धीपात्‌ = महेन्द्रपर्चतोपलच्षितो ट्वीपः महेन्द्रद्वीपः तत्रावस्थाय । ल्यब्लोपे | 
पञ्चमीयम्‌ । अभ्यहंयति = आद्रेण सम्भावयति 





दे दी गई। दूसरे का उत्कर्ष, अपने मान-यशका हास और खीरत्नकी उपेक्षा रावण 
केसे कर सकता है ?॥ ९॥ 


PI कोकिन अ». 0-4. 
0 


( नेपथ्यमें अधंप्रविष्ट होकर ) 


अतीहार--आपने परशुरामके पास जिस दूतको भेजा था उसने तमालरससे लिखित 
यह ताढीपत्र ठाकर दिया दै । ( देकर निकाळता है) 


१ माश्यवानू -( लेकर पढ़ता है ) “स्वस्ति ! महेन्द्र दोपसे परशुराम छक्कास्थित मन्त्री | | 
मास्यवानूको भाइत करता है-- 
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शूपणखा-करथ अ्रभुपद्‌ दुःर्हिष्टक्रमं लिखितम्‌ । ( कहं पहं 
१ 4 कह पहुचद्‌ दस्सि = 
लिट्ठक्म लिहिदमू ). . | कक 
माल्यवान्‌ अत्रव पर माहेश्वरं लङकेश्वरमभिनन्द्य ज्वीति--वि- 
दितमेतद्ठो नदृर्मासिद्‌रडकारण्यतीर्थोपास केश्यः प्रतिज्ञातमभयम्‌ । तत्र 
विराधद्जुकबन्धप्रश्जतयः केऽप्यतिचरन्तीति श्रम्‌ । तत्तान्प्रतिषिध्यास्माकं 
। युष्मत्स्थिता च आहश्वरप्रीतिमचुरुध्यन्तां भवन्तः | ॒ 
| घ्राह्मणातिकमत्यागो भवतासेव भूतये । 
| ,. जामद्ण्न्यस्च घो सिञमल्यथा दुसेनायंते ॥ १० ॥ 


| ` दुशशिलेशक्रमस =त्यक्तपरिपारीकमसर । एकन्रेव पत्रे मन्त्र राइ इज्यो = स्यक्तपरिपारीक्रमस्‌ । एकन्नेव पत्रे सन्त्रिणो राज्ञश्च सम्वोध्यत्ते 
, | अथम राजसस्वो धनसुदितं तदत्र न ङतं, किन्तु प्रथमं माढ्यवान्मन्त्री सम्योधितः, 
वनरं राजा राव णोऽपि सम्बोध्य किञ्चि, सा चेयं रिपिः परिपाटी प्रति- 
।__._ सहेधरस्‌ = शिवभक्त । दुण्डकारण्यतीथोपासकेभ्यःऱदण्डकनामनिवने स्थित्वा 
` ` उपासनामाचरदूभ्यः, यद्वा दुण्डकावने तीर्थे जलावतारादौ च उपासना कुर्वद्धय 
इत्यथः । अभयस = अयनिवत्तंनस््‌ । प्रतिज्ञातस = कर्च्यतयाङ्गीङ्तस्‌ । [ 
अतिचरन्ति = अस्म्रतिज्ञासुळङ्गय दण्डकारण्यतीथोपासकानुपद्चन्तीति आवः॥ 
तान्‌ = विराधादीन्‌ । प्रतिविध्य = ताइशाचरणान्निवायं । साहेश्वरप्ती तिस्‌ > शिव- 
। भक्तया ` मयाणस्‌ । शिवभक्ते भवति शिवशिष्यतया ममास्ति प्रीतिस्तदूनुद्ध्य 
, ` भेवद्धिसंदिं सस्पादुनीयसिवि भन्थहृदयस्‌ ॥ | 
।___ माहाणातिक्रमेति० ब्राह्मणातिक्रमत्यागः ब्राह्मणानासवसाननाक्षिद्धत्तः भदतास 
। रैसेसास एव भूतये कल्याणाय न तु ब्राह्मणानाम्‌ ( जामदग्न्येञवस्थिते तेपासनिष्ट- 
। त्यासस्भवात्‌ ) भवतामिति बहुवचनेन न केवलमेकस्य भवतः, किन्तु भवतो जाते 
| व्यञ्यते। अन्यथा ब्राह्मणातिक्रमे भवद्विराचर्यमाणे वः युष्माकस्‌ मित्रस्‌ 


i ri Sn he YF सा डा आ डा 


PP ST 


सुहृद्भूतः जामदग्न्यः परशुरामः ( साधुजनातिक्रमसहनाच्तमत्वद्योतनाय नामोपा- 


pe 


[ शूपंगखा--क्यों प्रसुपदकी परिपाटी छोड़कर लिखा हे? 


ध साउ्यवान्‌-इसी में परम माहेर रावणको अभिनन्दित करके कहता है--आपको 
i चाहिये कि हमने दण्डकारण्य तीथाँमे उपासना करनेवालोंको अभयदान 
| न वहाँ सुनने में आया है कि विराध दनुकवन्ध आदि अत्याचार करते हैं, इसलिये 
| पेसा न करनेकी आज्ञा देकर हमारे आपके बीचके माहेश्वर स्नेह कौ आप रक्षा करे । 
। ह नाझर्णोके उपद्रवका त्याग आपकी हो भळाईँके लिये दोगा, अन्यथा करनेपर आपका 
“° परशुराम आपसे रूठ जायेगा ॥ १० ॥ 


१९ स० 
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६६ सहावीरचरितम्‌ 
= 
इति . 
शर्पणखा--ईषन्‍्मसूणावष्टम्भीरगुरुक उपन्यासः | ( इसिमसिणावट्ठ- 
म्मगम्मीरगुरुओ उवण्णासो ) 
माल्यबान--अहो ! किमुच्यते | जामदग्न्यः खल्बयत्‌ | 
अभिजनतपोविद्यावोय क्रिपातिशयेनिजे- 
रुपचितमद्‌ः सर्वत्यागानिरोहतया स्थित; । 
व्यपद्शिति नः शैवप्रीत्या कथंचिदनास्थया 
प्रसुरिव पुनः कार्ये काय भवत्यतिककर ॥ १९ ॥ 


दानाम्‌.) दुर्मनायते चुव्धहृदयो भवति। तथा च तत्दोसे सकङराच्सङरक्तय' ' 


रूपोऽनथो दुरायासः स्यादिति द्योत्यते ॥ १० ॥ | 

इषन्मसणावष्टम्मगम्मोरगुरुकः = ईपन्मसगेन किजिच्छळचंगेन ( उपरिभागे | 
स्निग्थेन ) अवष्टम्मेन कठोरभावेन गम्भीरः गहनः गुरुकः सहांश्च । उपन्यास - | 
वाक्य सन्दुर्भ:। यदि भवान्मदनुरोधरक्षी तिष्ठति तदा सवतोऽहं सित्रसन्यथा शुः | 


रिति तात्पर्य भादो मधुरता परतश्च कार्कश्यं प्रतीयते, दत एवेयसुक्तिः ! | 


अभिजनेति० निजेः स्वक्रीयेः अमिजनतपोविद्यावीय क्रियातिशयेः-अभिननों | 
वंशः, तपः कायक्ठेशकरत्रतादि, विद्या वेदादिपठनस्‌ , वीर्यस्‌ पराक्रम/ क्रिया 
यागायनुष्ठांनहपा, तासामतिशयेः उत्कपेः उपचितमदः प्ररूढगवः सवत्यागात अर" | 
प्यवासितया कुछातिपरित्यागात्‌ निरीहतया निश्चेट्वया सानापमानयोर्विषये ओऔदा' | 
सोन्येन स्थितः परशुरामः नः अस्मान्‌ शेवप्रीत्या शिवमक्ता वयमिति स्नेहेन अना" | 
स्थया हेलया मरभुरिव कथञ्चित्‌ केनापि प्रकारेण किञ्चित्‌ व्यपदिशति व्याहरति | 
कार्ये काय कुत्रचन कार्ये तु पुनः अतिकर्कशो भवति । अयं परशुरामो वंशादिगौरव* 
मत्तः स्वयसक्रियञ्च तिछन्‌ शोवप्रीत्या कदाचिदस्मभ्यं हितमुपद्शिति, कुतश्चित्‌ कार | 
णादुस्माभिस्तदुचुष्ठाने कठोरतामपि प्रपद्यत इति भावः। हरिणीश्वततस्‌ » छइण | 
मन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ११॥ . | 


aie अय Ms ळक Rl मास ा SE पटी 

शूर्पणखा-थोड़ो चिकनाहटके साथ बडा गम्भीर आशय है. । 

साज्यवान्‌--क्र्या कहना है, जामदग्न्य दी तो है । 

अपने कुछ, तपस्या, विद्या, पराक्रम तथा कत्तंव्यके गर्यले ये पूर्ण हैं, स भी चीजों * 
त्याग करके निरीह बने इंए हैं, हमलोगोंको शेव होनेके कारण प्रेम करते हैं, फिर मौ कि 
वाह से कुछ कह देते दै, प्रसुक्की तरइ किसी किसी कार्यमें अतिकठोर भी दो जाते दै | | ' 
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शूपणखा--किंसिदानी चिन्त्यते | ( कि न्तीअदि ) 
| दाणि चिन्तीआदि 
माल्यवानू--बत्से ! उ 
यदि अपद्यत धचुः्मयाथी शिष्यस्य शाभोने तितिक्षते सः । 
आयोधने चेडुभयोनिंघातः संरम्भयोगादति हि प्रियं नः ॥ १२॥ 
“2000 पिज चत्रियान्तकक्चेद्राजपुत्रं विजयेत | यतः, नैनसन- 
स Fa भरसेत्‌। एवं च' सिद्धं नः समीहितं रामनिघनम्‌ । 
bo जयमानो ब्रह्मण्यो अरि नाभिहन्यात्‌ । निःश्रेयसापन्नोऽय- 
सपविद्धमपि राख न प्रणिदध्यात्‌ । ततश्च नोडनिष्ट उ या | तत नोडनिष्टस्याता ` 
यदीति० यदि घनुःप्रमाथी शिवघनुर्भङ्गकरः राम ङ 
ह १ रामः शरमोः शिष्यस्य 
डी दृष्टिविषयो शानविषयो चा जायेत तदा सः परशुरामस्तं न तितिचते सहते 
हे ल ह ८ एवसपि परशुरामेण रासस्य वधेऽस्मद्वितसंश्चतः सम्पादित 
बिक वने: युद्धे संरस्भयोगाद्‌ सक्रोद्योयसस्बन्धात्‌ उभयो रामपरशुरामयोः 
१ सुन्दे “छ उद वश्चत्‌ स्यात्‌ ( तत्‌ ) नर्मुअस्माकस्‌ अति हि प्रियस्‌ अस्यतस- 
। उभयोददेण्ययोरात्मनेव विनाशादिति भाबः ॥ १२ ॥ | 
दल त कय जये ( सुन्दोपसुन्दृन्यायेनोभयोर्वधस्याभवे कस्य चिदे- 
उ ति इत्यथः ) ज्षत्रियान्तकः = परशुरामः । राजएन्रस्‌ = रामस्‌ । अनसि- 
क इत्वा । सन्युः = कोपः । विरमेत्‌ = शाम्येत्‌ । समीहितम्‌ = अभिलपितस्‌ । 
3 त । ऐचवाकः = ईचचाकुदंश्यः । बरह्मण्यः = ब्राह्रणसक्तः । 
सा ग रा न ते शखत्यायपूर्वकं तपसि निरत; । अपवि- 
( चिन्तत होता है ) 
परणखा--इस समय आप क्या सोचते हैं ! 
रयवानू--चत्से! यदि शिवके घनुषका तोड़नेवाळा शिवशिष्य परशुरामको मिल जाय” 


तो वे अ युडमें 
दस हो पा करेंगे। युद्धमें वेगवश यदि दोनों मारे गये तव तो हमारे लिये अति 


आ जोत दोनेपर परशुराम रामचन्द्रको जीत. तो अच्छा हो, क्योंकि इते 
प जक कोष उतरेगा ही नहीं, इस प्रकार हमारा समीहित सिद्ध हो जाय । 
जात होगी तब भी ब्राह्मणभक्त राम परशुरामका वध नहीं करेगा, इससे 


राम असनको कछङ्कित समझ 'भ्रेयस 
चोड देंगे, इसमें इमारी हानि है के व का भारा, अक सि 
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शुर्पणखा-को विशेषः | ( को विसेसो ) | 

साल्यबान-- जामदरग्न्यस्तावदाररयकन्नतः । स हत्वापि रासं पुनस्ता- 
इश एव | स श्लाध्यस्तु राजपुत्रः पुनरुत्थातुकामस्तं 'चेतळृष्टतससुत्साह- 
शक्तिसम्पदा घर्मोबेजयनं च विजयते सर्वे तं विजयिनं निजेरा जानीयुः। 
तदेव -रावणपराक्रान्तिनिश्षततूर्या देवाः ग्रसह्मेनभधिङुयुः । निस्यानुषच्त 
ह्सुरविजयिनामवमानतः प्रकृतिकोपः | 

पौलस्त्यापजयप्रचण्डचरिते यः काठेचीय झुनिः 

सर्वच्त्रकथासमापनचिघेः प्राङमङ्गलं भाकरोत्‌ । 


आरण्यकन्रतः = वनवासी । तादृशः = वनवासी । श्ळाष्यः=राजो चितेरुणेः श्रेष्ठ 


पुनस्त्थातुकामः = भार्गदवधानन्तरमपि सञुस्थातुमिच्छुः। प्रकृष्टतमम्‌ = श्रेष्ठतसस्‌ 
( परशुरामम्‌ ) उत्साहशक्तिसम्पदा = आफलान्तस्थिरप्रयासेन । विजयिनस्‌=परशुः 
रामविजेतृतया सर्वाधिकशक्तिसस्पछूस । निर्जराः ८ देवाः । रावणपराक्रान्तिनिस्तत* 
तूर्याः = रावणपराक्रमेण सन्दीभूतयुद्धवाद्यशाव्दाः । असुरविजयिनाम = देदानास्‌ । 


अवमानत १= अस्मस्क्ृतात्तिरस्कारात्‌ । प्रकृतिकोपः = राष्ट्रकोपः । नित्याचुपछ्छः = ` 
सावंदिकः। अयमाशयः = रामपरशुरामयोयुद्धे रामं यदि परशुरासो जयति तदा | 


सोऽधुनेच चनवासं कुर्वन्‌ न चिन्तां जनयेत्‌ , अधेतद्विपरीतमजनि तदा अयस्‌, 
रामो हि विजिगीषयोत्िष्टेत्‌ , तथाविधं च देवा अपि सहायतया संभावयेचुः, प्रश 
ह्मा एच, तदीइशि स्थितो ताइशो रिपुम तुदेदित्यस्ति चिन्ताया 


अवसर 
पौरुस्त्येति० यो झुनिः परशुरामः पौछस्त्यापजयप्रचण्डच रिते पौलस्त्यस्य रावणस्य 
अपजयेन पराज्येन म्रचण्डचरिते तीचणव्यवहारे ससुद्धते इत्यर्थः, कार्तवीर्य कृतः 
चीयंतनये सहलार्जुने सर्वचत्रकथासमापनविधेः चन्रियजातिविनाशङपकर्मणः प्राइ” 
मङ्गछम्‌ आदावलुष्टेयस्मज्ञछाचरणं प्राकरोत्‌ आरव्धवान्‌। रावण विजित्य विकत्य" 
सानस्य कात्तेदीयरय वधो हि परशुरामकत्तकक्तत्रजातिवघस्यादो मड्ठळाचरणंखूप" 
.  शूर्पणखा-क्या अन्तर हुई 77 अन्तर हुआ १ १ क. < 





Ee 45 वळ. Sse >> 2.“ FT 


CE IT >>... 2... > 


१ 


| 
। 


। 
जे 
| 
|. 
| 


! 
| 


माश्‍्यवाचू--परशुराम वनवासी हैं, वे रामको मार कर भी वनमें चले जायेगे : 


किन्तु राम तो राजाका य लड़का है, वढ अगर उत्थान कामनासे अपने पराक्रम द्वारा 
परशुरामको परास्त करेगा तो सभी देवगण उसे विजयी जानेंगे, और जिनकी रावणके 
पराक्रमसे कष्ट दै वह सभी रामसे आ मिलेंगे। देवोमें राक्षसकृत अपमानजन्य कोप सदासे 
चला आरहा है । । 


पौलस्त्यको जीतकर प्रचण्ड चरित कारवीं क्षत्रिय संहार लीलाका औगणेश बि 
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तस्मिच्चष्युपनीतयुक्तदमनः स्यादुज्झितास्मङ्कयः ` 
_ सामथ्ये सति धम्रसौम्यचरितो विश्वस्य रामः पतिः ॥१३॥ 

झूपंणल्ा-ततोऽत्र कि निश्चितम । ( तदो एत्य कि णिच्चिद्म्‌ ) 
माल्यत्रान्‌--परशुरासोत्तेजनं कतेंव्यसिति । 
शूपणख्या-पत्तान्तरे महादोषः । ( पक्खन्तरे महादोसो ) 
साल्ययाब्‌-तत्रापि शक्तितः प्रतिविधास्यते | किन्तु— 

« वाल्येच यदि भूतानि ता एव यदि शक्तय; । 

र ततः परशुरासस्य न प्रतोस; पराभचम्‌॥ १४॥ 


तया स्थित इत्याथपादृहयश्यार्थ:। तस्मिन्नपि परशुराम उपनीतयुक्तद्मनः समु- 
चितं दण्डं पराजयनरूप॑ पयुज्ञानः उज्क्षितास्मद्धयः त्यक्तास्मद्धयः सामर्थ्ये सति 
वल्सद्वावे घर्मसोन्यचरितः धर्मरम्यव्यवहारः, रामः विश्वस्य समस्तसंसारस्य पतिः 
स्वामी स्यादिति कात्तवीर्यसपि जितवन्तं सार्गवं पराजयमानो रामः ` स्वान्तेऽपि 
सद्भवमधारयन्‌ बळसद्भावेऽप्यानृशंस्या दित चरित्रमाईचजशञाली निश्चयेन समग्राया 
सुवो भत्ता स्यादिति भावः । अन्न परशुरामस्य ्राह्णतया वधानहंत्वात्तच्छुक्तिहरण- 
सेव तढुपयुक्तद्मनमिति वोध्यम्‌ ॥ शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १३॥ 
अत्रअस्मिन्‌ संदेहे। परशुरामो जेष्यति रामो वेति द्वेघे इत्यर्थः । कि निश्चितस्‌ञ 
कत्तेव्यस्वेन स्थिरी कृतम्‌। परश॒रामोत्तेजनम्‌=ञऋनोधो द्ीपकवाक्यैः परशुरामस्य सन्धुत्तणस। 
पञ्चान्तरे = रासकत्तंके परशुरामस्य पराजये । महादोषः = रामस्य विश्वविजयि- 
स्वरूपोडनर्थः । शक्तितः = यावच्छुक्ति। प्रतिविधास्यते प्रतिकारः करिष्यते, प्रति- 
कारश्चात्र वञ्चनया दण्डकारण्यप्रस्थापनसीताहरणादिरूपश्चिन्तितो वेद्यः । | 
तान्येवेति० यदि तानि इतः पूर्व यान्यासन्‌ तानि एव भूताति पथिन्यादिवत्त्वानि 
ता एव या इतः पूर्वमनुसूतास्ता एव यदि शक्तयः परशुरामस्य सामर्थ्यानि अथवा 
भूतानां सामर्थ्यानि यदि सन्ति ततः तदा परशुरामस्य पराभवम्‌ पराजयम्‌ (कुतोऽपि 
परशुरामने किया था, उसे भी यदि राम ठीकसे निग्रहोत कर लेपा तब उसके हृदयसे हमारा: 
भय भौ मिट जायगा और उसके बाद सामथ्यं के वलसे धर्मात्मा'राम संसार का पति बन वैठेगा॥ 
फिर इस विषयमें क्या तय रहा १ 
£ कि परच्ुरामको उचितरूपसे उत्तेजित किया जाय । 
शूपॅणखा--इसर्मे एक पक्षमें तो भारो खतरा है। 
साल्यवानू--उसका मो यथाशक्ति समाधान किया जायगा । किन्तु-- , 
भगर यददो पञ्जतत् और यही झक्तियाँ रहीं तो में नहीं विश्वास करता हूँ कि परशु 








“रामको हार होगी ॥ १४॥ 
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तदुत्तिष्ठ ! मिथिलाप्रस्थापनाय जामदस्न्यसुत्तेजयितुं महेन्द्रहीपमेव 
गच्छावः । द्रष्टव्यश्च तत्र भागेवः | 
गभीरो माहात्म्यात्यशमशुचिश्त्यन्तंसुजञनः 
प्रसन्न; पुण्यानां प्रचय इच सर्वस्य सुखद्‌; । 
पसुर्चस्योत्कर्षात्परिणतिविशुङ्धेश्च तपसा- 
मसी दए; खरचं प्रबलयति पापं च नुदति ॥ १५॥ 





रामस्य पराजयो नान्यथा कथमपीति भावः ॥ १४ ॥ 


उप ीदुलि तदुत्तिष्ठ, मिथिळाप्रस्थापनाय = मिथिला प्रति अस्थाहु ग्रेरणाय । उत्तेजयितुसूर 
घं कत्तस्‌ । द्रष्टव्यः = स्वकायंसाधनार्थ साक्षात्करणीयः । 


गभोर इति० माहात्म्यात्‌ महाप्राणत्वात्‌ परमात्मांशसम्भूतत्वाव्‌ अभिजनतयो 
महिस्वागौरवशाङिस्वाद्वा गभीरः दुःखगमाभिप्रायः, प्रशमशुचिः आन्तरझान्त्यापूतः,. 
अत्यन्तसुजनः आनशंस्यादिसौजन्ययुक्तः, भ्रसन्नः सानसस्य सदोपचितसच्त्वतया 
प्रसादावस्थायां वत्तेमानः, पुण्यानाम्‌ शुभकमंणास्‌ प्रचयः राशिः इच सस्य 
आत्मीयपरकीयाविवेकेन हपंदाता च असी परशुरामः प्रभुत्वस्य उत्कर्षात्‌ जगदे- 
काधिपतित्वरूपप्रभावातिशयात्‌ , तपसाम्‌ व्रताढीनास्‌ परिणतिविशुद्धेः परया का" 
छ्या निरघस्वात्‌ च हेतोः . सवंस्य माणिनः सत्तम्‌ ज्ञानवळादिसाधकं सच्त्वगुणम 
अवल्यति वर्धयति पायस्‌ दुरितिस्‌ च चुदृति नाशयति । अयमाशयः--परशुरामस्य 
दशनं ज्ञानवर्धक पापहरञ्च यतोऽसौ महात्मतयाउतिगभीरः, शान्त्युपाशनयाअंति- 
[चिः आनुशंस्येनातिसुजनः सदा प्रसन्नः मूत्तों धर्म इव सर्वहितेषी। प्रभावाति- 
शयवशात्‌ तपसञ्चातिशयात्‌ कस्यापि दशव्यः सोऽतोऽस्माभिरपि स्वकार्याचुरोधेन 
हा विवि माव त पती सुको 'महान्प्रसुवे पुरुपः सत्त्वस्येषप्रवर्तक? 
१ “पापं जुदती'स्युक्ौ च “ते पुनन्त्युर्काळेन दर्शनादे १ इतिः 

स्सत्यथंश्च मूळस्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ ला क 
Es ce जानेके लिये जामदरन्यको उत्तेजित करने महेन्द द्वीप चर्ढे । 


माहात्म्यके कारण गभीर, शान्तपावन, अत्यन्तसुजन, प्रसन्न पुण्यराशिकी तरह स्व. 


सुखद वह परशुराम प्रभावातिशय तथा तपःशुद्धिके कारण -. 
के साथ पापका विनाश करते है ॥ १५ ॥ आगाज के वयव 
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( उत्याय परिक्रम्य निष्कान्तौ ) 
सिश्चविष्कस्भः । 


( नेपथ्ये ) 
भो भो विदेहनगरीगता राजकुलचारिणः ! कथयन्तु भवन्तः 
कन्यान्तःपुरगताय रामाय--- 
“कैलासो डारखारत्रिसुवनविजयौजित्यनिष्णातदोष्णः 
पौलस्त्यस्यापि हेलापहतरणमदो दद्मः कातेवीयः । 
यस्य फोधात्झुठारग्रविधटितमदारस्कन्धवन्धस्थचीयो- 
दोशशाख्ादण्डषण्डस्तरणिच चिहितः कुस्यकन्दः पुराभूत्‌ ॥ १६॥ 


मिश्रविष्कस्भकः = संस्कृत प्राकृतात्सको चिष्कम्भः। तदलक्षणं यथा--द्वत्तवत्ति- 


प्यसाणानां कथांशानां निद््शंकः। संत्तिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥ 
विदेहनगरीगताः = मिथिलायां वत्तंमानाः। राजङुलचारिणः = राजान्तःपुरपरि- 
चारकाः। कन्यान्त :पुरगताय = अवरोधावस्थिताय। अवरोधस्थितं राममधस्तादुच्य- 
सानं सूचयन्त्वित्यर्थः । 
कैल्मसोद्वारेति० क्रेलासस्य हरपर्वतस्य उद्धारे उत्पाटने सारः बढ येषां ताइशाः, 
तथा त्रिभुवनस्य छोकन्रयस्य विजयेन अधीनीकरणेन यत्‌ ओजित्यस्‌ अभ्युदयः 
तन्न निष्णाताः निपुणाः = झेळासोद्धारसारत्रि्ुवनविजयौजिस्यनिष्णाताः दोषः 
वाहवः यस्य तस्य केलासोस्पाटनत्रिभुवनविजयासादितगौरचवाहोः पोछस्त्यस्य 
रावणस्य अपि दुर्दमः पराजेतुमसुकरः हेळापहतरणमद॒ः लीलाऽपाङृतयुद्धोत्साहः 
कार्तवीर्यः यस्य ऋोधात्‌ कुठारेण परशुना प्रविघटिताः विस्छिन्ञाः सहतः स्कन्धस्य 
चन्धेन स्थचीयांसः अतिइहा दोषः चाहवः पुव शाखा दण्डाः सुण्डञ्च यस्य तथाभूतः 


F पूर्व ङुल्यकन्द्‌ः मूलमान्नावशिष्टः तरुः बृत्त इव विहिवः । अयमाशयः 


( दोनोंका प्रस्थान ) 
( मिश्रबिष्कस्भक समास ) 


| ( नेपथ्यमें ) 
, अरे ओ विदेनगरीके राजकमंचारियो, बन्यान्तःपुरमें वत्तेमान रामसे जाकर कहो-- 
षेछासप्ँतके उउानेमें समर्थ तथा त्रिलोक विजयर्मे चिष्णातबाइधारी रावणके रणमदको 
अत्यन्त आसानीसे दूर कर देनेवाला दुधे कात्तंबीयं जिसके क्रोध करनेपर ङुठार प्रदारसे 
महान्‌ स्कन्ध गळ बाइदण्ड आदिके कट जानेपर कटे छरे बृक्षके सदृश कर दिया गया॥१६॥ 
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सोऽयं ज्िःलप्तवाररनविकलवबिहदितत्षत्नतन्तप्रमारो | 
वीर; क्रौञ्चस्य सेदात्कतधरणितलापूर्वेईलावतार । 

जेता हेरम्बभ्ज्लिप्रसुखगणचलूचक्रिणस्तारकारे- | 
स्त्वां एच्छञ्जामद्ग्न्यः स्वशुर्हरथःु्ेङ्गरोजाद्पेति ॥ १७७ | 
(ततः अविशति सघेर्यसम्भ्रमो रामः सोता सख्यश्च ) ह 


केलासबुत्पाट त्रिसुवन च विजोत्य प्रभावातिशय विरले विरि सय एप त्रिभुवनं च विजीत्य प्रभावातिशयं विश्ञतो विंशति सुजान दधानः | 
सपि रावणं यः कात्तंवीयों रणगरवं विसमर्चुसवाधिष्ट, ताइशोऽप्यसौ कार्तवीर्य: कुठार 
च्छिन्वाहु्ताखासहतया कृत्तमुद्धंतया च मूळ्मात्रावशिष्टस्तर्रिव येन चिहितोऽसौ | 
, परशुराम उपतीति, खग्धराबृत्तम्‌, 'ग्रम्नेयानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा ` 
' कीततितेयस्‌? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ | 
` सोऽयमिति० त्रिःसप्तवान्‌ एकर्विशतिकृत्वः अविकळविहितत्तत्रतन्त्रप्रमारः निशः 
पविदितक्तत्रजातिवधः। चीरः साहसिकः क्रौद्वस्थ तदाख्यस्य गिरे: सेढाव्‌ वाणेः | 
सरन्ध्रतासस्पादनात्‌ इृतघरणितळापूर्वहंसावतारः सर्वप्रथमं शृथिवीसण्डरे हंसः | 
सुदायस्यावतरणं कृतवान्‌ । हेरस्वः गणेदाः, सङ्गी रुद्रगणविशेषः, तौ भ्रसुखो सुख्यौ 
यन्न गणे-स एव चसूचक्रम सन्यससूहः सोऽस्यास्तीति हेरम्वश्द्ञिमरमुखगणचमृ- 
चक्रिणः गणेशभङ्गिप्रधानकसैन्यशारिनः तारकारेः फात्तिकेयस्य जेता विजयी सोऽयं 
जामद न्यः - परशुरामः स्वयुरुहरघनुर्भङ्गरोपात्‌ स्वगुरोः हरस्य धनुषः . कार्जुकस्य . 
भङ्गः त्रोटनस्‌ ततः रोषः कोपस्तस्मात्‌ त्वां उच्छन्‌ छ।त्वमिति जिज्ञासमानः उपेति 
डत एवाभिवत्तंते । त्रिःससतकृत्वो जगतीपतीनां हन्ता, पुरा पुरारेवंदाध्ययनादसरे 
कासिकेयेन सस युद्धकलाप्रतियोगितायां जातायां वाणेनेकेन ऋ्रौद्पर्वत॑ भिर्वा 
बयान दलानां धरणीतलेऽवतारं कृतचान , गणेशस्रक्विपरसुख सेनासहायमपि 
कर च भना परशरामः स्वशुरुचापभङ्गजनितरोषतया स्वामन्विष्यञ्ञित एवाः | 
च्छृतीति तात्पर्यस्‌ । जत्तमनुपद्मवोक्तम्‌ । 'त्रिःसप्तवारा/नित्यन्न `वि ज्नि तुयः 
LN सुच्‌। न मरणे कामे? इति रस्नमाळा ॥ १७॥ | 
१२२ स्वाभाविकं ग सम्भ्रमस्त्वरा 
पस्थित्या चोध्या, ताभ्यां सहितः। | स सा 
` निले श्यीसवार सकबदत्ियका सहार बर ह जा उ उप्र इक्कीसवार सकलक्षजियका संहार कर दिः 
सर्वप्रथम दंसोको आनेका अवसर दिया, गणेश ना क हदको 
जीता, वही परशुराम अपने गुरुके थनुरभेनग दोनेके कारण उत्पन्न रोषवश तुम्हें पूछते हुए 


( भेयं और ऋषते युक्त राम, सीता ओर सखियोंका प्रवेश ). . 
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द्वितीयो5डू: ` ७३ 
पप TT 
रामः न; 
माद्दाआग्यसद्दानिधिसंगचतो देवस्य दरधुः पुरा- . 

साज्नाथेन विशुद्धसत्वचरितः शिष्यो सुगणा पतिः। 

द्रएव्यः स च सा दिदिलुरपि च त्यक्त्वा हियं सुग्यया 
| रन्ञासाद्यमाभिजात्यनिश्वतस्नेहो मयि द्योत्यते ॥ १८॥ 
* सीता--सख्यः ! कथमेतत्‌ | ( सहिओ ! कहं एदम्‌ ) | 
' सख्यः--छुसार ! अल तावस्वरया। ( कुमार ! अलं दाव तवराए ) 

| STs. mee” ee च्सर्अ््धिसनन 
क. ` माहाभाग्येति० साहासाग्यस्य सहाभागतायाः महानिधिः विशिष्ट आश्रयः) 

। भगवतः सकळ्ययशालितः देवस्य पुरां दग्धः त्रिपुरारेः शिवस्य आग्नायेन शिष्य- 
" | भावे ततो रव्धेन वेदेव विशुद्धसत्वचरितः निप्कलङ्कव्यवसायचारित्रः भगूणास 
१ । आयुवृश्यानां पतिः श्रेष्ठ परशुरामः द्ृश्व्यः साचास्कार्यः, स च परशुरामश्च मास 
१, ` इरि ब्रटुमिच्धुरपि । एतेन दुर्शनस्यालतिभ्रयाखोपपाद्यत्वं व्य्जितस्‌, द्योः : 
` । कामयमानयोर्मिळनस्यावर्यंभावादिति आदः! अपि च किञ्च सुग्धया 'उदयद्यौवना 
* | सुग्धा कञ्चाविज्रितसन्यथा” इति ऊत्तितया नवोढ्या सन्त्राणात क्रदपरशुरामागमन- 
| । सम्भावितप्रियदिपत्तिजन्याञ्चयात्‌ द्वियस्‌ नवस्थीस्वभावसिद्धां लज्जा त्यकस्वा अयस्र्‌ 
यि 
| 











थाभिजात्यनिय्टतस्नेहः सत्कुलप्रयूतिलहचरः प्रेमा मच्चि द्योत्यते प्रकाश्यते। 
जयमसाशय+--महाभागताया आश्रयश्रिपुरारेरिशिज्यतया विशुद्धचारित्नो भार्गवो मां 

` बैष्टुमायाति द्वृष्टव्यश्रास्मासिरसों बलह्मपिस्तदुस्यामपि दशायाँ तं द्रष्टं प्रतिष्ठमाने 
'मयि साविनीं कामपि विपत्तिमन्तर्निधाय सुर्धास्वभावाप्राप्तमपि हीपरित्यागं छृत्वा 
घडया सीता साथुनेन्रत्वादिना सयि स्नेह प्रकाशयति सोऽस्याः कुछंगौरवगुणो, न 
आहृतकुळोत्याः कन्यका एतावति स्वल्पे परिचये प्रमाणमेवं प्रकाशयेयुरिति। 
पूवोक्तमेव चृत्तम्‌ ॥ १८॥ 


एतत्‌ = परशुरामस्यात्रागमनस्‌ , केन कारणेनानिष्टमिद्मीयं दशनमजनिष्टन्रेति 
भावः। अळं तावरवरया = परशुरामदर्शनाय मा त्वरिष्ठा इत्यर्थः । 


I MN - 22 जम + 


व्यि निधान, त्रिपुरइरके शिष्य, वेदाध्ययनसे शुद्ध सात्त्विक चरित- 
बफे शयुपति द्रष्टव्य भी हैं और मुझे देखना भी चाहते हैं, किन्तु इधर यह मुग्धा स्वभाव 
जज्जाका भी त्याग करके भयसे शालीनतामें छिपटा प्रेम प्रकट, कर रही दै ॥ १८॥ 
सीता--सखियो, यह क्या हुआ १ र 
' संखियाँ--कुमार, शीघ्रता करना व्यर्थ है । 
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SS TET) I म तौ ती Pr ngs 
। 


रामः--नोत्सवाः परावधीरणावेरस्यमहन्ति | | 
सख्यः-चारंवारं निःक्षत्रीकृतसमस्तजीवलोकी निवतितविषयद्यव- | 
सायः परशुरामः श्रयते | ( वारंचारं णिक्खत्तीकिद्समत्तनीअछोओ णिवद्विविस- | 


| 
| 


अव्ववसाओ परसुरामो सुणीअदि ) | 
रामः--किमेकदेशेन महाज्ञाननिथेमाहात्म्यमपङ्डियते | य एषः 
उत्खात क्षितिपालवंशगहनास्त्रिःसप्तङृत्वो दिशाः 
कृत्वा चिश्वुतकादिकेयचिजयम्छाध्यम् चाह्लोव्मात्‌ । 





उत्सवाः = विवाहाद्‌यः शुभावहा विधयः। परावधीरणाचवेरस्यस्च = परकृतपरि | 
सवजन्यरसभङ्गम्‌ । अयमर्थः-विवाहादाङुत्सवे कोऽपि परिपन्थी किमपि परिभवः ' 
सूचक कमं कृत्वा यत्तस्योत्सवस्य सरसतां न्यूनीकरोति तन्नोपयुक्ते तीयते, अतः | 
परावधीरणापरिहारं विधायाऽस्योत्सवस्य रसवत्तामचतां स्थापयिलुं सया यतनीयः | 
सतो मां मा प्रतिषेधिपुसंवत्य इति भावः । । 


वारस्वारस्‌ = एकविशतिवारान्‌ । निःक्षत्नीकृतसमस्तजीवछोकः = संसारं चन्न' | 
शून्यं इतवान्‌। निवत्तितविषयव्यचसायः = विपयेभ्यः खकचन्दुनवनितादिसांसारि | 
कसुखेभ्यो विरक्तः। पुकदेरोन = अर्धोकत्या 'वक्तव्यमनुक्त॑ परितापं जनयति’ इति : 
“खळर्वमए्पीयसि जदिपते तु? इति च स्मरणात्‌ समधिके माहात्म्ये तदेकदेशोक्ति' | 
माहात्म्यन्यूनताँ गमयति, तथाकरणमते नोचितं तेन न केदळं निःक्षत्नीकरणं युवो 
दिष्यव्यादुत्ता चेत्येतावेच तदीयौ गुणौ किन्तु सद्दीपधराप्रदानादिकसपि तस्य | 
शुणेष्वस्ति, तद्‌रपसुवस्वा तन्माहास्म्यमपहियते. भवती सिरिति आवः । |` 

उत्खार्तोत० विश्वुतेन परमप्रसिद्धेन कात्तिकेग्रस्य विजयेन श्ळाष्यः प्रशंसनीयो | 
€ योग्यतया स्तुत्यः ) को सुजपराक्रमात्‌ दिशः दुशापि दिविभागा 
त्रिःसप्तकृत्वः एकविशतिवारान्‌ उत्खातच्षितिपालवंशगहनाः उत्खातानि उन्सूलिता' | 
नि चितिपाछानाम्‌ क्षत्रियाणास्‌ वंशाः कुछान्येव गहनानि वनानि यासान्तास्तथोक्त* 
कृत्वा विधाय.अथ अनन्तरस्‌ ( क्षन्नवधजनितपापापनुनुत्सया विहितेञ्श्वमेधनामक' | 





| 
स पर पराभवजन्य विरसता अच्छी नहीं लगती है । | 
सखि शुरामके विषयमें सुनती हूँ कि उन्होंने वारवार पृथ्वीको निषि 
किया दे ओर विषयोंसे विरक्त हैं ॥ 
रास--एक हिस्सा कहकर महाज्ञानी परशुरामके महत्त्वको क्यों आप अपक्कत करती 
हैं ? जो यह इक्कीसवार दिशाओंको क्षत्रियोसे शून्य बनाकर वाहुबल द्वारा कीत्ति विख 





b. ७. बक 0770 के 
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संद्वीपांमथ काश्यपांय झुनयें दत्वाश्वमेधे महीं 
शस्त्रव्यस्तससुदरदत्तविषयं लव्ध्वा तपस्तष्यते ॥ १६ ॥, 
( नेपथ्ये ) 
सच्व्रंशाविषादिभिः कथमपि अस्तेः क्षणं वेच्चिभि- 
दंशो इष्टिविघातजिलितझ्चुखेरव्याइतप्रक्रमः । 
। शमान्वेषणतत्परः परिजनेरन्मुक्तहाहारचं 





८ 
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Se Ee 2000 
-| यागे अश्वमेधे तदाख्ययज्ञे सद्वीपास्र अष्टादशद्वीपयुतास सहीम्‌ एथिवीस सुनये 
| कश्यपाय करयपाख्यपंये तत्र अज्ञ झुताचार्यकार्याय दुर्वा शख्व्यस्तससुद्रदत्तविषयं 
~  दाखेण परशुना व्यस्तेन अपसारितेन समुद्रेण दत्तम अनुमतस्‌ विषयम्‌ वासा 
/ | देशं छच्ध्वा तपस्तप्यते तपस्यामाचरति। अयमर्थः-कार्तिकेयविजयेन प्रशंशनीयः 
ˆ । परशरामञ्निःससङ्त्वः ्तितिपालवंशानुन्सूल्य दिशः चितिपालवंशशूल्याः कृतवानथ. 
वस्पापापनोदुनेच्छुयाऽश्वमेधं चक्रे यत्राचार्यङुत्यमनुष्टितवते कश्यपाय सद्वीपां धरां 
„ | दुखिणारुपेण दृत्तवान्‌, तदनन्तरं समाया धराया दानकर्मीकृतस्वेन परकीयतया 
ऐश | वासकमधराऽभावेच सञ्ुव्रसुपेत्य शस्त्रभीतं तं किञ्चिदपसायं तदपसरणङ्तायां भुवि. 
हे | स्वत्वस्याक्षतत्वेन तत्रोषित्वा तपश्चरतीति परस्तस्योत्कर्ष इति। तप्यते इत्यत्र 
3 तप ऐश्वर्य वा! इति तङ्‌। शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ , लक्षणं प्रायुक्त ॥ १९॥ 
री सत्त्भंशेति० सस्वस्य वलस्य ( परशुरामदर्शनात्‌ ) अंशेन अयहेतोरपगसेनः 
प. विपादिभिः विपादंगतेः वेत्रिमिः द्वाररक्षकताद्यधिकृतेवंत्रपाणिपुरुपेः त्रस्तेक्षणस्‌ 
| सभयनेत्रस्‌ कथसपि ( प्राणानाधायकरयोः ) इष्टः, दइृष्टिविधातजिह्वितमुखेः इष्टेः 
। पृरनशक्तः विघातेन तेजोमयमूरत्तिपरशुरामदर्शनजन्मना प्रतिघातेन अव्याहतप्रक्रमः 
| जवारितपद्न्यासः कुदः कुपितः झुनिभार्गचः परशुरामः रामान्वेषणतत्परः रामं 
| परिजनेः अन्तःपुरपरिचारिकाभिः उन्झुक्तहाहारवस्‌ कृतहाह्मशब्दस. 
Sh Np TR 


` कार्तिकेय पर विजय प्राप्त करके अश्वमेधकी दक्षिणाके रूपमे द्वीपोंसे युक्त समस्त पृथ्वी 


कश्यप र दे दिया और स्वयं शस्त्र द्वारा तपाये गये समुद्रसे दो गई भूमिमें रहकर 
तपस्या करते हैं ॥ १९ ॥ _ | 


(नेपय्यमें ) 
के ७ सवक्षयसे विषण्ण प्रहरी वेत्रथारीगण किसी प्रकार उन्हें देख भर रहे हैं, उनकी भांखें 
ती ही ओर उठ नहीं रही हैं, उन्होंने उनकी भोरसे मुंह फेर लिया है, परशुरामकी गति 
देत ही है, प्रहरी उन्हें रोक नहीं पाते। वे रामको खोज रहे हैं, परिजन हाहाकारः 
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~ ~ ~ RS ९ 
कन्यान्तःपुरमेव हा प्रविशति क्रुद्धो सुनिभागवः ॥ २०॥ | 
रासः--नन्वेत एव शिष्टाचारपद्धतेः अणेतारः । तत्कथमयं विद्वान: 
साद्यंत | भवतु | उपसपीसि । ( स्ेयविकर्ट परिक्रामति ) | 
सख्य:--अहो ' समन्तत एव हा देव चन्द्रमुख रासचन्द्र ! हा जागा. 
तृक! इति परिदेबनयुखरकातरोद्विग्नसमस्तपरिजनं पलायितमस्सद्राजञ 
C a | ~ विज्ञ ७ | 
लम्‌ | सटृदारिके ' स्वयमेव विज्ञापय अतोरम्‌ ] ( अल्लो! समन्तदो एन्व शव 
देच चन्द्रमुद्द रामचन्द | हा जामाइुए'त्ति परिदेवणसुहरकादरव्बिग्यसमत्तपरिअगं 
पढाइद अह्यराअउलम्‌ । भद्दारिए | सं एव्व विण्णवेहि अश्चरम्‌ ) हु 


'कन्यान्तःपुरम्‌ कन्यावासावरोधम्‌ प्रदिशति एव । अयसाशय:--परशुराममायाल॑ 
इट्टा भयेन निःसरबभावंगता अन्तःपुररच्चक्काः कथमपि भीलभीतदट्या तमेत्तलत, 
तत्तेजःप्रतिहतदृकशक्तयश् सुखं परावत्यं स्थिता अतस्ते तं निवारयितुं नाकन्‌। 
तेन चाव्याहतगमनो सुनिभार्गवः रामस्यान्वेपणायान्तःपुरपरिचारिकाभिः क्रियमाः | 
गेन हाहाशव्देन झुखरं कन्यान्तःपुरं प्रविशतीति । पूर्वोक्तमेव घत्तम्‌ १ २०॥ | 


एत एव > परशुरामसद्शा एव। शिष्टाचारपद्धतेः = शिष्टजनाचरणीयका्यंक' | 
छापवोधकधमंसूत्रादेः । प्रणेतारः = निर्मातारः। प्रमाद्यति = अनवधानो अवि: 
कन्यान्तःपुरे परकीये प्रवेशोऽधर्मस्तद्चुष्ठानप्रयासोऽन्र प्रमादो वोध्यः । उपंसपामिः | 
समीपं गच्छामि । | 


| 

परिदेवनस्‌ = विळपनस्‌ , सुख्रम्‌ = शव्दायमानस्‌ उद्विग्नस्‌ = भयकातरस। 
सरिजनः = परिचारकलोकः, इति शब्दार्थ'। यत्र विलापप्रवृत्तेः दावदायमार्न/ | 
परिजनेरुद्देग इव प्रदृश्यंते, तदेतद्राजङुछं भयेन पछायत इवेत्याशयः। भत 


'रिके > राजपुत्रि । विज्ञापय = निवेद्य । त्वदुक्तमसी श्रद्धास्यति ततश्च क्रम 
अतिकारं विधास्यति, तदेव व्यञ्जयितुं स्यं पद्स्‌ ॥ 3 | 


कर रहे हैं, हाय कु परशुराम तो जनान खानेमें पेठे आरहे हैं ॥ २० ॥ | 
राम--यही लोग शिष्टाचार पद्धतिके निर्माता हैं, फिर ये विद्वान्‌ होकर क्यों गती 
'कर रहे दें । अच्छा, समीप जाता हूँ । ( पैयेंके साथ चलता है ) 
सखियाँ--अदा, चारो ओर--'हा देव, हा चन्द्रमुख रामचन्द्र, हा जामातुक | 


प्रकार विछाप करनेवारे परिजन उद्विग्न होकर भाग रहे हैं । राजकुमारी ! आप 
स्वामीसे कहे। | 
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| < 
`| कक कलाका यादया डाली 
| : सीता-तेन हि त्वरमाणाः सम्भावयेम वेगप्रस्थितमायेपुत्रम्‌ । ( तेणः 
म: हिं ठुतरन्तिओ सम्भावेह्य वेश्रपत्थिओं अन्नउत्तग्‌) . . ... | 
| `` ( इति परिक्रामति ) i + 
० ° oT = 
| सख्यः-ङुमार छुमार ! भ्क्षस्व॑ तावत्त्वराविश्शरङ्कलमरालबधूद्श्रान्त- 
छु ह रसना ह्रास | ( कुमार, कुमार! पेक्ख दाव तुवराविसि्ठुलमरालवहुख्भ- 
ह । न्तगमणं भट्टिदारिअम्‌ ) १ 
गं राम:--( सम्रेमाजुकम्पं परिद्रत्य ) कातरेयमत्रवतीभिरेव पर्यवस्थापयि- 
तव्या | | 


सख्यः:--सखि | ससुरासुरससस्तत्रेलोक्यसङ्गल तुझुजयलच्मीलाव्छि- 


२: अं शियिल द जयलच्यीला 

ही तमीषट्विश्रमविस्तस्तनेत्रकुबलयशोभाबिहरन्सुखपुण्डरीकविस्तारितस्नेहसं- 
RR eee ण णी 

|  _ख्रमाणाः= शीतया चलन्त्यः । सम्भावयेम = तदन्तिके उपस्थाय निवेदृयेम ।' 


खराविशङ्कछमराळवधूद्ञ्रान्तगसनम्‌ = झतश्वित्‌ कारणात्‌ त्वरया चळन्त्या मरा- 
' | लवध्चा यथा उद्श्नान्तं-शीघ्रतया विस्टृतविलासस्‌-गसनं तथागमनं यस्या- 
क | स्ताम्‌ । कातरा = अर्पेऽपि संञ्चमे भयकारिणी । इयस्‌ = सीता । अत्र भवतीभिः = ' 
ति, याद्रणीयाभिः। पर्यवस्थापयितब्या = प्रकतौ स्थापनीया, निर्भया करणीयेष्यर्थः । 

' २ ससुरासुरसमरतन्रेलोवयमङ्गळम्‌ = सुरेः देवेः असुरेः देत्येः सहितस्य समस्तः' 
नेछोक्यस्य न्रिझुवनस्य सङ्गछकरस्‌। तुङ्गजयळचमीला्छितस्‌ = उन्नतविजयश्री-' 
सम्पन्नम्‌ । ईपद्वि्रमेण मुग्धतया . स्पेन विलासेन विखस्तस्य किञ्चिच्चतस्य 
नेत्रकुवलयस्य नयनख्परक्तकमळस्य शोभया विहरत सनाथं यन्सुखपुण्डरीक 
सुखाव्जं तेन विस्तारितौ प्रकटीकुती स्नेहसंञ्जमो प्रेमातङ्कौ यया सा तथोक्ता।' 
भरपीयसा दिछासेन नेन्नयोन॑ तयोर्जातयोस्तच्छोभया च सुखे युज्यमाने तेन” 

च स्नेह तनितमातङ्कं च व्यञ्जयन्ती स्वं स्वं प्रियं जगद्वितकरं वीरं 


सीता--तव शीध्र चलो, वेगसे जाते हुए आर्यपुत्रको समझावें । 
| ` (चल्तोहै)' FP? 
EE श ! देखें, शी्रतावश भत्तु दारिकाके चरण मरालीकी गतिसे विलक्षण 
|| हे |] 
| राम-- प्रेम और कृपावश घूमकर ) यह भधीर हो रही है इसे आप समझा दें | 
बब सखियॉ--सखो ! तुम सदा कहा करती थी कि हमारे स्वामी देवदानव सहित 
विलोकके मङ्गलकारो असामान्य विजयश्रीसे युक्त हैं, इस बातके कहनेमें तुम्हारी आँखें 


व्द Es 
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-भ्रमा सर्वेदास्मत्युरतो वर्णेयसि | तत्किमिति विजयाभिमुखे कुमार उक्त 
स्पितासि । ( सहि! ससुरासरसमत्ततेल्लोक्षमज्न्ं तुज्ञजयलच्छीलज्छिआं सिचित ` 
-सविसइ्णेत्तकन्दोठ्ठसोद्ाविहरन्तसुहपुण्डरीअवित्यारिदसिणेहसंभमा सव्वदा ह्मपुः | 
रदो चण्णेसि । ता किति विश्रआहिमुद्दे कुमारे उक्कम्पितासि ) है 
सीता--सवेक्षत्रियसन्तापकारी परशुराम इति । ( सव्ववक्खत्तिअसंदाव- । 
आरी परसुरामो त्ति ) | 
रामः-प्रिये ! स्वस्था सती निवतेस्व । | 
आतङ्कश्रमसाध्वसव्यतिकरोत्कम्पः कथं खह्यता- 
मङ्गेसुग्वमधूक पुष्पणचिभिलाचण्यसारेरयम्‌ । 
उन्नद्वस्तनयुग्मङुड्मलणुरुश्वासाबसुग्नस्य ते 





| 
| 
| 
| 
| 





चोक्तवती, तदधुना तस्मिन्‌ परशुरामसाच्षात्काराय प्रतिष्ठाने आविनीं विपदसुः | 


-स्प्रचसाणा किमिति करपस इति सख्या आशयः ॥ 


स्वस्था  निभयतया प्रकृतो स्थिता। निवर्त्तस्व = पराव्ृता भच्‌। मा सामचु' | 
-यासीरित्यर्थः । ै 

आतक्कुति० प्रिये, प्रियतमे सीते, सुग्धम्‌ अतिसुन्दरम्‌ यत्‌ सधूकपुष्पस्‌ गुर 
'पुष्पस्‌ तस्येव रुचिः सरसघवला कान्तियंपाम्‌ तेः झुर्धमधूकघुप्पणचिसिः छावः 
ण्यम्‌--“मुक्ताफछेपु च्छायायास्तरळर्वमिवान्तरा प्रतिभाति यदङ्गछु तढ्ळावण्य' | 
मिहोच्यते? इति परिभाषितं सारः स्थिरांशो येपाम्‌ तेस्तथोक्तेः अयस्‌ प्रकटमनुभूयः | 
सानः आतङ्कश्रमसाध्वसव्यतिकरोत्कम्पः-आतङ्कः भयम्‌ , श्रमः चलनादिजन्मा का" | 
यक्ळमः, साध्वसम्‌ सवंसमचसुपर्थस्या लज्जा, तेपां व्यतिकरः सहसङ्गमस्तेन य | 
उत्कम्पः वेपथुः सः कथं सह्यताम्‌ केन प्रकारेण च्रियताम्‌ ? नास्त्येव तन्सर्षणचमः | 
ताऽस्यामित्यर्थः । उच्नद्वयोः उपरि ङुरवा बद्ध्योः स्तनयुग्मद्रोः कुडू्मळास्याम | 


| विकासोन्सुखकलिकाम्यास्‌ गुरुः सोडु कठिनः यः श्वासः तेनावसुग्वस्य जन्नीक्तस्य | 


विभ्रमसे कुछ झुक जाती थीं जिससे तुम्हारे मुखकमलपर स्नेह झलकने लगता था, फिर | 
इस समय जब वे विजययात्रा कर रहे हैं तव तुम डरती क्यों हो १ 
सीता--परशुराम क्षत्रियान्तक हैं इसीसे । 
राम--प्रिये ! स्वस्थ रहो लोट जाओ | 
भय अम तथा ढब्जाके संयोगसे उत्पन्न इस कम्पको सुन्दर मधूक पुष्पतुरंय भौर 
"लावण्यमय ये तुम्हारे भङ्ग किस प्रकार सह सकेंगे और इन कसे हुए स्तन दयपर 
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द्वितीयोडङ्क ७६ 
हः क इस 3-+-+-+-+-_--०+-_---> अमल 
ऱ्य 
मध्यस्य निवलोतरककजुषो अङ्ग: प्रिये मा च भूत्‌.॥ २१॥ 
( नेपथ्ये) 
» | सो भोः परिष्कन्दाः क रामो दाशरथिः | 
सीता--स एव व्याहरति | ( सो एव्व वाहर्‌इ') 
रामः-तस्यानराज्ञसाहसम्रचण्डकसेणः पुष्करात्रतेकस्तनितमांसलो 
वाङिनर्घोषः कणेविवरमाप्याययति | ( इति परिक्रामति ) 
सीता--का गतिः । ( घञुषि धारयन्ती ) आयपुत्र ! न तावद्यदमासिर्ग- 
' न्तव्यंयावत्तातो नागच्छति | ( का गई । अजउत्त {ण दाव ञ्जि गन्तवत्र 
| ˆ जाव तादो णाअचइ ) 











जब 
आळ ळक Sn “ts अत 4. 





ब्रिवश्य एव तरङ्गकास्तज्जुषः तचक्तस्य ते तव मध्यस्य कटिप्रदेशस्य च सङ्गः माभूत्‌ 

माजनि । लावण्यातिशयसस्रद्वेमंधूकपुष्पवत्सरसगोरेरक्ेभयश्रमळञ्यासंसर्गजन्मा 

करपः कथमिव प्रियया सह्यतास्र ? अस्याः स्तनयुगलं कम्पयतो गुरोः श्वासस्य वेगेन 

। न्निवळीशाली सध्यसागस्ुडितो न अवेदिति च काम्यमतोऽनया स्वस्थया निवर्त- 

| नीयमित्यर्थ:। “वलिवंली चाप्युदुररेखा चामरदुण्डयो'रिति रत्नमाळा । झादूळविक्री 
' हितं वृत्तम्‌ ॥ २१॥ 


$ | परिष्कन्दाः = परिचारकाः, “नियोज्य किकरमैण्यसुजिष्यपरिचारकाः। परान्वित- 
र परिष्कन्द्परजातपरेधिताः? । इत्यमरः ॥ 

| तस्य = परशुरामस्य । अनरालसाहसप्रचण्डकर्मणः = अनरालेन अकुटिलेन 
।: । साहसेन प्रचण्डस्‌ आपणं कर्म यस्य ताइशस्य । पुष्करावर्तकस्तनिमांसछः = पुष्करा- 
+ ` चतर मेघविशेषाः तेषां स्तनितानीव मांसः स्थूको गभीर इत्यर्थः। वाङ्निघोंषः = 
य| रेव्दृः। कर्णविवर्स्‌नश्रतिकुहरस्‌ । आप्याययति = तर्पयति । 

` - अप धारयन्ती=रामस्य चापमवळस्वमाना। धचुषि धारयन्ती=रामस्य चापमवळस्वमाना। 

9 पड़ेनेवाले श्वासते झुका त्रिवलोयुक्त तुम्हारा यह मध्यभाग कहीं टूट न जाय ॥ २१॥ 

हैः | ( नेपथ्यर्मे ) 

र अजी परिचारको ! दाशरथि राम कहाँ है १ 


. सीतादौ बोल रहा है ! 
राम—अच्छिद्र साहससे पूर्ण कमंवाळे परशुरामका हो पुष्करावप्तेक नामक मेवा 
ध्वनिके सइश गम्भोर वचन कानको तृप्तकर रहा है। ( चलता दै) 
र सीता-जया उपाय है १ ( धनुप पकड़ती इई) आर्यपुत्र, आप तव तक नहीं बाँय 
र | जेव तक पिताजो नहीं आ लेते हैं। 
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८० _ सहावीरचंरितम्‌ 














सख्यः--उद्दतितसिदानी प्रियसख्या रसान्तरेण लज्जालुत्वम्‌ | ( उन्न- 
ति दाणि पिझसहीए रसन्तरेण लञ्चालुत्तणम्‌ ) 
रामः--जितं स्नेहेन ।'तहि सुकर्वा धनुगेच्छासि । हिः 
, ( नेपथ्ये भो भोः परिष्कन्दां इत्यादि पठति ) ; 2 
| सीता-ततो बलादेव धारयिष्यामि | ( तदो वलादो एव्व घारइस्सम्‌ ) 
रामः-हन्त हन्त । । वी 
उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिथेरस्यागमायेकतः 
सत्सङ्गप्रियता च चीररभसरोन्मादश्च सां क्षतः । 
वेदेहीपरिरस्भ एष च मुहुझेतल्यमामीलय- | | 
न्नानन्दी हरिचन्द्नेन्दुशिशिरद्निण्यो रुणखयन्यत$ ॥ २२॥ | 





ts ome ois as nme कक केक बक? पक... 


रसान्तरेण = स्नेहातिशयेन । भयेनेत्यर्थो वा । ळञ्जालुस्वस्‌=ळऽञ्जाज्ञीळस्वस्‌ । 
जितस्‌ = वलचत्‌ प्रतीतस्र । लज्जापेक्षया स्नेहो वलवान्‌ , यत्तां हित्वा स्नेहः ' 
परवशतया मा मियं निपेद्धं बडकलेत्याशयः। - | 
इत्सिक्तस्येति० उत्सिक्तस्य गर्चोद्वतस्य तपः पराक्रमनिधेः तपस्याबळ्योः स्थानः ` 
सूतस्य ( परशुरामस्य ) अभ्यागमात्‌ स्वयसायमनेन एकतः पुकस्यां दिशि सस्सङ्गः | 
म्रियता परशुरामसदशसत्पुरुषसङ्गामिलापः' च पुनः चीररभसोन्माद्‌ः चीरस्य रभसः | 
उत्साहः तस्य तत्कृत उन्मादश्चित्तविञ्चमः, यद्वा वीररभसोत्फाळ इति पाठः, तर्हि | 
वीरोस्साहोद्रेक इति च ( एती द्वावपि भावो ) मां कर्षतः आकर्षतः, अन्न चकारः | 
इयसुभयोः सत्सङ्गमरेमवीरोर्साहोद्रेकयोः प्राधान्यं सूचयितुम्र । अन्यतः अन्यस्यां | 
दिशि पूपः अचुसूयमानः देदेहीपरिरम्भः सीताक्रायालिज्षनस्‌ आनन्दी सुखदः सह | 
चारं वार चतन्यं ज्ञानस्र आमीलयन्‌ विपयान्तरात्‌ व्यादत्तयन्‌ , हरिचन्दनं चन्दन" । 
भेदः इन्दुः क जा तद्वत्‌ शीतळ शिशिरस्पशः, स्निग्धः प्रेसपूर्णश्व ( इति हेतोः ) 
रुणद्धि मनात्मतिबध्नातीत्य्थः । एकतस्तपसः पराक्रमस्य चाश्रयभूत 
ज ह श अरसोतेकआति परतधातन्वजवको सून 
सखियाँ--इमारो प्रियसखीकी लज्जा रसान्तरसे ढीली पड़ रही है । 
राम--स्नेह जीत रहा है । छोड़ कर जाऊँगा । 
a ( नेपथ्यरमे-'अजी परिचारको?-इत्यादि पढ़ता है ) 
सीता-तव जबदंस्ती पकड़ कर रखुंगी । 
: राम--अफसोस है, 


गर्वी तथा तपर्‍या ओर पराक्रमसे युक्त | परशुरामके आनेसे सत्सङ्गका लोभ और 
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सख्यः--दा! एष दीप्यमानदिनकरालोकढुष्प्रेच्यजरठदेहम्रभापरिच्तेप- 
भासुरो ज्वलन्तं सुनिशितं परशुं घारयन्तिश्शङ्कलो्ठेलहुतवहरिखासहस्रसं- 
दिग्घजटाप्रभाडासरः सुदूरवित्तेपाविद्धविकटोरुद्ण्डनिसेरासिघातविहृ- 
लितवसुन्धरः परागत एव सकलक्षत्रियमहाराच्तसः। ( हा | एसो दिप्पन्तदि- 
णञ्ररालोअदुप्पेक्खजरठदेहप्पहापरिकखेवभासुरो जन्तं सुणिसिदं परसुं धारअन्तो 
विसङ्कलुग्वेल्ल्हुअचहसिहासहरुससंदेहिदजडाप्पहाडामरो सुदूरविक्खेवाविद्धविअटो- 
रुद्ण्डणिव्भराभिघादविहुलिअवसुन्धरो परागदो एव्व सअलक्खत्तिअमहारक्खसो ) 

रास 

आयं स भुशुनन्द्नस्मिसुचनेकचीरो सुनिः 
ये एष निचहो महानिच दुराखदस्तेजसाम्‌। 

विषयान्तरज ज्ञानं तिरोदधत्‌ इरिचन्दनचन्द्रमरीचिशीतको वेदेहीपरिरम्भो मा 


' सुनिपाश्‍वंगमनाद्रुणद्धि तदिदं आवयोरमिंलनमित्याशयः। रभसो वेगहर्षयो/ इत्यमरः 


शादूंलविक्रीडित॑ छृतं लक्षणमन्यत्रोक्तस्र ॥ २२॥ | 
दीप्यमानेति० दीप्यमानः = प्रकाशमानः। दिनकरालोकः = सूयप्रभा । तद्दत्‌ 
दुष््रच्या दुरालोका जरउदेहम्रभा धृद्धशरीरकान्तिस्तस्याः परिचेपेण प्रसारेण आसुरः 


, प्रभायुक्त' । सुनिश्चितम्‌ = अतितीचणघारम्‌ । विश्ङ्कलः अयथास्थानविन्यस्तः, 


उद्देलः प्रदीक्तः यः हुतवहः वह्लिः तस्य शिखायाः ज्वाळाकळापस्य सहख तेन 
सन्दिग्धा तख्रकारफसन्देहविषयः या जटा तस्याः प्रभया डामरः व्या्तः। इतस्ततो 
च्यस्तया दी्पादकवर्णया जटया प्रभासुत्किरन्त्या परिद्यत इत्यर्थः। सुदूरविक्षेपार्थ- 
माविद्ग्ोदीर्घप्रसारितयोः विकटोरुदण्डयोः निर्भराभिघातेन इढाभिघातेन विह्वछिः 
तवसुन्धरः कस्पितधरासण्डछः । सकलक्ष त्रियमहाराक्षसः = चतत्रकुळभयङ्करः। 

अयस्‌ पुरोवत्ती व्यक्तिविशेषः त्रिसुवनेकवीरः लोकन्रयेऽसाधारणः 


शूरः सः प्रसिद्धः सुनिस्तपस्वो य एषः तेजसाम्‌ प्रभावाणास्‌ दुरासदः दुर्धषं; निवहः 


वीररसका उन्माद एक ओर खींच रहे हैँ, और चन्दन शीतल तथा पुनः-पुनः चैतन्यको 
लुप्त करनेवाला यह सीताका आलिङ्गन दूसरी ओर रोक रहा है॥ २२ ॥ 

सखियाँ--हाय, चमकते इए सरजकी तरह दुष्पेक्य चमकदार शरीरकान्तिको फैलाता 
हुआ, जळते हुए तेज कुठारको लिये, इधर-उधर बिखरी बहिज्वाला तुल्य जटाओंको 
जटकाये, लम्बो-लम्त्री डग भरनेके कारण विकट जद्घाके आधातसे एथ्वीको थर्राता हुआ, 
पद्‌ क्षत्रिय संहारी आ हो गया । हे 

राम--यह सामने असाधारण बीर मुनि परशुराम जी उपस्थित हैं जो किसी से 


६ स० ः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








गि क शीत क ed को क्ष RD. . .... 
ES, २” + > ~ ७ 
प हे क 
जक 
म = हु ० रि 
+ ७७ = PO "क 


२ महाधीर॑चरितम्‌ 
` ` ` ' प्रतापतपसोरिच व्यतिकरर्युरन्सू्तिमा- | 
` ` न्म्रचण्ड इव पिण्डतासुपगतश्व चीरो रसः॥ २३॥ 
` घुण्योऽपि भीमकमा निधिव्रेतानाँ चकास्त्यमितशात्तिः । 
` 'सूतिमभिरामघोरां बिश्नदिचाथवेणो निगमः ॥ २७॥ | 
a | | 
..... कह्पापायप्रणयि द्धतः कालरुद्रानलत्यं | 
सरव्धस्य त्रिपुरजयिनो देवदेवस्य तिण्सः | | 











समूह इव प्रतापतपसोः पराक्रमतपस्ययोः व्यतिकरस्फुरन्सूत्तिमान्‌ शरीरघरः परा. 
क्रमतपः्सङ्गम इव पिण्डताम्‌ घनस्वम्‌ उपगतः प्रचण्डः अत्युग्रः चीरः रसः इव | 
विमातीति योजनीयम्‌ । अयं सोऽसाधारणशूरो सुनिभार्गवः योऽयं दुर्घषस्तेजसां 
राशिरिव, सूत्तिधरप्रतापतपःसंगम इव किञ्ज घनत्वसुपयातो दीरो रस इव च विभा' 
तीति भावः । स्पष्टमन्यत्‌। एथ्वीवृत्तस-तज्ञक्षणं यथा-जसौ जसयका वसुग्रहयतित्र 
थुथ्वी गुरु” इति ॥ २३॥ | 


पुण्योऽपीति० पुण्यः घमिष्ठः अपि भीमकर्मा दारुणव्यापारः तानास यमनियः | 


. आदितपसा निधिः स्थानभूतः आश्रय इत्यर्थ: । अमितशक्तिः अंपरिमितसामर्ध्य 


९ अयं भार्गवः ) अभिरामघोराम्‌ रम्यां अयङ्कराञ्च मूत्तिस्‌ आ | 
कुतिस्‌ बिञ्चत्‌ धारयन्‌ ' 

, आथर्वणः अथर्वोक्तः निगमः वेदभाग इद चकारित विभातीति भावः । यथा5डथवंगो : 
निगमः स्वरतो वर्णतश्चामिरामोऽप्याभिचारिकविधिना घोरस्तथाञ्यसपि प्रणताबुग्र 
सनको लि भयङ्कर इत्युपमा । आयांबृत्तम। | 
यथा--'यस्याः प्रथमे पादे द्वादृशमान्नास्तथा तृतीयेऽपि । ये 

प्वतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या’ ॥ २४॥ सा | 
करपापायेति० कह्पापायस्थ प्रकयकालस्य प्रणयि प्रियतसस्‌ काळरुदानलत्वप । 
जगत्संहारकराश्चिभावस्‌ दधतः धारयतः संरब्धस्य कुपित वेजयिनो देव" 
देवस्य हरस्य तिस्मः दारुण: निखिलभुवनस्तोमनिर्माथयोग्यः a, 


दुधंषणीय तेजराशि और यूतिधारी प्रतापसमूह के समान जौ घन बोर रस 
के समान शोभित हो रहे हैं॥ २३॥ र्‌ कुछ घनत्वको प्राप्त वो 


पबित्र होकर भी भयङ्कर, जर्तोका निधान यह सुन्दर तथा भयकूर मूसिका धारण 
करनेवाला परशुराम अथवेवेदकी तरह अमित शक्ति मालूम पड़ रद्दा है ॥ २४ ॥ 


“अजयको इच्छा रंखनेवाळे कालरुद्र शिवकी क्रोध कठोर शक्ति ही ब्राह्मणके र्र 
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' द्वितीयोऽङ्कः पे : 

वब्रह्मच्छुआं निखिलसुचनस्तोमनि्माथयोग्यो 

राशीभूतः पृथगिव समुत्थाय खामथ्यंखारः ॥ २५॥ 

( विहस्य ) अहो स्वाच्छुन्यवेचित्र्यमत्रभवत: | 

ज्योतिज्वालाप्रचयजटिलो आति कण्ठे कुठार- ` 

स्तृणीरोंऽसे वपुषि च जडाचापचीराजिनानि। 
पाणौ बाण; स्झुरति चलयीसूतलोलाच्षसू्रे ` 

घेषः शोआं व्यतिकरयतीसुग्रशान्तस्तनोति ॥ २६ ॥ 


समर्थः सामर्थ्यसारः शक्तिभरः एथक्‌ समुत्थाय रुदरदेहरूपं स्वाश्रयं विहाय ब्रह्मच्छ- 
झा ब्राह्मणव्याजेन राशोशूतः पु्षीभूत इव स्थित इत्युत्मेक्षा । अयमाशयः-यः 
शिवः छुद्वः सन्‌ त्रिपुरसंहारं कृतवान्‌ तस्य प्रलयकारी सुवनध्वंस्तमश्च सामथ्यंसार 
एवायं व्राह्मणवपुरास्थाय परशुरामभावेन स्थित इति सापहवोत्मेक्षा । मन्दाक्रान्ता 
चूत्त लत्तणमन्यत्रो क्रम ॥ २५ ॥ 4:09. 
स्वाच्चुन्यवेचित्यस्‌ = स्वेच्छाचारेणाद्‌सुतस्वस्‌। अत्रभवतः पूज्यस्य परशुरामस्य 
ज्योतिज्वालिति० ज्योतिषाम्‌ तेजसास्‌ उवाळाः शिखाः तासाम्‌ प्रचयेन समूहेन 
जरिलः कुठारः परशुः कण्ठे स्कन्धदेरो साति शोभते । ( अपरत्र च ) स्कन्घदेरो तूणीरः 
याणस्थापनाय इघुध्चिः। वपुषि शरीरे च जटा, चापः घ्चुः, चीरम्‌ वल्कलम्‌ , अजि- 
'नस्‌ चमे सगचर्स तानि। वळयीभूतलोळात्तसूत्रे वृत्ताकारेणावस्थितचञ्चलजपमाला- 
परोते पाणौ हस्ते बाणः शरः स्फुरति । ( इत्थम्‌ ) उग्रशान्तः अंशतस्तीनः अंशतः 
सोम्यः ( यत्रांशे वीरपरिच्छुदस्तन्न तीव्रता यत्र चांशो|तपस्विपरिच्छुदस्तत्र सौम्यता ) 
वेशः परशुरामस्याकृतिः व्यतिकरवतीस्‌ विमिश्राम्‌ शोभाम्‌ तनोति विस्तारयति । 
अयमर्थः:--सोञ्यं परशुरामस्य तीचणसोग्यो वेशः समीचयमाणो चीरशान्तयोरेकदेश- 
स्थतां गमयन्‌ लोकस्य विस्मयं प्रादुर्मावयति यस्थेकन्न स्कन्धे ्रभाधवळः कठोरः 
'कुठारोऽपरन्न स्कन्धे च तूणीरः, तद्‌तिरिक्तभागे च जटाचापचोराजिमानि, जयमाछा- 
शालिनि च करे याणः स्फुरति । पूर्वोक्तमेव वृत्तम ॥ २६ ॥ 














। सामने है निखिल विश्वके संदार की क्षमता रखती दै और एथग्‌ आवेन स्थित है॥२५॥ 
( हसकर ) आप अतिस्वच्छन्द तथा विचित्र हैँ। ` A 
व चमकता हुआ कुठार गळेमें लटक रहा है, कन्वेपर तरकंस दै, देदर्मे जय, वर्कर, 
ओर सुगचमे है । वृत्ताकार अक्ष॑यज्ञवाले हाथमें बाण है, श्स-प्रकारका इनका वेश जो 
उम भी है और शान्त भी दै, उमयविध शोभा को धारण करता हे॥ २६॥ ` 
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प महावीरचरितम्‌ 
ooo ooo STIS 
प्रिये ! एते गुरबः | तदपस्रत्य कृतावशुए्ठना भव | 
सीता--हा धिक हा धिक्‌। परागत एव । ( अज्ञलिं वद्धा ) आयपुत्र ! 
परित्रायस्व साहसिक । ( हदि हद्धि । परागदो एव्व ) ( अज्यउत्त ! परित्ताअहि 
साहसि ) ५ 
रामः-अयि प्रिये ! हिका 
सुनिरयमथ वीरस्तादशस्तात्प्रय से क 
चिरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । 
तपसि चिततकीतंदेपंकण्डुखदोष्णः 
परिचरणसमथो राघवच्षत्रियोऽहस्‌ ॥ २७ ॥ 
__ pls 50:0000:2% 20200 कक व ब००४ Mt ~. 
एते = परशुरामः, आदराथ बहुत्वम्‌, गुरवः = वसिष्ठसगोन्नत्वादुइदत्वाबाद ` 
पान्नाणि। अपसृत्य अन्यतो गत्वा । कृतावगुण्ठना = बखराच्छादितसुखभागा । 








Sais iso a ~ = 


४७ <“ CS A हे” बन" ~ 


आचाराद्रद्धसमीपे कुढखियोञ्वगुण्ठनवत्यो भवन्ति, तदचुरोधेनेस्थसुक्तस्‌ ॥ 


प्रागतः = संमीपसुपागतः । परशुरामो सयहेतुतयाऽनमिळपितद्शनस्तदाग- | 
सेनेद्‌ं भयम्‌ । | 

मुनिरयमिति० अयम्‌ परशुरामः सुनिः ब्रह्मनिष्ठस्तपस्वी अथ अथवा ताइश 
लोकोत्तरः चीरः पराक्रमी तत्‌ उभयथाऽपि मे प्रियम्‌ हितस्‌ पुतदागसनसिति शेष | 
( उभयथापि भयहेतुर्नास्ति ततः ) तव परिकम्पः कायवेपशुः विरमतु॒निवत्तंताम। | 
अयि कातरे, भयशीले क्षत्रिया क्षत्रजातीया असि, 'क्त्रियकुलोत्पन्नाया | 
चरस्य वीराग्रगण्यस्य चोपस्थितौ अयं नोचितं, तस्याः सर्वेविधपरिस्थितिसहनर ' | 


- आावस्वादिति भावः। अहम्‌ राघवचत्रियः रघुङुलोत्पन्नः क्षत्रियः, तपसि बिदितकीरः | 


विश्वविख्यातयशसः दुर्पकण्डूळदोप्णः अहङ्कारकण्डूयुक्तवाहुदण्डस्य परिचरणे योग्य' 
सेवायाम्‌ समथः दत्तः अस्मि। रघुवंशयत्वात्त्त्रियत्वाच्चाहं परछुरामस्य-तपोनि् | 
तया सझुचितोपदेशप्रदानाद्यमिप्रायकलवे तस्पादसंवहनादिकर्मणि-वीरतया युद्धामि' | 
प्रायकत्वे तदुपयुक्तोत्तरप्रदाने च समर्थोऽस्मि, अतः प्रिये मा कातरा भूरिति भाव, | 
सिध्मादिपाठात्‌ कण्डूशाब्दाल्ञचप्रत्यये कण्डूळपद्म्‌ । मालिनीवृत्तस , “ननममययुेषं 
- मालिनी भोगिलोके? मालिनी भोगिलोकः इति च तज्ञत्षगस ॥ ९७॥ ` च तज्ञक्षणस्‌ ॥ २७॥ 


STi 0०227 ने IN कलह कपट 
प्रिये, ये युरुजन हँ, छिपकर पदों कर लो । 
सीता-दा'थिक्‌, दाधिक, यदद आ हौ गया, आयंपुत्र, साहसिक, रक्षा करो, रक्षा क्री! 
रामु-प्रिये ! ये मुनि हैं और प्रसिद्ध वीर हैं यहद हमारी खुशीकी बात दे, कांपर्न 
` छोड़ो, अरी भयशोळे | तुम क्षत्रिया हो, और मैं भी तपस्यासे ख्यातकौत्ति तथा | 
युद्धोथतकी सेवार्मे तत्पर रघुवंशी क्षत्रिय हैँ॥ २७॥ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





द्वितीयोऽङ्क ८५ 


TE lid "५४९७७७७ १७७१ ४ २०५५४७७४८७ ४८०४ 





( ततः अविशति कृद्धः परशुरामः ) 

परशुरामः--हुम्‌ । अहो, दुरात्मनः क्षत्रियबटोरनात्मज्ञता | 

न अस्तं यदि नाम भूतकरुणासंतानशान्तात्मन- 

स्तेन व्याख्जता घनुभेगवतो देवाड्भवानीपतेः। 
| तत्पुन्नस्तु सदान्धतारकचधाद्विश्वस्य दृत्तोत्सवः 
| स्कन्द्‌ स्कन्द इच प्रियो5हमथवा शिष्यः कथं न स्पृतः ॥२८॥ 
| एष एव से प्रशमस्य ककेशः परिणामः । 
' यत्वत्रियेष्यणि पुनः स्थितमाघिपत्यं तैरेव संग्रति शृतानि पुनधेनूंषि । 
अनात्मज्ञता = स्वरूपापरिचयः । 


न त्रस्तमिति० यदि तेन रामेण, घजुः व्यारुजता हरशरासनं खण्डयता देवात्‌ 
जञयशीलात्‌ भगवतः सर्वविधसासमर्थ्ययुतात्‌ भवानीपतेः शिवात्‌ न त्रस्तस्‌ भयं कृतस्‌ 


नाम युक्त तदित्यर्थः। तत्र हेतुमभिधातुं शिवस्येकं विशेपणसाह--भूतेति० भूतेषु 
ग्राणिषु यः करुणासन्तानः दयोद्रेकस्तेन शान्तात्मनः, प्राणिमात्रविषये दयाशालिन- 
स्तस्य स्वापकत्तयेपि क्रोधोदयस्यारपसम्भावनतया ततो भयाभावो युक्तियुक्त इति 
- भावः । तु किन्तु सदान्धतारकवधात्‌ मद्मत्ततारकासुरनिवहरणात्‌ विश्वस्य 
दुत्तोत्सवः कृतजगदानन्द्‌ः पुत्रः स्कन्दः, स्कन्द इव प्रियोऽहं शिष्यः अथवा कथं न | 
` स्मृतः ध्यानगोचरीकृतः । महादेवं झान्तास्मानं विदित्वा ततो न भय कृतमिति तु | 
युक्त कृतं, परन्तु जगदपकत्तृतारकविजयी पुत्रः शिवस्य स्कन्दः, स्कन्द इव परियः 
शिवस्य शिष्योऽहं चा कथं न स्टुतस्तन्न कारणं नावगम्यत इति तास्पर्यस्‌॥ अन्नाहं 
पढे चत्रियकुलान्तकेऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्‌ । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥. 
ग्रशमस्य > श्ञान्तेः । कर्कशः अनर्थरूपः। सया शान्तिमाश्रिस्य स्थितमत एव 
चपां चत्रियाणामियत्साहसं यदयं रामो मम गुरोर्धनुरखण्डयत्‌, अस्रधरे तु का 
कथाज्सीपा दुग्धमुखानामीइद्याचरणस्येति भावः । 
यत्क्षत्रियेष्विति० ( सर्वोऽप्ययं मम प्रशमस्येव परिणामः ) यत्‌ ज्षत्रियेषु अपि 
उता धाधिप्यय स्मितम्‌ परसुत्वस डहाखस्‌ तः चिषे इनः रेदि ठाति 
( क्रुध परशुराम का प्रवेश) | 
| इस क्षत्रिय बंडककी अनात्मशता तो देखो- | 
यदि महादेवके थनुषका इसने भङ्ग किया तो इसको प्राणियोंपर दया करनेवाले 
भगवान्‌ शिवका भय नहीं हुआ ! अथवा तारकासुरको मारकर विश्वको प्रसक्ष करनेवाले 
भदादेवके पुत्र स्कन्दकी या पुत्रकी हो तरह स्नेइपात्र शिष्य मेरी याद नहीं रही ॥ २८ ॥ 
मैने शान्तिका अवलम्बन किया उसका ही यह भयङ्कर फल है- | 


SS SOS TSS) SASS lh SO DOD आ. ळक आळा 
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उन्माद्यतां सुजमदेन'मयापि तेषामुच्छुल्ललानि चरितानि पुनः शुतानि॥ 
रासे । 
अकलिततपस्तेज्ञोवीयंप्रथिस्नि यशोनिया- | 
. ववितथमदध्माते रोषान्छुनाचभिधावति | | 
अभिनवधनुर्चिद्याद्पच्तमाय च कमर | 
| स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसंग्रहणाय च ॥ ३०॥ | 
किन्त्वविषयरुतावदाचारस्य | | न | 

` जामदरन्यः-भो भोः परिष्कन्दाः ! क रासो दाशरथिः । 


सुजमदेन वाहुदर्पेण उन्माद्यताम्‌ ` विश्जान्तचित्तानास्‌ च सेपास्‌ उच्छुङ्कछाति ' 
उद्‌ष्टतानि चरितानि मयापि श्रुतानि। यद्यहं प्रशमं नाग्रहीण्यं तदा छेसे च्ञन्निया | 
राजानः, छ चेपां धानुष्कत्वम्‌ , छ चेषां सुजवीर्यमदोऽभविष्यन्‌ । मयेतदुद्‌छतचरिः | 
तस्य यदाकणन कृत तदवसर एव नाभविष्यद्त्याशयः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥२९। | 

अकलितेति० अकलितम्‌ अगणितस्‌ अपरिमित मित्यर्थः, तपसः यत्तेजो वीर्यञ्च ताभ्यां | 
ग्रथिमा एथुता गौरवं यस्य ताइशे यशोनिधौ कीत्तिभूषिते अवितथेन यथार्थत . 
सदेन ध्माते उद्दीपिते सुनौ परशुरामे रोपात क्रोधात्‌ अभिधावति अभ्यागते सति | 
पाणिः मम इस्तः अभिनवाऽलीकिकी नवोपाजिता वा धनुर्विद्या अञ्जञ्षिक्ता तया | 
यो दपः गर्वस्तत्तमाय तद्योग्याय वाणाकर्षणादिरूपाय कर्मणे व्यापाराय पादोप | 
'सङ्ग्रदणाय पादयोर्वेन्दनाय च रभसात्‌ वेगात्‌ स्फुरति चलति तपस्तेजसी 
ध्यायमाने परशुरामस्य पादौ वन्दिटे मम पाणिं प्रेरयतः, तदीयवीर्यंमदौ पुनर्ध्याय | 
मानो धनुराकर्पणायाह्वयेते तद्यं मानसिकः सङ्घर्षं इति भावः । हरिणी वृत्तम्‌ ॥३० | 
. किन्स्वविषयस्तावदाचारस्य = आचारस्य उचितब्यवहारस्य युद्धपादो पसंग्रहण' | 
योरन्यतरानुछानरूपस्य, अविषयः = अग्रसज्ञ, अयुद्धथमाने युद्धस्य युयुत्सौ पादोप' | 
आजम न सर्च कति माव! ` 


| 


>. कि क्षत्रियोको पि? आधिपत्य मिला, वे फिर धनुष पकड़ने लगे और सुजमदसे उन्मतत | 
उन क्षत्रियां गे उ परित मुझे फिर सुनना पड़ र्दा है ॥ २९ ॥ 
राम---.. मतेजं तया पराक्रमसे प्रख्यात यशोनिधि अभिथ्यागर्वसे पूणे मुनि परशराम 
रोपसे चळे ५॥ रहे हैं. इस स्थितिमें इमारा हाथ नवशिक्षित धनुविद्याके उपयुक्त कारय 
'करनेके लिये और चरणवन्दनाके छिये बळात्‌ चलना चाहता है ॥ ३० ॥ 
. - किन्तु आचार पालनका यह खान नही दी |. 


परशुराम--अजी परिचारको !,दाशरथि.राम कहाँ है! की 
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| रामः:--अयमहं सो: । इत इतो भवान्‌ | हि 22 
| जामदग्न्य.--साछु राजपुत्र ! साधु । सत्यमेक्ष्वाकः खल्वस्ति | 
| ` शल्विष्यतः ग्रसथनाय ममापि दप ४ 
| दात्मानमरपयासि जातिविशुद्धसत्त्वः 
गन्थद्विपेल्वकलभः करिकुस्भकूट- च 
इपकपाणिछुलिशास्य यथा सुगारेः॥ ३१ ॥ 
लिय:--शान्त पाप शान्तं पापम्‌ | श्रातहतससङ्गलम्‌ | ("सन्तं पावं 
सन्त पाचम्‌। पड्हिदं अमङ्गलम्‌ ) 
जामद्ग्न्यः--( निवण्य, स्वगतम्‌ ) रमणीयक्षत्रियकुमार आसीत्‌। 
चञ्चत्पञ्चशिखण्डप्रण्डनमसो सुग्ध्रगल्भं शिशु- 


| अन्विष्यत इति० जात्या उपपत्त्या विशुद्धसत्त्वः पवित्रात्मा प्रमथनाय मारणाय 
। अन्विष्यतः खुगयमाणस्यापि मम ( पारव) दर्पाव्‌ वीयंगवात्‌ आस्मानस स्वस्‌ 
|. गल्घद्विपेन्दश्‍ळभः सद॒गन्धयुक्तश्रेषणजजातिशावकः करिङुम्भकूरकुट्टाकपाणिकुछिः 
¦ शस्य हस्तिशिरोरुपगिरिश्वक्षविदारणक्षमवाहुवज्ञस्थ यथाऽऽत्मानमर्पयति तथाई- 
। पयसि। अन्नोपमया सिंहकत्तकं गजविदारणमिव मत्कत्तुकं तव विदारणमप्याशुः 
। भावोति व्यज्यते । “कूरोऽख्री गिरिश्ड्रे” इति 'कुम्मौ तु पिण्डौ शिरसः इति चः 

¦ । वसन्ततिलकं वृत्तस्‌ ॥ ३३॥ 

शान्तस्‌ = निवृत्तम्‌ , पापस्‌ = अशुभम्‌ । अमङ्गलस्‌-अकल्याणस्‌ । प्रतिहतम्‌= . 

निराङृतस्‌ । रामस्याशुसं निवत्तताम्‌, एतेनाभिधीयमानं रामस्य वघरूपमशुसं 

थः। रमणीयः = सुन्द्राक्ृतिः। आसीदिति भूतकालिकक्रियया रामस्य 

वधो जातवदू बोध्यते । 


आ अनतता विलासिका तलि ला 


रास--यहीं तो मे हू, आप इधर पधारें । 

परशुराम्‌—साधु राजपुत्र ! साधु, तुम ठीक इक्वाकुवंश्ज दो । 

मैं E मारनेके लिये ढूंढ रदा हूँ और जन्मना पवित्रात्मा होनेके कारण तुम अपनेको . 
भपित करता है जेते कोई उत्तम गजशिशु दाथिओंके मस्तकको फाड्नेमें प्रसिद्ध वज्रोपमः: 
बाणिवाले सिंहके आगे अपनेको अर्दित कर रहा हो ॥ २१॥ | 

पाप शान्त हो। अमङ्गळका नाश होवे । “क्क < 
भामद्रन्य--( देखकर, स्वगत ) सुन्दर क्षत्रिय पुत्र या] | | 
यह शिशु भूषणस्वरूप घुंघराले बाल, सुन्दर प्रगश्म चेहरा, स्वाभाविक शोभा सम्पन्न 
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गस्भीरं च मनोहर च सहञ्ञश्रीसदम रूप दधत्‌ । 
द्वाग्दशे5पि दरत्ययं मम मनः सोन्द्यसारशिया 
इन्तव्यस्तु तथापि नाम धिगहो दीसत्रतः्हूरताम्‌ ॥ ३२। 
( प्रकाशम्‌) चमच 
ग्रागप्राप्तनिसुम्भशांभवधनुद््घाचिधाचिरूच- 
त्क्रोधप्रेरितभीमभागंचशुजस्तस्भापचिछः कणात । 
` सज्वालः परशुभेवखशिथिलस्त्वत्कण्ठपोठातिथि- 
यैनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्दचो इरः ख्याष्यते ॥ ३३॥ 


7 ru CDs कि वन 
मण्डनम्‌ भूषणम्‌ यस्य ताइशम्‌ इतस्ततो विकीणंकतिपयकाकपच्षमूपितस्‌, सुगः | 
प्रगइमम्‌ बाळमावेन सुग्धस्‌ चीयंमहिस्ना प्रौढम्‌ प्रगइभस्‌ , रारभीरस्‌ झान्तस्तभा' | 
वतया ढुरवगाहस्‌ मनोहरम्‌ रोचिष्णु सहजश्रीळचम सासुद्रिकशास्त्रप्रसिद्धस्वाभावे' | 
कमहापुरुषळचमभूतश्रीलावण्यादियुक्तस्‌ च रूपमाकारम्‌ दधत्‌ धारयन्‌ द्राग्‌. 
इशो$पि सहसा अद्यैवावलोकितोऽपि अयस्‌ शिशुरूपो रामः सोन्दुर्यसारश्चिया हुए | 
सम्पदा सम हन्तुसुद्यताय अपि मनः हरति स्ववशां नयति तथापि पुवंविधनेत्रानन्द' | 
नरूपसम्पढुपेतस्वेऽपि इन्तव्यस्तु मया चध्यस्ठु नाम । अहो वीरत्रतक्ूरतास्‌ वीरा | 
चारस्य नेष्ठ्यंस्‌ घिक्‌। अतिकठिनमिदं वीरघतं धिक , यस्प्रभावेणेइशं रमणीयं इप 
धारयन्नप्यय रामो समया निश्रयेन हन्तव्य इति भावः । 'शिखण्डः पिच्छुचूडया' 
इति रत्नामाळा । शादूलविक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ ३२ ॥ | 

प्रागप्राप्तेति० आक्‌ पूर्वम्‌ अप्रासः अनासादितः निसुग्भः नमनस्‌ अङ्गोः वा येर 
ताइशम्‌ यत्‌ शाम्भवम्‌ हरसम्बन्धि धनुः कार्मुकर॒तस्य या द्वेधा विधा दवेधीकण | 
भङ्गः तेन आविर्भवन्‌ उत्पद्यमानः यः क्रोधः परशुरामनिष्ठः कोपः तेन प्रेरितः भीमो | 
भयङ्करः यः भीमः भीषणकर्मा भार्गवस्य परश॒रामस्य सुजः वाहुः स एव स्तम्भ! | 
पुषटदीर्घतया स्तम्भ इव तेन अपविद्धः दितः अत एव च अशिथिळः भ । 
तथा उज्ज्वाछ; उ्वालाजालमुद्‌ १ 2 | 
स्वत्कण्ठपीठातिथिः ह १ जायताम , येनानेन पर' 


शुना देवो हरः जगत्सु लोकेषु खण्डपरशुः अर्धीकृतनिजपरशुः ख्याप्यते उदोष्यते! 


गम्मोर तथा मनोइर रूप धारण करने वाला होनेके कारण एकवार देख लेनेपर अपने 


सौन्दयंसे इमारे हृदयको आकर्षित कर रहा दै, फिर भी इसे मारना है, वीरब्रतकी क्रुरताकी 
धिक्कार है॥१२॥ | 


( प्रकाशमें ) पळे कमी नहीं आनमित शिवधनुके खण्डित होनेसे उत्पन्न कोप! 
परशुराम द्वारा चछाया गया दीप्त यद कुठार तुम्हारे गळेका अतिथि बने जिस कु 
सुसारमें झिंवको खण्ड परशु ख्यात किया है ॥ ३३॥ | 
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ख्रियः--हा धिक्‌ हा धिक । प्रज्वलितः खल्वेषः । ( हद्धी हद्दी । पज्ज- 
छिदो क्खु एसो ) 


रामः--( सधेयेवहुमानं निवंण्यं ) अयं स किल यः सपरिवारकातिकेय- 
। विजयार्वाजतेन भगवता नीललोहितेन सहस्नपरिवत्सरान्तेवासिने तुभ्यं 
' प्रसादीकृतः परशुः । 
 - सख्यः-भटेदारके ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । हृदयनिर्वेतितबहुमानो निष्क- 
भ्पघीरणुरुकरवेनापहसतीव भगवतो सागेबस्यायुधं भतृदारकः ( भध्दा- 
रिए | पेक्ख पेक्ख । हिअशअ्णिव्यत्तिदवहुमाणो णिक्कम्पधीरगुरुअत्तरोण ओअहसदि 
। बि भग्नवदो भग्गवस्स आउहं भध्दिरओ ) 


| 

| > 20... 

| द्वितीयोऽङ्कः ८६. 
| 

| 





। कदापि केनापि पूर्व न नमितं हरधनुस्त्वमञ्जयः, तेन क्रुद्धो भीमो भागंवसुजः स्वं 
। परशु क्षिपति, अयमतिवेगो दीप्तश्च परश॒राश्वेव त्वस्कण्डपीठे पतति, योऽयं परशुः 
' शिवेनेव स्वशिष्याय सह्मस्ुपहृत इति तात्पर्यस्‌ । अत्रागच्छुतः परशोरनिवारणीय- 
। त्वद्योतनायातिथित्वेन रूपणसतिथेश्च पीठाथिष्ठायित्वस्यौचित्यात्‌ कण्ठस्य पीठता। 
। 'भूतेशः खण्डपरशुः इत्यमरः। शार्ढूछविक्री डित बुत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

| प्रज्वलितः = क्रोधाविष्टः । एषः=परशुरामः । ग 

| सपरिवारकार्सिकेय विजयावर्जितेन=ससेन्यस्कन्दविजयाङ्ृष्ेन । नीललो हितेन = 
। शिवेन। सहस्रपरिवस्सरान्तेचासिने=्वर्षसहस्रं यावत्‌ शिष्यत्वं भजमानाय। इद्‌सुप- 
। हासगर्भं विशेषणम्‌ । प्रसादीकृतः-अनुगृह्य प्रदत्तः । 

| हदयनिर्वत्तितवहुमानः = मनसा सम्मानं ङु्वन्‌। निष्कम्पधीरगुरुकस्वेन=अचलः 
न ण । उपहसति-परिहसति, सचायं परिहासः पूर्वोक्त तद्वचसि स्फुटमव- 
। सीयते-सहस्रपरिचस्सरान्तेवासिन इत्यन्न। अन्न |सहख समाः शिष्यभावेन शिवं 
E तुभ्यं प्रसन्नेन शिवेन केवलमयं तुच्छः परशुरेव प्रदत्तस्तदयं ग्रयासाजुरूप- 
फछानचाप्स्युपहासो बोध्यः । 












खियाँ--डा थिंक, यह तो धथका हुआ है। क 
राम--( पैयै तथा आदरसे देखकर ) यही वह परशु दे जिसे हजार वर्षी तक शिष्य 
रइने और ससेन्य कात्तिकेयको परास्त करनेपर शिवजीने आपको प्रसाद करके दिया था £ 
सखियाँ--राजकुमारी ! देखो देखो, हृदयमें आदर लिये अपनी अचलघीरतासे कुमार 
_ भागंवके अका उपहास-सा कर रहे हैं। 
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७7 99 
किक ( सीता सविस्मयाखं पश्यति ) 
७ मय ये स्वगतम्‌ ) आश्चयम्‌ | अन्य एवायं प्रकारः। किमपि ` 
चतदसंविज्ञातनिबन्धनं माहात्म्यं सौजन्यं चोत्साहसंरस्सगस्सीरञ्च पौरुः ` 
षाषष्टस्भः | (अकाशम्‌) आं ई ' स एवायसाचायपादानां प्रियः परशु] | 
सख्यः-च्तणं तु ग्रशान्तरोषस्येवालापः । ( क्रणं रे | 
अला) तु लापः । ( क्खणं तु पसण्णरोसस्स विश्व 
जामद्ग्न्य:-- 
अस्रप्रयोगखुरलीकलहे' गणानां सेन्येवुतो पि जित एन सया छुमारः। | 
एताचतापि परिरभ्य छृतभसांदः घादादिमं भियशुणो भगचाल्णुख्मे ॥३४। 


सविस्म रमय ततराजेमाणा च सहेत्यर्थः। विस्मयश्च ताइशभय- | 
हेतूपस्थितावपि रामस्याकम्पधैरयदानेन, अखं चैवञझपहसतितोऽयं भार्ग | 
सेतोऽयं भार्गवः कमनं | 

करिष्यतीति चिन्तयेति बोध्यम्‌ । च | 


अन्य एवाय प्रकारः = परेषु वीरपुरुपेषु इृष्टात्‌ प्रकाराद्विळ्छषणो5स्य व्यवहारः, | 


न अचि्त्यहेतुकस्‌ | उत्साहसंररभगभीरः = स्थेयसा प्रयत्नेन 
संरम्भेण च्च र्‌ः दुञ्ञय | पौरुषाव पुर्‌ ७ अ ९ | 
आचायंपादानास्‌ पड अस्मदुगुरोः शिवस्य मी चरथयंस । आमित्यभ्युपगमे | | 


स्न = कोक ॥ आलापः = वाक॒प्रवृत्तिः । | 
स्त्र ० अखप्रयोगस्य धचुचेदाभ्यासस्य ( समये ) या खुरलीलच्यभेद- | 
परीक्षा तत्र कलहे प्रतिस्पर्द्धारूपे विवादे सेन्येः प्रमथसैनिकेः जतः युक्तः अपि कुमारः ' 
रब ते अप जितः परास्तः कृतः। प्रियशुणः गुणपक्षपाती भगवान्‌ सर्वविधे' | 
रेव रण: से मम गुरु शिवः एतावतापि स्वल्पेनाप्यमुना स्कन्दजयेनापि कृतप्रसादः | : 
न परिरभ्य स्नेहवशञान्मामाशिलिष्य इमं परशु प्रादात्‌ मह्यं दत्तवान्‌ । सेन्येः | 
कुमार एव मया जितो न कोऽप्यन्यो यीरयोद्धा, तावतेव मम | 
ग्रसादोवत्या स्वस्थासिमानो व्यक्तः | वस 


( सीता आंस. और आश्चयंके साथ देखती हे) | 
| 


मु रन स्वगत ) आश्चयं | यह तो कुछ दूसरा ही प्रकार हे । कारणतः अज्ञात 
. पद कुछ विलक्षण महत्ता सौजन्य, उत्साह; गम्भीरतासे पूणे पौरुष है । (प्रकाश ) हाँ 
दशरथ पुत्र | यही वह हमारे युरुदेवका कुठार हे । | हट 
सखियाँ--क्षणिक क आलापमे तो कोपशान्त प्रतीत हो रहा है। । क 
६ Sg प्रयोगकी होड़में सेन्यगणसमेत स्कन्दको मैंने जीत लिया, इतने ही 
युरुदेवने हमारा आलिङ्गन करके यह कुठार उपददारमें दे दिया ॥ ३४॥ : ,; 


६० महावीरचंरितम्‌ | | | 
| 
| 
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हितीयो 5: ... ६१ 





( अकाशम्‌ ) अतश्च भगवन्‌ ! यावाप्रथिव्योविततस्ते वीरवादः | 
येनेव खण्डपरशुन गचान्प्रचण्डश्चण्डीपतिख्िशुवनेषु शुरू प्ररूढ; 
तेनेव तारकरिपोचिञयाजितेन दोधि गता परशुराम इति श्रतिस्ते॥३५॥ 
किंच-- 
उत्पत्तिञजसद्ञ्चितः ल भगवान देवः पिनाको शुद. 
शोथ यत्त॒ न तद्विरां पथि नलु व्यक्तं हि तत्कर्मभिः । 
त्यागः सप्तसझुह॒झु द्वितमहीनिव्योजदानावधि+ 


एतावता5पीत्याह = स्कन्दुविजयं न बहुमन्यत इत्यर्थः । गर्वगोरवस्याभोग: = 
गर्वाधिक्यस्य विस्तारः। अतःररुद्रप्रदत्तपरशुप्राप्तेः । यावाएथिव्योः = सुविउ्यो स्नि 
च। विततः = विस्तारङ्गतः । वीरवादः = वीरप्रशस्तिः, वीरत्वप्रयुक्त यश इत्यथः । 

येनेवेत० येनेव परशुना भगवान्‌ सामर्थ्यशाली प्रचण्डः कोपनः चण्डीपतिः गुरुः 
शिवः त्रिभुवनेषु लोकत्रये खण्डपरशुः इति प्ररूढः विख्यातः, तारकरिपोविजञयाजि- 
तेन स्कन्दरविजयोपळव्येन तेनेव परशुना परशुराम इति ते तव प्रसिद्विः ख्यातिः 
ढीतिस्‌ प्रकाशं गता प्राप्ता। । एक एवं परशुस्तव तव गुरोः शिवस्य चेति -तत्तलितप- 
राक्रमस्वमसीति व्यज्यते । पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥.३५॥ 

उतत्तिरिति० अगवतः तव जामदग्न्यस्य जगदार्नितः उत्पत्तिः जन्म भगवान्‌ 
सवंसामथ्यंशाली देवः पिनाकी हरः गुरुः वेद्धलुर्वेद्योरुपदेष्टा, यत्‌ तव वीर्यम्‌ 
पराक्रमः तत्त गिरास्‌ वाचास्‌ पथि वत्मनि न वाचामगोचरमित्यर्थः। ननु तस्य 
चीर्यस्थ वाचामगोचरत्वे किं सानं तत्राह-ननु इति० तद्धि कमंभिः स्कन्दविजय 


, प्रशृतिः कर्मभिः व्यापारेः व्यक्तम्‌ ग्रमापितम्‌ । कि ( भगवतः ) त्यागः स्ववस्तुनः 


परेभ्यः प्रतिपादनरूपसौदार्यम्‌ सप्तसु सुद्रितमदीनिव्यांजदानावधिः-ससानां ससु 


वराणां समाहारः सञ्षसमुद्रम्‌ तेन सुद्गिता परिदृता या सही एश्वी तस्याः निर्व्याज 
ख्यात्यादिनिरपेक्षस्‌ यत्‌ दानस्‌ कश्यपाय ग्रतिपादनस्‌ अवधिः सीमा यस्य तथा| 


राम्या, ये "इतने ही से? कहते हैं । आश्चयं है इनका गवं । (प्रकाश ) इसीसे तो 
आपकी वोरता सवेत्र प्रसिद्ध है 


E परशुके डकडेको लेकर महादेव संसारमें खण्डपरशु: इस नामसे प्रख्यात है, 


तारकरिपुके जीतनेके कारण छभ्यमान उसी परशुके डकडेसे आप परशुराम कहळाने लगे॥३५॥: 


समदि आपके जन्मदाता है, महादेव गुरु हैं, आपका जो पराक्रम है वह वचनाँसे 
कहा जा सकता दै, सप्त समुद्वेष्टित इस पृथ्वीका निर्व्याज दान आपका त्याग है, क्षात्र 
नह्मतेजके निधानभूत आपका सब कुछ लोकोत्तर दी दै ॥ ३६॥ 
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रामः--( स्वगतम्‌ ) कथमेतावतापीत्याह्‌ | अहो गरवंगौरवस्याभोगः | 





&२ सहावीरचरितम्‌ 


| 
FD UU RRS CR 5८ 
॥ 
| 
| 
| 





क्षत्र्रह्मतपोनिघेभंगवतः कि चा न लोकोखरम्‌ ॥३६॥ ` | 
सख्यः--जानाति महाभागो गुरुषु रमणीयं मन्त्रयितुम्‌ । ( जाणारि . 
महाभाओ गुरुस रमणिज्जं मन्तिदुम ) | 
जासद्र्न्यः— | 

राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदी ससुछडन । | 
अप्रतक्यंशुणरामणीयकः सर्वथेव इद्यज्गमो सि से ॥ ३७॥ 
हेरम्वद्न्तसुसलोल्लिखितेकभित्ति वत्तो विशालविशिखत्रणलाजिछित मे। 


( एवम ) क्तत्रत्रह्मतयोनिघेः च्षत्नियोचिततेजसः ब्राह्मणोचिततपसश्च निधेः आश्रयः | 
भूतस्य भगवतः तव किञ्च लोकोत्तरम्‌ सर्वातिशायि । जसदग्निजातस्वेन वंशशुदरिः | 
कृत उत्कर्षः सूचितः, देवः पिनाकी गुरुरिति च धनुर्वेदादिसम्प्रदायशुद्विस्तया च | 
तन्न छोकोत्तरोत्कर्षः, त्याग इत्यादिनाचो दायंप्रतिपाद्नेन मानसिकलोभाभावव्यञ्षन' | 
द्वारा सत्वशुद्धिरुका, तदिदं सवं मिळिस्वा भगवतो जामदग्न्यस्य लोकोत्तरतां गमय- 
तीति भावः । शादूंळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३६॥ | 
राम रामेति० हे राम राम, सम्बोधने हिरुक्ति्हादं प्रकाशयितुस्‌ । आशयस्य गुरु | 
द्विजभक्त्याद्रिपस्य मनोव्यापारस्य सहद्यीसर अजुरूपास नयनाभिरासतां चश्च | 
म्रियताम्‌ समुद्वहन्‌ धारयन्‌ अप्रतक्यंगुणरामणीयकः अचिन्स्यज्ञानशाकत्यादिगुण' 
सौन्दर्य: स्वम्‌ सवंथा सवैः प्रकारेः एव मे मम हृदयङ्गमः प्रियः असि । हृदयसौन्दः 
योपमितां कायसुन्द्रतां दधानो गुणरमणीयश्च त्वं मेऽतीव रोचस इत्याशयः । इः | 
चद्भावृत्तम्‌ ॥ ३७॥ | 
हेरम्बेति० हेरम्बस्य गणेशस्य दन्तसुसळेन सुसळसदशदन्तेन उल्लिखिता चत , 
'पुकमित्तिः एकभागो यत्र ताइशमिस्येक वच्चोविरोपणम्‌ । भित्तिवच्चसो रूप्यरूप्यकं | 
'भावो वक्षसः परिणाहम्‌ , उद्छिखितपद्‌ च उत्‌ उपरि लेख इति व्युत्पत्त्या वचसः 
काठिन्यञ्च रामयति। एकद्न्ततया हेरम्बस्येकेव भित्तिरुढ्ङिखितेति वोध्यम्‌ | 
-उिशाजविशिखबणलाब्धितस_कार्चिकेयवाणप्रहारजन्यवणचिह्रितस मे मम वर. 
सखियाँ-मदाभाग कुमार युरुजनके साथ सुन्दर तरीकेसे वाते करना खूब जानते ह! 
जामदुरन्य--राम | हृदयकी तरह सुन्दर जाकृति धारण किये हुए हो तुम, और 
तुम्हारे गुणकी रमणीयता अत्यं है, इस प्रकार तुम हमारे दिळमे बस गये हो ॥ १७॥ 
हेरम्बके दन्तरूप सुसळसे आहत, विशाके बार्णोके प्रहार चिहसे युक्त हमारी यह छाती! 


| । में ठीक कहता हूँ, तुम्हें छिपटा ळेना चाहतो. है, और तुम्दारे जैसे कर 
$ "९३ जसे अनोखे वोरको प 
| | रोमाञते व्याप्त हो रही है ॥ २८॥ नह rvs 


_ ह! 


क 


। 
| 
|| 
| 
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द्वितीथोऽङ्कः ६३ 








| रोमाञ्चकञ्चकितमद्सुतवोरताभात्सत्यं त्रवोमि परिरव्धुमिवेच्छुति त्वाम्‌॥ 

सख्यः-भत्दारिके ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व भठुः सौभाग्यम्‌ | त्वं खलु 

' नित्यं पराङ्सुख्यात्मानं वञ्चयसि । ( मध्दारिए ! पेक्ख पेक्ख भत्तुणो सोह 

। र्गम। ठुमं क्खु णिचं परांसुही अत्ताणं वश्चेसि ) 

| ( सीता साखं निःश्वसिति ) 

| रामः--भगवस्‌ ! परिरम्भणं प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ । | 

| सीता-धीरमश्टणो साहात्म्यशोसितोऽस्य विनयः. | ( घीरमसिणो | 
माहप्पसोहिदों से विणओ ) | 
जामद्ग्न्यः-=( स्वगतम्‌ ) अहो ! परणुणोत्कर्षेपरिणामम्राहि सौजन्य- | 


उरोदेशः अद्‌ सुतचीरळाभात्‌ आश्वयंकरस्वाइशवीरळाभात्‌ रोमाञ्चकञ्चुकितम्‌ , रोम- 
। हर्षपरिवृत्तम्‌ सत्‌ स्वास परिरव्घुम्‌ आछिङ्गितुस््‌ इच्छति इव। ( इति ) सत्यम्‌ तरव- | 
सूतम्‌ ्रवोमि ॥ चसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ 8८ ॥ | 
भाग्यम्‌ = भाग्यवरवातिशयस्‌ , यदेतादशो भयङ्करोऽपि सुनिरित्यं व्याहर- 
तीत्यर्थः। पराड्सुखी = सुग्घास्वाइलञ्जापारवश्येनान्यतो दृत्तदष्टिरित्यर्थः । वच्ध- 
यसि=विप्रलमसे, यदेवं विधं अत्तः शञ्जुमुखातस्तुतिरूपं सौभाग्यं न पश्यतीति भावः 
परिरम्भणस्‌ = आलिङ्गनम्‌ , प्रस्तुतप्रतीपस्‌ = प्रस्तुतस्य प्रकृतस्य प्रमथनस्य 
प्रतीपम्‌ प्रतिकूलम्‌ । प्रसथनप्रवृत्तस्य तव परिरम्भणमनोरथो विपरीत - इस्यर्थः । 
धोरमसूणः = प्रस्तुतप्रतीपत्वोक्त्या परिरम्भणप्रस्तावस्यात्यन्तानभ्युपयमात्तस्य श्रीर- 
व्यस्‌ , मसृणस्वं च विनयेन। माहात्म्यशोमितः = अशक्तो हि विनीतो चाभिन्दयते, 
वरूवतस्स्वस्येहशो विनयो नितान्तप्रशस्य इति भावः॥ 
परगुणोत्कर्पपरिणामआहि=अन्यदीपशुणगरिस्णः फळं जानत्‌ । सोजन्यपूतस = 
ड । राजन्यपोतस्य = चत्रियकुमारस्य । अयं हि 'त्रियङुसारः 
सोजन्यपूर्ण हृदये परकीयान्‌ गुणान्‌ फळपर्यन्तं जानातीति वाक्यार्थः । 


सखियाँ--राजकुमारी ! देखो, देखो, अपने स्वामीका सौभाग्य देखो । तुम बराबर 
पराङ्मुखो रहकर अपनेको इस सौभाग्यसे वञ्चित रखती हो । 
( सीता रोती और निःश्वास छोड़ती दै) _ 
राम—महाराज! आलिङ्गन तो प्रकृत विरुद्ध होगा । 
सीता--इनका तो गम्भीर तथा माहात्म्य शोभित है । 
जामदुरन्य-( स्वगत ) अदा ! इस राजपुत्रका अन्तःकरण कितना परगुणग्राही तथा 
सोजन्यपूणे है । परन्तु वास्तविकमें अहङ्कार निगूढ़ तथा निपुणबुद्धिवेच है । 


| 
| 
tr 
| 
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३४ महाचीरचरितम्‌ 
पूतमन्तःकेरणमंस्य राजन्यपोतस्य | पारमाथिकविनयदुर्विसाव्यो निपुष 
बुद्धिग्रा्मो महदानहंङ्कारम्रन्थिः | | 
अप्राकृतस्य चरितातिशयस्य आवेरत्यदुमुतेमेम हतस्य तथाऱ्यनास्या| 
कोऽप्येष बीरशिशुकाकतिरप्रमेयलामथ्यंसारसशुद्ायमयः पदाथ २. 
'सम्भाव्यसप्तमुवनाभयदानपुण्यसस्भारमस्य चणुरञ्र दि जिरुकुरन्ति। | 
लच्मीञ्च सात्त्विकगुणज्वलितं च तेजो धर्मश्च मानचिजयी च परांक्रमश्च। | 


ग 


mie नसरएरररर:टलबान्‍७ल सल य्य््य्य्स्स््च्य्य्ल्ज्ःः+ 








NAA A rn 








पारमार्थिकविनयदुर्विभाव्यः = वास्तविकनञ्रतयाऽप्रकाशः । निषुणबुद्धिग्राह्म/: ` 
सूच्ममतिज्ञेयः। अहङ्कारम्रन्थिः = गवंबन्धः । विनयच्छुन्नोऽस्याहङ्कारो निपुणमति 
भिरेव वोध्यो न साधारणजनेरिति भावः ही 
अप्राकतस्येति० अप्नाकृतस्य साधारणजनविलक्षणस्थ चरितातिशायस्य वृत्तगोर 


` -वस्य अत्युद्सुतेः आश्वयंजनकैः भादेः स्वभावैः हृतस्य आकृष्टल्य तथापि आश्चर्य 


'चशान्मम चशीभूतस्यापि अनास्था अनादरः | असाधारणमिदसीयं गुणगोरवं वीच 
'परिम्भणेच्छां प्रकटीकृतवतो मे 'प्रस्तुतप्रतीपमिद्म्‌' इत्युवस्याऽचमाननमिति भाव 
'चीरशिशुकाकृतिः वीरवाळकरूपः रामात्मना भासमानः एपः कोपि अप्रसेगसास' | 
-थ्यंसरससुदायमयः अनन्तसाम्थ्यानाुत्तमांशरूपः पदार्थः विद्यत इति शेष! 
'अस्मिन्‌ वीरबालके रामेऽनन्ताः शक्तयो निहिता यद्‌ गौरवेणायं मामपि नास्थ 
"पश्यतीति भावः ॥ ३९ ॥ - | 
सम्माब्येति० अस्य रामस्य वपुः आक्ृतिः सम्मान्य सप्तशुवनाभयदानए 
सम्भारम्‌ सम्भाव्य आशंसनीयः ससञुवनेभ्यः अभयदानस्य पुण्यसम्भारो यत्र, 
-ताइशम्‌ सप्तम्योऽपि सुवनेभ्योऽयमभयं वितरीप्यति, तस्कृतं पुण्यस्तोमं चावाप्स' | 
तीइशी सम्भावनाऽस्य वपुषो विछोकनेन स्फुटं प्रतीयत इत्यर्थः । अन्न पतद्वपुषि हि 
'रूचमीः असाघारणी शोभा, सास्विकगुणञ्चरितं ज्ञानबळादिद्योतकसत्त्वाशविश | 
तेजः प्रतापः, धेः, मानविजयो प्रतिष्ठाप्रतिपन्थिपराभवो, पराक्रमश्च (इत्येते गुणा) 
विस्फुरन्ति स्फुटं प्रतीयन्ते । पूर्वोक्तमेव वृत्तस्‌ ॥ ४० ॥ 

ओ_ फिरभौ इसके असाधारण चरितके उत्कप पर इतना आइष्ट हूँ कि हमारी उस अदर्क. 
“पर अनास्था हो गई है, यह वौरबालक रूपधारी अनन्त सामथ्ये सारमय पदार्थ दै ॥ १९! 
इसका शरीर ऐसा मालूम पड़ता है कि सप्तमुवनंको यहद अभंयदान दे सकेगा, 
लक्ष्मी, सत्वग॒ुणसे ज्वछित तेज, धमे, मान, विजयं और पराक्रम स्पष्ट झळकते हैं ॥ ४० 
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| द्वितीयोऽङ्कः ६५ 
TTT 
| & 
क्‍ अयंहि- ` | 

ञातुं लोकानिव परिणतः कायवानख्ञचेदः 

_ क्षात्रो घमः श्रित इव तनुं ब्रह्मकोशस्य गुष्त्यै। 

। | सासथ्यांनामिव ससुद्यः सञ्चयो चा शुणानां 
: अत आधूय स्थित इव जगत्पुण्यनिमाणरादिः॥ ४१॥ . 
हे भवत्यः ! प्रविशत्वियं वधूरभ्यन्तरमेच | 
रामः--( स्वगतम्‌ ) एवमेव | 











| त्रतुमिति० छोकान्‌ सस्तसुवनानि त्रातुम्‌ अपायेभ्यः रक्षितुस्‌ कायवान्‌ परिणतः | 
:_ शरीरित्वसुपयांतः अखवेदः घनुविंधा इव, ब्रह्मकोशस्य अखिलब्रह्मण्डस्य गुप्त्ये ` 
रचणाय तनुं श्रितः कायं गृहीतवान्‌ चान्नो धर्मं इव क्षत्रियोचितधर्म इव, साम- 
' थ्यांनाम्‌ सवेविधप्रभावाणास्र ससुद्यः राञ्ञीभाव इव, गुणानाम्‌ द्यादाक्षिण्यादि- 
 शुणगणानाम्‌ सञ्चयः एकत्रावस्थानस् इव, प्रादुसूंयर प्रत्यक्षीभावसुपेत्य स्थितः . 
| जगुण्यनिर्माणराद्षिः संसारस्य यप्पुण्यं सूचरितं तस्य निर्माणस्‌ फलम तद्गाशिः 
. अने इव। अन्न रामस्योत्प्ेापञ्चकस्‌ , लोकरक्षाथं मूत्तत्वं गतोऽस्नवेदोऽयमित्येका, 
 मह्माण्डरच्ाय शरीरित्वं गतः चञत्रियघमोऽयसिति द्वितीया, सामर्थ्यानामयं समष्टि- 
` रिवेति तृतीया, दयादात्षिण्यादीनामयं समूह इति चतुर्थी, प्रस्यक्तीसूय स्थितः संसार- 
एण्यफळु्ञोऽयमिति च पञ्जमी। निर्माणशब्देउन्न वाहुळकाक्कर्मणि ल्युट्‌ , भोजनाः 
भार्य इत्यत्रेव । 'सञ्चुदायः सस्चुद्यः समवायश्चयो गणः इत्यमरः । मन्दाक्रान्ता- 
इत्तस्‌ , लक्षणं ्रागभिहितस्‌ ॥ ४१ ॥ 
4 इयं वधू:-सीता परशुरामस्य वसिष्ठसगोत्रत्वारसीतायाँ वघूस्वन्यपदेश्चः। अभ्य- 
रस्‌ गुहमध्यस्‌ । न | 
एवमेव = सीताया अभ्यन्तरप्रवेशो ममापीछः, बहुतरगुरुजनस्यात्नोपस्थाना- 
दिति भावः । 
यह--ऐसा प्रतीतहो रह्दाद्दै मानों सकलभुतनकी रक्षाथकायघारी अखवेदद्दो, जह्याण्डकी 
रक्षाके लिये क्षात्रथमने शरीर धारण कियाहो, सामथ्यका समूहहों या युणोंका सब्चयही, 
sy जगत्‌ का पुण्यकं मृत्तिधारण करके खड़ांद्ो ॥ ४१॥ 
सरूनाओ, बहू भौतरही रददे ।. 
राम स्वगत ) हां, यदी ठोक है) 
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६६ । महावीरचरितम्‌ 








2 ( नेपथ्ये ) 
सीरध्वजो धनुष्पाणिरित एवामिचतेते । 
गोतमश्य शतानन्दो जनकानां पुरोड्विद; ॥ ४० ॥ 
सख्यः--भट्दारिके ! परागत एब तातः। तदेहि । प्रविशामः | | 
( मह्टिदारिए | परागदो जेव्व तादो । ता एहि । पविसह्य ) | 
सीता--भगवति ! सडम़ामश्रीरेष तेऽञजलिः। ( भञ्रवदि ! सज्ञामसिरी 


०. shee es ihe: ai tas 0 


एसो दे अज्जली ) 
| | ( इति निष्क्रान्ताः स्त्रियः ) 
जामदग्न्यः 
स एव राजा जनको मनीषी पुरोहितेनाङ्गिरसेन शुः 


आदित्यशिष्यः किल याज्ञवल्क्यो यस्से झुनित्रह् परं विवन ॥४श | 
__ SN) DD 0 RR कक 


सीरध्वज इति० धनुष्पाणिः चापधरः सीरध्वजो जनक इतः पुत देशाभिसुखस्‌ एव 
असिवर्तते आगच्छति ।। जनकानां जनकान्वयसम्भविनास्‌ राज्ञां पुरोहितः पुरोधाः 
गौतमः गौतमपुन्रः शतानन्दश्व इत एवाच्छुतीत्यन्वयः ॥ ४२ ॥ 

परागतः = उपस्थितः । प्रविशामः्=्अभ्यन्तरगुहं नजामः । 

संग्रामश्रीः = युद्वळचमीः, अञ्जलिः = प्रणामः । पतेन नमनेन सदुकूला सूयां ` 
इति प्रार्थना व्यज्यते । 

स एप इति० मनीषी विद्वान्‌ आङ्गिरसेन अङ्गिरसः पौत्रेण पुरोहितेन शतानन्देग , 
युप्तः रक्तितः स एष राजा जनकः, यस्मे जनकाय आदित्यशिष्यः सूर्याद्‌ विद्यामधि 
गतवान्‌ याज्ञवरक्यो नाम सुनिः परं अर्म परमात्मानं विवत्रे विद्वतवान्‌, उपदेश | 
ग्रदानेन ज्ञापितवानित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


| 
१ 






( नेपथ्यमें ) ६ 
घनुष्पाणिराजा सीरध्वज और गौतमपुत्र जनकपुरोहित शतानन्द इधरद्दी आरहे हें ! 
सखियाँ--राजकमारी, पिताजी आहो गये, तब चलिये, भीतर चलें । 
सीता--मगवती-सङ्ग्रामलक्ष्मी, दाथ जोड़ती हूँ । 
( सभी खियाँ जाती हैं ) 


| | 
fe । जामदग्न्य-अङ्गिरा कुलके पुरोहितसे रक्षित यही मनीषी राजाजनक हैं जिन्हें य 
| | शिष्य याजञवरक्यके वेदान्तका उपदेश दिया ॥ ४३ ॥ 
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ह्वितीयोऽङ्ः nr] | 


सदृ एपः । तथापि क्षत्रिय इति शिर त तलपत क्षत्रिय इति शिरःशूलमुत्कोपयति | 
( ततः अविशति सम्भान्तो जनकः शतानन्द् ) यी 
शतानन्दः--राजन्‌ ! किमत्र युक्तम्‌ ? 
जनक:--भगवन्‌ ! किसन्यत्‌ ? 
ऋषिरयमतिथिश्वेद्धिरः पाचमच्स 
वद्छ च भधुपको करण्यतां श्रोत्रियाय | 
अथ तु (रपुरकस्मादूद्वेश्ि नः पुत्रभाण्डं 
तह नयविहीने कामेकस्याधिकार; ॥ ४४ ॥ 
( इति परिक्रामतः ) 


_ सरत र साइसीळ विरथ हरस उ = साधुशीलः । {शारः शूल्‌ = शिरोव्यथास्‌ । उत्कोपयति = 

यघपि शीलेनायज्न कोपयोग्योऽ नना 
ह नो ज्य जात्या क्षत्रिय इतीमसपि इष्वतो मम कोपचेशः 

*डपिरयमिति० अयञ्च ऋषि: जामद्रन्यः अतिथिः चेत्‌ तश्चेत्‌ 
न वेदाध्ययनशीलाय विष्टरः आसनस्‌ उपकरप्यत्ास्‌ कळ्या २०: 
% च उपकहप्यतास 2 अध्यस्‌ आचमनाद्यर्थं च जलम्‌ उपकल्प्यतास्‌ । 
उ कयाया अध्याहारः कत्त॑व्यः। तदनु आसनपाद्याच्यंप्रदानान्तरस्‌ 
Se द्धि कर्प्यतास्‌ उपद्वियतास्‌ । 'गोसधुपर्काहो वेदाध्यायः? 
प नाजुसारेयञ्जुच्तिः, मधुपर्कस्वरू पं यथा--'मधुपकश्र दधिमधुसं सृष्टम्‌, 
ध - नवक इति । अथ तु पत्तान्तरे रिएुः शत्रु: सन्‌ 
uno कारणं चिनेच नः सुन्रभाण्डम्‌ रासस्वरूपपुत्रात्मकं मुलधनस्‌ 
स तत्‌ तदा नर्यावहीने न्यायाद्पेते इह परशरामे कासुंकस्य 
कारः उपयोगः कार्य ते = 5 त 0070 207 7 00% । मालिनीवृत्तस्‌ , लक्षणमन्यन्नोक्तम ॥ ४४ ॥ 


गई सदाचारी हैं, फिर भो क्षत्रिय हैं इससे हमारा माथा दुखता है । 
पे ( वेगसे जनक तथा शतानन्द का प्रवेश ) 
] हा इसमें क्या उपयुक्त होगा ? 
A जि आर कया? अगर यह ऋषि हैं तो इन्हें आसन पाद्य अध्य दिये जा 
है तो व मधुपक दिया जाय । यदि रघु हैं हमारे पुत्ररूप धनपर बुरी दृष्टि रखते 
अनेतिक जनपर धनुष का प्रयोग हो ॥ ४४ ॥ | 
, चलते 
हे ( चढते है) 
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ध्द महावीरचरितम्‌ 





रामः--किमित्यतिबाष्पायितं भगवता ? 
जामदग्न्यः--न किञ्चित्‌ | किन्तु-- 

गे रसान मातठन्यते 
सम्भूयेच सुखानि चेतसि परं भूमाग तम्बते 
यत्रालोकपथाचतारिणि रात ग्रस्तोति नेञोत्सवः । 
स त्वं नूतन एव कङ्कणधरः थोसान्मियश्धेवसो | 
हन्तव्यः परिभूतवान्शुरसिति प्रागेच दूयामहे ॥ ४५॥ ' 
रामः--भागेव ! ज्ञायते सामनुकन्पस इति । | 


अतिवाप्पाधितस्‌ = अध्यर्थं वाष्पसुद्रमितम्‌, रुदितमित्यर्थः । “दाण्पोष्सभ्पः 
सुद्गमने? इति बाष्पशब्दात्‌ क्यङि वाष्पायते, ततो सावे ऋः ॥ | 
सम्भूयेति० यन्न त्वयि आलोकपथावतारिणि इष्टिविषयीभूते सुखानि आनन्दा 
सम्भूय अहसहमिकयोपसृत्य मिलित्वा च चेतसि हृद्ये परस्‌ श्ूसानं सहान्तर 
विस्तारस आतन्वते, तथा ( यन्राळलोकपथावतारिणि ) नेत्रोत्सवः नयनानन्दः रां 
प्रस्तौति स्नेहं प्रकाशयति । स स्वं नूतनः कङ्कगघरः अनतिचिरनि्टत्तविवाहसूचकं 
मङ्गळसूत्रोपेतपाणिः श्रीमान्‌ सुश्रीः चेतसः प्रियः हृदयानन्दनः ( अपि ) गुल 
आचार्यम्‌ महादेवम्‌ परिभूतवान्‌ तस्कार्युकभञ्जनादवसतवानिति हेतोः इन्त 
मारणीयः इति हेतोः ( मारणात्‌ ) प्रागेव पूर्वमेव दूयामहे खिद्यामहे । अयमर्थ 
वां द्रा हृदये आनन्दाः प्रादुरासते नेत्र तृष्यति, त्वं श्रीसम्पन्चः सद्यो जातविवाहं 
श्वासि, सर्वमिदं तवावध्यताहेतुः, परमाचार्यावमाननायाः सर्वथाऽसह्मतयाऽनिष| 
अपि कत्तव्यवाध्योऽहमवश्यं स्वां हनिष्यामि, तदयं मनोधर्मं योर्विङद्वदिवरवं रे 
वाष्पाकुलनयनं करोतीति । बहोर्लोपो 'भू च वहोः इति भूमनपदसिद्निः | | 
झादूंलविक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ ४५॥ ) 
मामजुकम्पसे = मम दयसे, यद्घुनावधि नावधीः, शक्यस्तु स्वया स्वध! ७६ ` 
ह, सो मा ना ति णता काला कट॒रयमाक्षेप:। “मास्‌? “अजु! “कम्पसे? इति रिछुस्वा सां दृष्टा कम्पसे द्य 
ऽपि कटुरेच, परं सग्राम्य इवेति मया नइतः। 
राम--महाराज ! आप क्यों रोने लगे १ 
जामदग्न्य--नहीं, कुछ नहीं, किन्तु--जिसे देखनेपर ढृदयमें नाना प्रकारके न 
कां सञ्चार हो आता हे, आंखें खेद प्रकाश करने लगती हैं वही तुम हमारे शुरुका 
हो इसलिये अभिनव कङ्कणघारो की दाळतमें हमारे हुन्तव्य हो रदे हो इसोसे पहले ही ३ 
दो रदा दे ॥ ४५॥ ` 


रास--भागंव ! मालम होता दे तुम मुझ पर दया कर रहे हो । 





I Sr कासाा 
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खु 


_ द्वितीयोऽङ्कः न्न MRS 
सत्या करे वि न तल 
१ ' ।केयुद्धान्तोऽसि ? 


अश्ुताष्मातजोसूतस्निग्वसंहननस्व ते 
| झुठारः कस्चुळण्ठस्य क एं कण्ठे पतिष्यति ॥ ४६ ॥ 
रामः-आः : सत्यमेव करुणया परिच्तिप्लोऽसि । 
जामद्रन्य:--मय्येब श्रुकुटीघरः संबृत्तः:। अरे त्रियडिम्भ ! त्वं 
ल शिश्ुनंबवधू|टिकापरिगरह: सुन्दर इत्यपूर्वमुपतप्यते5स्मामि: | 
उपास पवादो $यमितिहेतोह गोयते ज्छऋू ८ नदेवीदगोयता 
त म्य वसद, यदेवं सामात्तिपसीत्यर्थः । 
° अन्तेन जळून आध्मातः पूरितः यः ज 
पि | ¦ यः जळद्‌ः मेघः तद्वत 
वय चा यश्य तस्य जलपूर्णजलद्सुन्द्रतनोः कम्बुकण्ठस्य न 
ता कण्ठे छुठारः मम परशः पतिज्यति इति कष्टम्‌ । एताइशसोन्द्यं- 
EN टा रि त चित्तम्‌ इति भावः । 'शङ्कः स्यात्कम्चुरखियास' 
[ति कोशः त्रयाङ्किता ग्रीवा कम्बुग्रीवेति I “गातच 
सहनच चपुः इत्यमरः ॥ ४६ ॥ ब र >` 
करेगया = दुयया । परिक्तिप्तः = गृहीतचित्तः । 
कोर = कोपेन दतां भुवं दृधानः, कुपित इत्यरथः । क्षत्रियडिग्भः = चत्नि- 
‘a कः। पोतः पाकोऽर्भको डिम्भः एडकः शावकः शिशु: इति कोशः । शिशुः = 
क क नववधूटिकापरिमह: = सद्यःकृतपाणिग्रहणः । सुन्दरः-रम्यरूपः । अपूर्व॑म्‌= 
मस्‌, इतः पूव मया स्थितावोदश्यामपि नातप्यत, परं तव रूपं चयो 


नव 
हत टी समापि हृद्यं तप्यत इत्यर्थः । 
रांत० जामडर्ल्यः - 
जनन्याः रेणुकायाः दन्यः जमद्ग्नेरपत्यस्‌ पुमान्‌ परशु रामः स्वयस्‌ सातुः 


सूर्दानस्‌ शिरः अच्छिनत्‌ खण्डितवान्‌ इह जगति अयं 
| ® अयं प्रवादः 
: टा तिद ऐतिहास। “पारम्पययपदेसे स्थादेतिहामितिहाब्ययसः इतिह ऐतिह्वाम्‌ । 'पारम्पयोंपदेशे स्यादेतिह्ममि तिहाव्ययस्‌ः 
भामद्ग्न्य--अरे, क्या तुम पागल हो गया है ? 


अमृतपूर्ण मेघ व 
उत के समान अज्ञेंवाळे तुम्हारे कम्बुतुस्य कण्ठमें यह कुठार लगाना होगा, 


रास--आः ! ठोक हो तुम दयापराधीन हो रहे हो । 


जामद्ग्न्य--.. व ८ 
१ पम्दारो अभो उपर हो भर्वे टंढो कर रहा है, अरे क्षत्रिय कुमार ! तुम बच्चा है, 


भभौ शादो हुई है, इससे अवश्य हमको प्रथम प्रथम ताप हो रहा है। 


गाद प्रसिद्ध है-यहाँ वहाँ सत्र > 
माका शिरकाट छिया |, का दा सवत्र कहा जाता हे, कि परशुरामने स्वयं अपनी 
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१०० महावीरचरितम्‌ 


जामदग्न्यः स्वयं रामो मातुमू्घानमच्छिनत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अपि च- रे मूढ ! 
उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयतः क्तत्रसंतानरोषा- 2 
दुद्दामस्यैकचिशत्यचधि विधमतः सर्वतो राजवंश्यान्‌ । 
पित्र्यं तदरक्पू्णहृदसचनमद्दनन्दमन्दायमान- . _ 
क्रोधाग्नेः कुवंतो मे न खलु न चिदितः सवभूतेः स्वभावः ॥. 
इत्यमरः। 'पुरा भार्गवजननी रेणुका पत्युजेमदग्नेः सकाशाज्जलाहरणार्थ नर्यदांगता 
बहुभिः कामिनी भिर्जलक्रीडापरायण कात्तेबीयं तत्रापश्यत्‌, तदर्शनक्ञपितकालायां 
विलम्ब्यागतायाँ च तस्यां क्रोधाविष्टो जमदर्निस्तां हन्तुं पुन्नानादिदेश, अन्ये 
पुन्नास्तहुचो नामन्यन्त, केवळमेकः परशुरामः पितुराज्ञया तस्याः स्वजनन्याः 
रेणुकायाः शिरोऽच्छिनत्‌? इति कथात्रानुसन्धेया ॥ ४७॥ 
उत्कत्येति० चन्नसन्तानरोपात्‌ चञत्रियजातौ क्रोधात्करणात्‌ गर्भान्‌ निरपराधान्‌ 
अकिब्चित्करांश्च गर्भपिण्डान्‌ उत्कृत्योत्कृत्य असकूच्छुत्वा शकलयतः खण्डखण्डं 
कुवंतः, उद्दामस्य उदीणस्य सवंतः सर्वासु दिछ राजवंश्यान्‌ च्तत्रियान्‌ एकविशत्य- 
वधि एकविशतिवारान्‌ विधमततः नाशयतः, तद्व्क्तपू्णंहदसवनमहानन्दसन्दायसान- 
क्रोधाग्नेः च त्रियरक्तम्ृतजळाश्यस्नानमन्दको धपावकस्य पिञ्यं पितृकर्म तेन क्षत्रियः 


व्शनननननीन मनन न न नननननननम्म्यस्स्मि््य्ययययय्य्चच्य्थ्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्ि 


रत्नेन तर्पण कुर्वंतः मे मम परशुरामस्य स्वभावः प्रकृतिः सवभूतेः सर्वेः प्राणिभिः | 


न खळु न विदितः सबैज्ञात एव । क्षत्रियजातौ क्रोधाह्र्भानपि खण्डयतः नत्रिःसप्- 
कृत्वो राजवंश्यान्विनाशितवतः तद्गक्तपूर्णहदे स्नात्वा पितुतर्पणं कृत्वा च शान्तको- 
पपावकस्य सम स्वभावमत्र जगति सचेंऽपि प्राणिनो जानन्तीति भावः। सवनं 
सोमनिष्पेषे जननस्नानयोरपि’ “जलाशया जलाधरास्तत्रागाधजलो हृद्‌? इति 
“पुरा काचंवीयों खूगयां चरन्‌ जमदरनेराश्रममागतो जमदग्निना दिव्येभोंगैः सत्कृतश्च 
होमधेनूप्रसादात्‌। तं होमधेचुप्रभावमाळोवय छुब्धः कात्तंवीयों धेचुमेव अहीतुमि- 
स्छुन्सुनिना प्रत्याख्यातः, प्रत्यार्यानप्रकुपितश्वासौ तां धेनुं बलाउजहार, अथागतं 
परशुराम तरिपता सब धेनुहरणवृत्तान्तमाख्यत्तेन च पिन्रवमानेन कुपितः परशुरामः 


कात्तंवीर्यस्य राजधानीसुपेत्य तं हत्वा धेनुषप्रत्यानीतवान्‌। अथेकदा परशुरामे स्थाना- 





और-मूखे | क्षत्रिय विषयक क्रोधसे गर्मौको निकाल कर काटा, उद्दण्ड होकर इक्कीस वार 
समस्त राजकुलका संहार किया । उनके रक्तसे बने सरोवरमें स्नान तर्पण करनेसे जो 


आनन्द हुआ उससे हमारी कोपाझि कुछ शान्त हुई, क्या तुम सर्वविदित हमारे स्वभावकी: 
नहीं जानते ॥ ४८॥ 
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राम: नृशंसता हि नाम पुरुषदोषःः। तंत्र को = न टी १0000 
जामद्ग्न्य:--आः निय न्षत्रियबटो, ! अतिः नस -प्रगल्संसे | 
प्रहर नसलु चापं ्राक्णदारफ्रियोऽहं 
मयि तु छतनिघाते कि चिद्ध्यात्परेण। 
डिति चिततचह्वय॒द्गारभास्वत्कुठार- 
प्रचिघडितकठोरस्कन्धवन्धः कचन्धः॥ ४६ ॥ 
जनकशतानन्दी--वत्स रामभद्र ! विश्वस्य तावदास्स्व | 





न्तरगते देहयाः कार्तवीयवघजनितामर्पाः समभ्येत्य जमद्रिंन हतवन्तस्ततश्च पितृ- 
वधजनितक्रोधदीतः परशुरामः एुकचिशतिवारान्‌ क्षत्रियान्सवानेव निहत्य पितरं 
तपयिष्य इति प्रतिज्ञातवाँस्तथेव कृतवाँश्चेति पुराणकथा । खग्धरादृत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

नुशंसता = निष्ट्रता, पुरुषदोषः = पुरुपापराधः, अपराधिनां दण्डनं न दोषावह 
बिरपराधानां वधस्तु दोष एव । तन्न = तस्मिन्‌ कार्ये । का विकत्थना = का प्रशंसा ? 
प्रभसे = एष्टतासा चरसि । ४ 

प्रहरेति० प्रहर प्रहारं कुरु, चापं घजुनंमतु नञ्रीभवतु ज्यासङ्गतं ते धबुर्बाण 
मयि प्रहरतु । अहं घ्राकप्रहारप्रियः शन्नवो मां पूर्व प्रहरेयुरिति मम प्रियमित्यर्थः । 
ननु सवंत्र शन्नदो अवन्स्येच प्रहरेयुरिति कोऽयं नियमस्तन्राइ--मयि त्विति० 
झटिति शीघ्रम्‌ विततो विस्फुरितः बह्निः तस्योद्वारः प्रकटनस्‌ तेन भास्वान्‌ देदीप्य- 
मानः यः कुठारः, परशुः तेन प्रविघटितः छिन्नः स्कन्धबन्धः कण्ठदेशो यस्य ताइशः 
कवन्धः छिन्नगलः प्राणवांश्च शारीरभागः मयि कृतनिघाते विहितप्रहारे परेण परतः 
कि विद्ध्यात्‌ । अयमाशयः--शन्नवो मां पूर्वं प्रहरेयुरिति मम प्रियमतश्चापं नमय 
मां प्रहर यदि चाहं पूर्व प्रहरेयं तदाऽग्निस्फुछिङ्गोद्रारिणा मस ङुठारेण युद्धाथंमा- 
गतः श्रुः सद्य एव कबन्धतां गतः परतः किं कुर्यादिति ॥ 'कवन्धोऽस्री क्रियायुक्त- 
भपसूर्घकलेवरस्‌? इत्यमरः । मालिनीबृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 

विश्वस्य = विश्वासं कृत्वा, स्वविजये एतविश्वास इत्यर्थः । आस्स्व = तिष्ठ । 
प nn a क या 


राम--ऋरता तो पुरुषका दोष है, इसमें क्या इळाधा है ! 

जामद्रन्य--आ: निभ॑य क्षत्रियकुमार ! तुम बहुत ढीठ हुआ जा रहा दै । 

आहार कर, धनुष उठा, मैं पहले अपने पर ही प्रहार चाहता हूं, में प्रहार कर दूंगा 
पव वह क्या प्रहार करेगा १ आग बरसाने वाळे हमारे कुठार की धारसे शीघ्र ही उसका 
“ढा कट जायगा, स्कन्धसे गला अलग हो जायगा, कबन्ध भर रहेगा॥ ४९ ॥ 

जचक-शतानन्द--बेटा राम ! विश्वास करो, ठहरो । 
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राम:ः--कष्टम्‌ | अभ्यनुज्ञापेक्तः संवृत्तो$स्मि | 

जामदग्न्य:--आज्ञिरस ! अपि सुखम्‌ ? 

शतानन्दः-- विशेषतस्त्वद्दशेनात्‌ | अपि च- 

त्वं नः पूज्यतमो ऽतिथियंदि ततः सज्ञातिथेया चयं (क) 

जामद्रन्‍्यः--त्वं पुरोहितः सुचरितो गृहमेक्षी याज्ञबल्क्यशिष्यः | 
तदतन्न सब युज्यते | किन्तु नाहमातिथ्यकामः | 

शतानन्द: 

कन्यान्तःपुरमकमात््रचिशता संदूषिता नः स्थितिः । (ख) 


जामद्रन्यः-अरण्यवासी न्राह्मणोऽहमनसिज्ञः परमेः्वरगृहव्यवहारस्य। 





अभ्यचुज्ञापे्तः = जादेशप्रतीची गुरूषूप स्थितेषु तदाज्ञया मही तव्यत्वादेपामुपस्थिता- 
चाज्ञामादायंव सया योद्वव्यमतो निस्त तिष्ठामीति भावः। अत्राङ्ञाप्रतीचषापा- 
स कछत्वोवत्योरसाहातिशयो व्यज्यते, तेन च स्वपराक्रमे दिश्वासभूमेति 

भ्यस्‌ । | 

त्वं न इति० यदि त्वम्‌ परशुरामः अस्माकम्‌ पृज्यतमः अतिपृज्यः अतिथिः 
असि तदा वयस्‌ सज्जातिथेयाः मरस्तुतातिथ्योचितद्रव्याः उपकल्पितविष्टरपाञ्रार्घा- 
दिपदार्था इत्यर्थः । सजौ सं्तसन्रद्धो' इति रस्नमाळा । अतिथिषु साधु आतिः 
थेयम्‌ , “पथ्यतिथिवसतिस्वपतेंञ्‌? इति ढञ्‌॥ क॥ 

सुचारितः = सद्ुत्तः । गुहमेधी = गृहस्थः । ३ 
. कन्येति० अक्रमात्‌ सहसा कन्यान्तःपुरम्‌ प्रविश्ञता स्वया नः अस्माकम्‌ स्थितिः 
सर्यादासंदू पिता विकलिता ॥ ख॥ | 


अरण्यवासी = तपस्याथं वनवासी । परमेश्वरगृहाचारस्य = राजगुहऱ्यचहारस्य ।. 
TE SR ॒$॒ 


रामक दै कि अनुज्ञाकी अपेक्षा करनी पड़ती है ।- 

जासद्ग्न्य--आङ्गिरस ! आनन्दम हो? 

शतानन्द्‌-पुख्यतः आपके दशंनोसे, और-- ; 

व्र तुम इमारे पूज्य त हो तो इम आतिथ्य सत्कारके लिये तैयार है । (क 
मद्र्न्य-तुम राजपुरोहित, सदाचारी, ग्रृहस्थ तथ ; 

तुमसे सव सम्भव है, किन्तु मैं आतिथ्य नहीं चाहता हूँ । Dt 5 पल 
शतानन्दु-कन्यात्रित अन्तःपुरमें अक्रम से प्रवेश कर तुमने हमारी मर्यादा नष्ट की है? (ख) 
जामदग्ल्य--मैं वनवासी ब्राह्मण परमेश्वरके घर के व्यवहारको क्या जानं १ 
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ऱ्य रामः स्वगतम्‌ ) शोभत एव दत्तमुवनेकदक्षिणस्य सामन्तेष्वहंका- 
जनक” पाप वाब्छलि कमं राघवशिश्याचस्मत्सनाथे कथं (ग) 
( प्रविश्य ) 
कृञ्चुकी- देव्य; कङ्गणमोयनाय सिलिता राजन्‌ चर? प्रेष्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
जनकशतानन्दो--वत्स रासभद्र ! श्वश्रुजनस्त्वासाहृयति। तद्गम्यताम्‌ 
रामः-जामद्ग्न्य ! एवसादिशन्ति शुरवः | 
जामदग्न्यः क्रियतां लोकधसेः | पश्यन्तु त्वां ज्ञातयः । किन्तु जनप- 
देषु न चिरमारण्यका्तष्ठन्ति। गन्तुकामोऽस्मि। अतो न कालः परिक्षेप्तव्यः 


ए एफ एः गपा पडा 
%* ७४७७ ४७ ७ धक 











राजान्तःपुरादी कर्थं भ्रवेध्य्यमिति माद्दशो विरक्तो वनवासी कथं जानीयादिति भावः। 

दत्ततुवनेकदक्षिणस्य = समग्रापि शुवसेकदच्षिणाभावेन दत्तवतः । सासन्तेपु = 
साधारणमहीपालेघु ! अहळ्कारोत्मासः = गर्वेपरिहासः, आसाशय+--या ससस्तामपि 
मुचं दक्षिणारूपेण दत्तवॉस्तस्य यदीदृरोछु सामन्तेघु न राजबुद्धिस्तदोचिदसेव तस्य 
तथाभाववत्त्वम्‌ । 

पापमिति० अस्सत्सनाथे सया रडकेण सनाथे रक्षकशालिनि राघवशिशोर घुवंशो- 
दवे पापस्‌ कुठारक्षेपरूपं निन्यं कर्म कथं वान्छुसि इच्छुसि ? रामस्यास्मत्सनाथस्वात्‌ 
शिशुत्वाच दुःदाकं पापत्वादृकत्तंच्यञ्च तन्न कुठारभेरणं तत्कथमिच्छुसीति भावः !ग॥ 
. देव्य इति०. कङ्कणमोचनाय वेवाहिकमद्गलसून्नविसर्जनखपाय लोकिकविधये 
मिलिताः सङ्गताः, राजन्‌, वरो जामाता रामः प्रेण्यतास्‌ ॥ ४० ॥ र 

लोकधर्मः = छोकाचारप्राप्तं कक्कणविसर्जनम्‌ । "पश्यन्तु त्वां ज्ञातयः? पतेन 
मया त्दसवश्यं वध्यस्तत्दणं ज्चातीन्‌ स्वदृशनेनानन्द्येति कटुभावो व्यज्ञितः। 
_ जेनपदेपु< लोकाध्युपितेपु आमनगरादिपु । आरण्यकाः = वनवासिनः। काछो न 
, परिक्षेपतव्यः = चिलस्बो न कार्यः, शीघ्रमागन्तव्यमित्याशयः ॥ 

राम--< स्वगत ) जिसने संसार दक्षिणामे दे डाला हो उसका सामन्तोके सम्बन्धमें 


अहार भला लगता है । 
जनक--इमारे आ अ्रयमें वत्तेमान राघवके प्रति अनिष्ट करना क्यों चाहते हो १ ( ग) 


| 
( प्रवेश करके ) 


आकाल ISS 


कबुकी--कनूणमोचन विधिके लिये देवियाँ इकट्टी हैं, महाराज! वरको भेजें ॥५०॥ (घ) 

जनक-इातानन्द्‌--त्स राममद्र ! श्रश्नजनका आह्वान दो रहा दै। 

सद ! गुरुजनका यह आदेश है । 

जामदुरत्य---डोकाचार करलो, तुम्हें शातिजन देख लें, किन्तु गांवमें वनवासी देर 
१3 नहीं ठह्रते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, विलम्ब मत करना । 
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रामः--एवम्‌ | ( इति निष्कान्तः ) 
( प्रविश्य ) 
सुमन्त्रः--भगवन्तो वसिष्ठविद्वामित्रो भवतः सभागवानाहुयतः । _ उंमन्‍्तभगवन्तों वसिष्ठविश्वामित्रो सवतः सभागवानाहयतः। _ 


न्य en ii 
पूर्वाङ्कडस्मन्चङ्क च सुखसन्धिः प्रतिसुखसन्धिश्चाभिहितः, तत्स्वहूप॑ यथा-- 


“मुखं बीजसमुप्पत्तिर्नाना्थरससम्भवा। अङ्गानि द्वाद ्चैतस्य वीजारग्भसमन्वयात्‌ ॥ 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विळोभनम्‌। युक्तिः प्रा्िः समाधानं विधानं परिभावना॥ 
उद्धेद्सेदकरणानि इति’ दृशरूपकादाबुक्तम्‌ । 
तन्र'भद्रमस्तु’ "स्नेहं करोति’ इति वीजारम्भसमन्दय उच्तः। चीजाररभः 
लक्षणं यथा--'स्तोको दिष्टः कायहेतु्ीजं विस्तार्यनेकधा । औत्सुक्य मात्रमारर्भः 
फललाभाय भूयसे? इति । | 
“अरिष्टतातिमाशास्महे' इति वीजसुखागमरूपप्रासिर्क्ता । 
“कथमप्रमेय’ इत्यत्र वीजविषय आश्चर्यावेशरूपपरिभावनोक्ता । 
“रामाय पुण्यमहसे’ इत्यत्र बीजसुखदुःखहेतुरूपं विधानमुक्तम्‌ । 
'वत्स इन्यतास्‌' इत्यत्र वीजाचयुणप्रोत्साइनरूपभेद्‌ उक्तः । 
'अस्यायमवसरः? इत्यादो बोजाजुगुणप्रस्तुतकार्यारम्भरूपकारणसुक्तम्‌ । 
अनन्तरं ग्रतियुखसन्धिः, तत्स्वरूपं यथा-- 
'लचयाळचयस्य वीजस्य व्यक्तिः प्रतिसुखं सतस्‌ । बिन 
जज त्रयोदश' ॥ “विछासः य विधूतं नमंश्चमेणी । नर्मथ्तिप्रगमनं विरोधः 
पासनस्‌ । चक्न्रे पुष्पसुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि? मळचयस्य घजुर्भङ्गदिः 
Sn Ce र ॥ प्रथममळचयस्य दे 


< सुखसर । तत्र च विन्दुभरयत्नो 
वक्तव्यौ । 'अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम? ° र 
तित्वरान्वितः! इति । न्दुरच्छे अयरनस्तु फळावाप्ता व्यापारो5- 


नदुप्रयत्नासिगसादद्भा- 


अन्न रो बिन्दु» अवान्तरविच्छेदहेतुसेऽपयुत्तरत्र धनुदानादिभिर- . 


“तपस्यते? इत्या दिषु स्प: । तत्राङ्गानि लिख्यन्ते -- 
'सख्यः--कथयत तत्‌? इति दष्टनष्टपदार्थानुसरणरूपः परिसरं उक्तः । 
“नोस्सवाः' इत्यादा वनिष्टवस्तुवित्तेपरूपविधूनन सुक्त सू । 
रास--ठीक है । ( जाते हैं re i का अब 
( प्रवेश करके ) 
सुमन्त्र=नद्दाराब वसिष्ठ तथा विश्वामित्र भागव समेत आप छोगोंको बुळाते हैं । 
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इतरे--क भगवन्तो । 
सुमन्त्रः—सहाराजदशरथस्यान्तिके | 
इतरे--शुरुवचनाहुच्छास: । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्चे ) 
इति मद्दाकविश्रीसवभूतिचिरचिते मद्दाचीर्चरिते द्वितीयो ऽङः । 


फि 0) Ce क 





'किमेकदेशेन! इत्यादिना रव्युपशसनरूपं शर्सोक्तस्‌ । 

कुमार प्रेक्षस्व? इत्यादिनाचुरागोद्घरनाथंप्रतीतिरूपद्यतिरुक्ता । 

"सखि, ससुरासुर' इत्यादिना चाबुरागप्रकाशकवचनरूपं पुष्पसुक्तम्‌ । 

'आतङ्ग्रम' इत्याडिना चाचुरागहेतुवाक्यरचनारूपन्यास उक्तः । 

'घनुषि धारयन्ती? इत्यादिना च छुझना हितागमनिरोधनरूपनिरोध उक्तः । 

'उत्सिक्तस्य? इत्यादिना च संभोगविषयमनोरथरूपविळास उक्तः । 

'आयएुन्र? इत्यादिना चेटजनानुनयरूपपर्युपासनझुक्तस्‌ । 

'अन्विष्यतः इत्यादिना च प्रसुखनिएरवचनरूप वज्रसुक्तम्‌ । 

'अयं स किळ इत्यादिना परिहासवचनरूपं नर्मोक्तस्‌ । 

राम राम नयनासिरासताम्‌? इत्यादिना चोत्तरोत्तरवाक्यरनुरागबीजप्रकाशन- 
रूप; प्रगम उक्तः। एवमन्यान्यप्यङ्गानि यथायथसुद्यानि। 


इति सेथिळपण्डित-श्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणीते भहावीरचरित- 





“प्रकारो? द्वितीयाङ-"प्रकाश 
और छोरा--त्रे दोनों हैं कहाँ ! 


सुमन्त्र—महाराज दशरथके पास । 
लोग-गुरु की आश्ञासे जाते हैं । 


( सबका प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त 


>_००-०५१००-< 


पर 
॥* 4 
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तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशत उपविष्टौ चसिष्ठविश्वामित्रौ जामदग्न्यशातानन्दौ च ) 
वसिष्ठविश्वामित्रो-( जामदग्न्यं प्रति ) 
इष्टापृत्तेचिधेः सपद्वदामनात्प्रेयान्मधोनः सखा 
कर येन चौरिच वज्निणा वसुमती चीरेण राजन्वती । 
यस्येते चयमञ्रतः किमपरं वंशश्च वेचस्वतः 
सोऽयं त्वां तनयप्रियः परिणतो राजा शर्म याचते ॥ १॥ 
तद्विरम शुब्ककलहात्‌ | इदं चास्तु | 


इष्टापृत्तेति० ( यो दशरथः ) इष्टापूत्तविधेः-इृषटस दुर्शपूर्णमासज्योंतिष्टो माश्वमेध- 
राजसूयाद्याग;, पूत्तस्‌ खातादिनिर्मायणस्‌ , इष्टं च पूत्तं चेति इन्द्र), पपोदरा- 
दितया पूर्वपदे दीर्घः इष्टापृत्तयोचिधिः विधानम तस्मात्‌ , सपर्नशसनात्‌ शखुसूत- 
तत्तद्राक्तसादिविनाशनात्‌ मघोनः इन्द्रस्य सखा ससप्राणः सुहृत्‌, येन वीरेण 
दुशरथेन चञ्चिणा इन्द्रेण दयौः स्वर्ग इव वसुमती एथिवी राजन्वती सुराजयुच्छाः यस्य 
दुशारथस्य एते वयम्‌ अहं विश्वामिन्नादृयञ्च अग्रतः हिताद्यचुशासनार्थं सचंदा सकन्नि- 
हिताः, किमपरम्‌ यस्य वंशः कुलं वेवस्वतः सूर्यसम्बन्धी, परिणतः बृद्धः सोऽयं 
राजा दुशरथस्त्वां शमं याचते शान्तिमवरम्यितुं धार्यत इति यो दशरथो यज्ञैः 
खातादिमिश्रेन्द्स्य प्रियसखो सतो, येन राज्ञा सघवता चौरिव धरित्री राजन्वती, 
ज चयं हितोपदेशरः, यस्य च सूर्यवंशे जनुः सोऽयं चतो राजा दृशरथस््वां शान्ति 
अयिएु प्रार्थयत इस्यर्थः । 'क्रतुकर्मेष्ट पूर्च खातादिकर्म यत्‌? "रिपो वेरिसपत्नारि- 
द्विषद्द्देषणदुहूंदः 'सुराजि देशे राजाम्वान्‌ ततोऽन्यन्न तु राजवान्‌? इति सर्वन्ना- 
भरः। एतदुत्तराकुस्य पूर्वोङकार्थाचुसङ्गतस्वादङ्कावतरणम्‌ , यथोक्तम--*यत्र स्याढु- 


दायः पर्वाककारयाचुसङ्गत । असूचिताङ्कपात्न तदकावतरणं मतसर? शाढुलविक्री- 


विरम ज्य निइत्तो i च ९ ७० 
र निवृत्ती भव। थुष्ककळहात्‌ = अकारणद्वेपात । व्यथंयुद्धं माकार्पी 


( (क इर वास विश्ामत्र भीर बत दाया इ वासिष्ठ विश्वामित्र भोर जामदरन्य तथा झतानन्दका प्रवेश ) 


चसिष्ठ-विश्वामित्र--( जामद्रन्यसे ) यश तथा देवालय आदिके विधान और शच्चुओं 


का विनाश करके जो इन्द्रका मित्र बने हैं, जो स्वगमें देवराजके समान पृथ्वीमें अच्छे 


शासक गिने जाते है, हम जिनके साथ हैं तथा जो सर्येवंशजात हैं 
व्‌ रथ 
पुत्रप्रेम पराधीन होकर आपसे शान्तिको याचना करते हैं॥१॥ अल पक हिल 


इसलिये छोड़िये इस बृथा युद्धको । यही कीजिये-- 
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 संक्षण्यते चत्सतरी सर्पिष्यज्न च पच्यते । | 
श्रोत्रिय थोज्षियशह्ानायतो.ऽस्ति जुषस्व नः॥ २॥ ff 


जामदग्न्यः-अत्र वो विज्ञापयामि कि न चमे यदि रामः प्रकृष्टवीर्यों 
न स्यात्‌ | पश्यन्तु भवन्तः 


~ ~ = ट्र | 
रामः कमसिरळूतेः शिशुरपि ख्यातरततो भार्गचः i 





eR ERNE 
॥/८४४४ ४४४४४४४४४४" 








डा. Le ३ ~ 
को चिद्याद्शुदगरयादिति सबेज्ञावापि वक्ता पुन- 
नेत्त ° ह a 
त्वेयास्ति तणास्थितस्य खुलभद्धेष हि वीरवतम्‌ ॥ ३॥ 


"डि, 











अ 


संशप्यते इति० वत्सतरी द्वितीयं चयः भ्राता शीः संज्षप्यते हन्यते । युगास्तरेण्व- 
तिथीनां सांसकल्पो विहितस्तदचुसारेणेत्थुक्तस। किञ्च सपिपि घतेऽन्नं पच्यते 
सिद्ध क्रियते, हे शो जियवेदाध्यायिन्‌ । ्रोन्नियशुहान्‌ जनको पसवेदञ्चभवनम्‌ आया- 
तोऽसि नः अस्मान्‌ जुपस्च प्रीणय । सत्कारग्रहणेन ङुतार्थयेति भावः। 'संज्ञप्यते” 
Ll 'मारणतोषणनि्ामनेश ज्ञा? इसि सिरवात्‌ मितां हस्व इति हस्वत्व कर्मणि 
ष्व 
अन्ने = SCE कळहरस्यागपूर्वेकातिथ्यञ्रहणरूपेऽथे । भ्रकृष्टवीयः = 
| 


tm ळे _. 


सधिकबरुः। किन्न क्षमे 5 कर्थ न क्रोध त्यजेयस्‌। रामस्य प्रकृष्टवीयंतायां सस . f 

क्रोधनिवृत्तिभंयददेतुकतया<पि सम्भाव्येतातस्वथाकतत' नेच्छामीति तारपर्यस्‌ । is 

५ राम इति० शिशुरपि अमराहयोदनोऽपि रामः कमंभिः हरधचुङ्गादिभिरकोकिकेः . 

स्व: छार्यकलापः ख्यातः प्रसिद्धियतः। असहनः परावमाननाऽऽच्ञमाशीलः अपि. 5 

भार्गवः ततः रामात्‌ तिररिक्रयाय अपसानस्‌ रुरुधर्चुअ्जनरूपस्‌ प्राप्य कस्मात्‌ रिम 

कारणाखुतः अस्थात्‌ निभ्वतं रिथतः इति प्रस्तुते प्रसङ्गवशाव्‌ विचारविषये गुर्गी- | 

। रात्‌ गुरुणां श्रेष्ठानां अवतां वसिष्ठविश्वासित्रादीनां गौरवात्‌ आदरात्‌ ( युरुवचन- १४ 

१ र याटद्दत्वात्‌) इति ( अवमानायाः मायाः कारणं न पराक्रमन्यूनत्व किन्तु . 

र ) इति को विद्यात्‌ जानीयात्‌ न कोपीति शेषः। यदि ज्ञाता तथाविध- 
रहस्यविषयकज्ञानवान्‌ सचेदपि तथापि तथास्थितस्य वक्ता तु नेवास्ति नेव विद्यते । 


वत्सतरी मरवा रहे दे, घीमें अन्न पक रहा हे, त्रिय होकर आप ओब्रियके घर 
पषारे है, हमारा आतिथ्य स्वीकारकर हमें प्रसन्न कीजिये ॥ २॥ 
सय--में क्षमा क्‍यों न कर देता, यदि राम बलवान्‌ नहीं होता । यही मेरा: 


है । आप देखे-राम लड़का होकर भी अत्यन्त ख्याति प्रास कर चुका है, इस 
मे क्रोधी होकर भी परशुराम .अपमानकी धट क्यों पी गया? इसका प्रसज्ञ छिड़ने पर 


उरेजनोंके प्रति समादर से परशुरामने ऐसा किया इस बातको कौन जानेगा ? जानकर भी 
अनेवाला तो नहीं दी मिलेगा, क्योंकि वीरोंमें परस्पर द्वेष बहुत रहा करता है॥ ३॥ 
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१०६ सहावीरचरितम्‌ 








अपि च-- 
यशसि निरवकाशे विश्वतः श्वेतमाने 
कथमपि चचनोयं प्राप्य यत्किश्चिदेच । 
कृतविततिरकस्मात्माङतेरुत्तमानां 
विरमति न कर्थंचित्कश्मला किवदन्ती ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ:--अयि वत्स ! फिमनया यावज्जीयमायुधपिशाचिकया । श्रोत्रि- 
योऽसि जामदग्न्य ! पूतं भजस्व पन्थानम्‌ | आरण्यकश्चासि । तत्परिचिनु 





ननु माभूद्‌ वक्ता, का क्षतिस्तत्राह सुळभद्देषं हि वोरत्रतस-वीरेपु सर्वेषामपि द्वेषः ` 


साधारणः, अतो द्वेषादपि लोकाः सत्यमपळप्य यमाशक्तिमेव प्रचारयेयुरित्यर्थः। 
अयमाशयः-रामप्रभावस्तदीयेः कर्मभि प्रख्यातः, तस्मिन्‌ तापमाने यद्यहं अवतां 
वचनमचुरुब्याप्युदासेऽथापि लोका ममाशक्तिमेवाचुभिनुयुः, रहस्यं तु न कोऽपि 
जानीयात्‌ , ज्ञातरहस्योऽपि वीरे मथि सुळभंद्वेपतयाऽपलयेदेच न तु सत्यं प्रचारये- 
दतो दुष्करमत्र निग्ुतमवस्थानमिति ॥ छादूंरूविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 

यशसीति० विश्वतः सकंत्र देशे श्वेतमाने धावल्यं गच्छति निरवकारे परिवादः 
ग्रवेशाहच्छिद्ररहिते उत्तमानास्‌ सहतां यशसे वीर्यगुणवत्तादिप्रथायां कथमपि 
महता ्रयत्नेन केनापि प्रकारेण यस्किश्चित्‌ अत्यएपस्र्‌ एवं वचनीयस्‌ निन्ध गर्ल 
-( निन्दुरूपस्‌ ) प्राप्य प्राकृतेः साधारणजनेः कृतविततिः विहितविस्तारा कश्मला 
सलिना किंवद्न्ती मिथ्याप्रवादः अकस्मात्‌ प्रतीकारं चिना न विरमति न निवत्तंते । 
अयमाशयः- विस्तीण महता यशसि ङुतोऽपि कारणात्‌ किमपि निन्दारूपं चच- 
र यदि भवति तद्‌ प्राकृतास्तस्य प्रचारं कुर्वन्ति, तत्‌ तु वचनीयं 
तदच निवत्तंते यदा प्रतीक्रियतेऽतोऽस्याचमानस्योपेचषां कुर्वाणे मयि सद्रीयोऽयं 


कलक्को दुरयासः स्यादिति । “प्राकृतश्च पृथग जनः! 'किचदन्ती Se ; 
भालिनीवृत्तम्‌ ॥४॥ ~ दन्ती जनश्चतिः इस्यसरः । 


आयुधपिशाचिकया = आयुधानि अख्जाण्येव पिशाचिका तया अख्नग्रहणग्रहण- * 


परतया, किम्‌ = किमपि फळन्नेत्यर्थः। ब्राह्मणावहंस्वेन निद्यतया पिशाचिकास्वरूप- 


णस्‌ । यावञ्जीवस्‌ = जीवनपर्यन्तस्‌ । श्रोत्रियः = वेदाध्यायी । ऽ = वनपयन्तस्‌। श्रोत्रियः = वेदाध्यायी । पूतस्‌ = पवित्नस्‌ । 
~ वेदाध्यायो। पूतस्‌ = पवित्रस्‌ । 


और--निदिछद्र यशोराझिके चारों और चमकते रह 
| न ने पर थोड़ा-सा भी कढङ्क प्राप्त 
कर साधारण जनद्वारा फेलाई गई उत्तम जनकी निन्दा पीछे किसी प्रकार नहीं र्ती हद 
वसिष्ठ-वत्स | जीवनभरके लिये इस जखपिञाचीके फेरम पड़े रइनेसे क्या लाम ? 
जामदरन्य, तुम श्रोत्रिय हो, पवित्र मागेको अपनाओ, तुम वनवासो मो हो, फिर चित्तो 
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तृतीयोऽङ्कः १०६. 
Ce ल न उन्‍फन पाप फवपनपएन्कक न्कल्‍्कुष्शन नकल फष्पनापम फट फन्परपपररा्पपाच्एप्पपपट 
चित्तप्रसादनीश्चतख्रो मेत्र्यादिभावनाः । प्रत्यासीदति हि ते विशोका 
ज्योतिष्मती नास योगवृत्तिः। तत्प्रसादजं ऋतंसराभिधानं नामाबहिः- 
साघनोपधेयसर्वाथंसामश्यंमपविद्धविप्लवोपरागमू्जेस्वलमन्त््योतिषो 
दर्शनम्‌ । यतः प्रज्ञानमभिसंभवति तद्ध्याचरितव्यं ब्राह्मणेन । तरति 
येनापमृत्यं पाप्मानम्‌ | अन्यत्र ह्मभिनिविष्टोडस | पश्य 


पन्धानम-निःशेयलोपायस्‌ । अनेन शस्राग्रहणमागंस्यापूतत्वसुक्तस्‌ । तथा चाप- 
स्तस्वः—'परीच्तार्थेऽपि ब्राह्मण आयुधं नाद्वियेत? इति । आरण्यकः = वनवासी, पुत- 
हिशेषणज्च ब्रह्मविद्यायां विशिष्टाधिकारितां व्यक्षयति। तत्‌ = तस्सादारण्यकत्वा- 
््ोत्रियस्वाउजमदण्निवंशोद्भवस्वाउ्च शख विद्या तव नोपयुक्ता, ब्रह्म विद्येव तव हिता- 
येति भावः । चित्तम्रसादञीः = चिच्नेर्मर्यसर्पादिकाः, मेत्यादिभावनाः) मेत्री, 
करुणा, सुदिता, उपेक्षा, इति चतस्रो आवनाः, पुण्यकृत्सुमेत्री, दुःखिएु करुणा; 


दितता, पापिपूपेछा च_सनोमळलहारिण्य इति इति योगशाखप्रक्रिया । 
इलि स = अचिरेण सिद्धा सवति। विशोकाइसुखमयसत्वाभ्यासवक्यात रजापरि- 


गामशोकरहिता चित्तस्य स्थैर्यहेतुभूता । ज्योतिष्मती = सच्त्वोद्ेकशालिनी द्रष्टव्य- 


तया ज्योतिरस्त्यस्यामिति ज्योतिष्मती । योगशृत्तिःचित्तशत्तिनिरोधरूपा स्थितिः । 
तछासादजस्‌ = ताइशचित्तशृत्तिप्रसादाज्जातस््‌ । ऋतस्भरा = ऋतं सत्यं बिभ- 


तीति तथा, कदाचिदपि विपर्ययज्ञानेन यानाच्छायते, सत्यमयीति यावत्‌ । अबहिः" 
साधनोपधेयसवार्थसामर्थ्यस्‌ = अवहिःसाधानस्‌ आभ्यन्तरसाधनं तदुपधेयं तत्स-- ` 
मपाद्यम्‌ सवार्थसाम्थ्यस्‌ सर्वविधाशक्तियत्र तादइशस्‌ । अपविद्ध विष्छवोपरागस्‌ = 
अपविद्धः विगतः विप्लवस्य आन्तेः उपरागः संसगों यस्मिस्ताइशस्‌। ऊउर्जस्वलम्‌ = 
तेजोयुक्तम्‌ । अन्तज्योतिषः = परमात्मनः प्रकाशरूपस्य । यतः = यस्मादुन्तञ्योतिषो 
| दभ॑नात्‌। प्रज्ञानम्‌ = परकष्टं ज्ञानसात्मज्ञानस्‌ । अभिसंम्मवति = जायते। तत्‌ = 
) भन्तर््योतिषो दर्शनस्‌ । आचारितव्यस्‌ = कत्तन्यस्‌ । येन = प्रज्ञानेन! अपख्त्युस्‌ 
बकाळसृत्युस्‌ तदठत्कएकरं वा । पाप्मानम्‌ = पापसर । अन्यत्र = घ्ाह्मणानाचरणीये ६ 
निमेल वनानेवाळी मैत्री आदि भावनाका अवलम्बन करो, तुम्हारे लिये शोकको दूर 
मगानेवाली ज्योतिष्मती नाम समाधिबृत्ति सुलभ दोगी। उसके दोनेपर ऋतम्भरा. 
भशाके सहारे तुमको आन्तर ज्योतिके दर्शन दोगे, जिसमें बाहरी साधनकी आवश्यकतः 
होगी, सभी प्रकारकी सामथ्ये मिल जायगी, किसी प्रकारका विश्व वाधित नहीं कर 
पावेगा, और तेजोबलकी बृद्धि होगी । आन्तर ज्योतिके दशनोंसे मचुष्यकी ज्ञानवृद्धि होती. 
, नोझणको यहो करना चाहिये, जिससे पाप अपमृत्युको पारकर जाता है। तुमः 
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सोम होकर दूसरी ओर लग गये हो । देखो 
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CECT 


TT 
परिषदियसपीणामत्र चोरो युधाजित्सड उपतिरमात्ये रोमपाद्श्च चुऊः । 
अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः प्रपि जनकानामडुहो याचकास्ते ॥ 

जामदग्न्यः-एवसेतत्‌ | किंतु 

शात्रुसूलमनुत्खाय न पुनद्रएघुत्सहे । 

ऽ्यस्वकं देचसाचायंमाचायानीं च पार्वंतोम्‌॥ ६॥ 
विश्वामित्रः-यदि गुरुष्बनुरध्यसे' चेतयस्वेसावपि ततः किंचित्‌ । 





परिषदियमिति० इद्म्‌ ऋपीणास्‌ सन्त्रदर्टुणास्‌ परिपत्‌ सभा, एषः चीरः युधा- 
जित्‌ केकयराजपुत्रो भरतमातुळः, अमात्येः मन्त्रिभिः सह नुपतिः दशरथः) छुद्धः 
त्यविरः रोमपादश्च । अयम्‌ अविरतयञ्ञः असमाप्तयागः पुराणः स्थिविरः ब्रह्मवादी 
परमात्मज्ञानवान्‌ जनकानास्‌ जनकचंश्यानास्‌ प्रभुः स्वामी सीरध्वजः, ( एते ) 
अदुहः ब्रोहरहिताः सन्तः ते तव याचकाः ग्रार्थयितारः सन्तीति शेपः। इतापराधे- 
च्वपि प्रार्थना परेप्वनुग्रहः कत्तेग्यतां भजते, किं पुनरक्ृतापराधेपूत्तमजनेषु भा्थिंणु; 
-तद्वश्य त्वया रामविपये जिघांसा निवत्तनीयेति तात्पयंस्‌ । मालिनीबुसम्‌ ॥ ₹ ॥ 
एवमेतत्‌ = भवदुक्तं सवथा सत्यम्‌ । 
शञ्ञुमूलमिति० शत्रोः सूलम्‌ शञ्जुरेव वा सूळम्‌ अनुत्खाय अनुन्मूल्य आचार्यस्‌ 
देवं भ्यस्वकस्‌ आचार्यानीस्र आचार्यस्य पत्नोस्‌ पार्वतोञ्च अहं द्वईं न उस्सहे 
'इच्छासि । यद्यपि तो. परमकारुणिको स्वघनुर्भ्षक्नेऽपि चमाशीलावेव अवितारो, 
परं तच्छिष्यतया तदवमाननायाः सोडुमशक्यत्वेनाह तौ दृष्टं तदेव चमो 
यदा शज्जुमूळसुरखातं स्यादिति भावः। 'आचार्यानीःत्यत्र “आचार्याद्णत्वञ्च? इति 
'छीपानुक्च ॥ ६॥ ३, 
गुरुपु अनुरुध्यसे = गुरूणामनुरोधं पालयसि, चेतयस्व = विचारय, इमौ = वसि- 
छद्यतानन्दो । वसिष्ठो खणुञ्रातृतया शतानन्दोऽपि च स्गुञ्जातृपोत्रतया तव गुरू, 
तदनयोरप्यबुरोधस्त्वया गुर्वचुरोधरक्षिणा पालनीय इति भावः । 
= eS मय तक 
यह ऋषियोंकी मण्डलो दै, यहाँ वीर युधाजित्‌ तथा मन्त्रियोंके साथ ड्ध राजा रोम-. 
पाद बैठे हुए हैं, सतत।यशपरायण, पुराने ब्रह्मज्ञानी जनक जनपदके स्वामी, सभो द्रोह 
रदित हें और समो तुमसे शान्तिकी प्रार्थना करते हैं ॥ ५ ॥ 
nt तो यहद ठोक है, किन्तु 
जब तक श्चुको जड़ नहीं उखाड़ फॅकता हूँ तब तक आचा 
ति विलायत क, हू आचाये शिव तथा आचार्यांनी 
विश्वामित्र=यदि तुम गुरुका ध्यान करते हो तो इघर मो थोड़ा ध्यान दो-- 
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हिरण्यगर्भाइपयो वभूबुवसिष्ठथग्वक्षिरससयो ये । 
सोऽयं चसिष्ठो भरुनन्द्नस्त्वमेषोऽपि तस्याङ्गिरखः प्रपौत्रः ॥ ७ ॥ 
जामदग्न्यः 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि एज्यानां घो व्यतिक्रमात्‌ । 
न स्वेन दुषयिष्यासि शस्यग्रहमहाबतम ॥ ८॥ 
' यतो विसुक्तेरपि सावरक्षणं थियं निसर्गेण तथा च पश्य से। 
। सनाभयो यूयसर्य च ककरः रारासनञ्याकिणलाञ्छ्नो भुजः॥ ६ ॥ 
9 
| 











अय स DORNER SoD की 
हिरण्यगर्भादिति० हिरण्यगर्सात्‌ ब्राह्मणः ये व्लिष्थग्वद्विरसः तन्नामानः त्रयः 
ऋषयः बभूबुः सञ्जाताः, सः घह्मएुन्नः अयं चसिएः, एपः अपि तस्य त्रह्मएत्रस्य अङ्गि" 
| सः प्रपोन्नः अस्तीति शेषः । तत्सस्वन्धक्तं गुरुत्वमेषासप्यव्याहतमिति भावः । अन्न 
| 'अथामिष्यायतः सग दृश पुन्नाः जज्ञिरे । भगतच्छुक्तियुक्तस्य प्रनासन्तानहेतवः ॥ 
मरीचिरञ्यङ्गिरसो पुरूस्त्यः एुळहः ऋतुः । भयुर्वसिष्ठो दत्तश्च दशमस्तत्र नारद्‌ः। इदं 
भागवतवचनं द्रएऱ्यस्र ॥ ७॥ 
प्रायश्चित्तमितति० पूउ्यानास्‌ गुरूणास्‌ वः युष्साकस्‌ व्यतिक्रमात्‌ चचनापाळन- 
रूपात्‌ उर्रङ्गनात्‌ प्रायश्चित्त ग्रत्यवायपरिहारोपयुक्तं ्तादिकिस्‌ चरिष्यामि 
विधास्यामि तु किन्तु शाखप्रहः अखग्रहणं तनूपस्‌ महाब्रतस्‌ अवश्यकर्चब्यतया 
त्वीकृतं नियमस्‌ नेव दूपयिण्यामि लोपयिष्यामि । सवतां चचनात्‌ सम्प्रति रामं न 
त्यजञामीति भवद्दचनव्यतिक्रमजन्यदोपक्षयाथंमुपयुक्त॑ प्रायश्चित्तं चरिष्यामि किन्तु 
पीरघतं न लोपयिष्यामि * तदळमनुरो धेनेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
यत इति० यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ सानळत्तणस्‌ शख्रअहणेन शोर्यामिमानपाल- 
। य्‌ निसर्गेण स्वभावतः विझुकेः सोच्चादपि प्रियस्‌ , तथा च तत्र प्रमाणस्‌ पश्य 
। गैवछोकय , यदहं!सोक्षादपि श्रेष्ठतया सानरक्षणं जाने तत्र प्रमाणं परयेत्याशयः । 
यूयस्‌ वसिष्ठप्रश्तयः ( मम) सनाभयः सयोच्राः; अयर अत्यक्षदृश्यश्ष शारासनज्या- 
eee 


न्यासे जो तोन वसिष्ठ सुगु अङ्गिरस ऋषि पैदा इर, वही यह वसिष्ठ है, तुम सुयुके 
प हो और यह शतानन्द भी अङ्गिरसुके दी प्रपौत्र दै ॥ ७॥ | 

जामदुस्न्य--आप गुरुजन हैं आपकी वातका उछड्न कर रहा हूँ इसका प्रायश्चित्त 
केर दुंगा किन्तु शजमद्दणरूप मद्दात्रतका तो उलङ्घन नहीं करूगा ॥ ८ ॥ 

कर्योकि मुझे स्वभावतः मोक्षसे भो बढ़कर मानरक्षासे स्नेह है, आप देख लें-कहाँ 


ण आप हमारे सगोत्र हैं ओर कहाँ हमारा यह दाथ धनुषकी डोरीसे बने चिह्रसे छान्छित 
पषा ककेश है ॥ ९ ॥ । | 
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विशद्यामित्रः--( स्वगतम्‌ ) 
` संपूजितं हि माहात्म्यसुद्रिरन्त्यः पदे पदे । 
गपि ममोचिधो चाचः सत्यं रोमाञ्चयन्ति भाम्‌॥ १०॥ 
जामद्ग्न्यः=सगवन्‌ कुशिकनन्दन ! 
त्रह्ेकतानमनसो हि वसिष्ठमिथास्त्व ब्रहि चीरचरितेछु शुरू: पुराण; | 
वंशे विशुद्धिमति येन भरगोजनित्वा शस्त्रं गृहीतमथ तस्य किमच शुक्तस्‌॥ 


किणलान्छुनः घनुम्प्रत्यक्चामशनजन्यत्रणशुष्कचिह्वाङ्कितः ककंशः कठोरः सुजः वाहुः 
सवाहश्षतपस्विगोन्नोद्‌भूतस्यापि ममायं भुजो यद्वाणज्याकिणकान्छितस्तदेच प्रमाणं 
मम मानरचाग्रहिणळस्येति भावः। “स्यात्कर्कशः साहसिकः “स्वङपञ्च स्वभाचश्च 
श्र' इत्यमरः॥ ९॥ ॒ 

सम्पूजितमिति० मर्माविधः अरुन्तुदः अपि वाचः पढे पदे पदे प्रतिपद सम्पू 
जितं प्रशंसनीयम्‌ माहात्म्यस्‌ उतिमच्वादिप्रकर्पस्‌ सञुद्भिरन्स्यः ग्रकाशन्त्यः वाचः 
“सुळभद्वेषं हि वीरत्नतस' प्रायश्चित्तं चरिष्यामि’ इत्यादीनि परशुरामवचनानि सास्र 
सत्यं विस्मापयन्ति विस्मितं कुव॑न्ति। यद्यप्यस्योक्तयो रामपन्थितया सस ज्यथ- 
यन्ति अथापि स्वाभिमानाभिव्य्जकानामेतद्वचनानामकर्णनेन वीररसवासनावासि-. 
तान्तःकरणोऽहं रोमाञ्च व्याप्तरारीरो भवामीति भावः ॥ १०॥ 

्रह्मेकतानेति० वसिष्ठमिश्राः मान्या वसिष्ठादयः ( मिश्रशव्दो बहुत्वं च पूजाओ- 
तनाय ) ब्रह्मेकतानमनसः ब्रह्मविद्येकपरायणाः ( अतोऽञ्न दिषये तेपां कोऽपि 
विचारो न सम्भवतीति वोध्यम्‌ ) त्वम्‌ विश्वामित्रः वीरचरितेछु वीराचारेएु पुराणः 
गुरु: विशेषेण वीराचारवेत्तत्यर्थः। अतः त्वं रहि कथय । विशुद्विमति सर्वथाशुद्धे 
स्रोः चंशे कुळे जनित्वा जन्म गृहीत्वा येन सया शख्रं गुहीतस्र तस्य मम अन्न 
शुरुवचनातिक्रममानस्यागरूपधर्मसङ्गरे कि युक्तस्‌ ? चसिष्ठो ब्रह्मनि्ठतया शूरजनस- 
सुदाचारपराङ्युख इति यथातथोपदिशतु नाम, परं भगवन्‌ कुशिकनन्दन ! त्वं तु 
वीराचारज्ञः तत्कथय--येन सया भ्ठगुसदशस्य तपस्विनः कुले जन्म गहीत्वा5पि 
चीरत्रतसवलस्बित स्पेञहमिह गुव॑नुरोधमान्नरत्षार्थभाजन्मपादितं इास्रग्रहमहान्रतं 
जहामि, _ इलसरा ह पयसि दाउनयोः करुत! 'ुकतानोडतन्यबुतिश पालयामि वाऽनयोः कतरद्यक्तमिति । 'णकतानोऽनन्यद्चत्तिः 

विश्वामिन्न-( स्वगत ) पदपदमें पूजनीय महत्ताको व्यक्त करनेवाळी इसकी वातोंसे 
हमे मर्मान्तक पीड़ा होती है, फिर भी हमारे रोंगटे खड़े हो आते हे ॥ २० ॥ 

जामद्स्न्य--मदाराज विश्वामित्र ! 

पुज्य वसिष्ठ तो अह्मछीन है, आप वौराचारके पुराने गुरु हैं, आप ही कहें कि जिसने 
सुयुके पवित्र वंशमें जन्म लेकर अख ग्रहण किया उसके लिये यहाँ क्या उपयुक्त है ?॥११॥ 
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बसिष्ठः-( स्वगतम्‌ ) | 
कामं शुणेसदानेष मर्त्या पुनराखुरः । 
- द्र वात्स ठ तो > का 2“ छ्य 
उत्क ष!त्खरतोठ्सेः सवाकार दि इष्यति ॥ १२॥ 
विश्वामित्रः--वत्स ! एतद्नवीसि | 
एकव्यकत्यपराधकोपनिङतस्त्बं चञ्जातेरपि 
गागाधारनिश्न्ययपसथनाइच्टेद्मेचाकरोः । 
विम्सक्षावधि विप्रशुक्रजमपि च्ञ तथेचोदुतं 
% से Ee 4५० ७ ७० 
दः स्थशश्‍ज्यवनादिभिनियसितः क्रोधादव्यरसीनेद ॥ १३॥ 


काममिति० पुषः परशुरासः गुणेः वीर्यंशोयदृडत्रतरत्वादभिः कासं सत्यं महान्‌ 
उच्च, पुनः किन्छु अछृत्या आसुरः आसुरीं प्रकृतिझ्ुपेतः । हि यरमाद्‌ सर्दतो वृत्तेः 
सवविपयकात्‌ उत्कर्णत्‌ सर्वांकारळ स्वतः ( मनसा चाचा कर्मणा च) इप्यति 
गव भजते । अस्य सदंथोत्कपो5स्य सर्वादे गोरवं प्रसूते तदियमस्यासुरीगतिरिति 


भावः | उच्ञ्च गीतायास--।दरभो दर्णोड्मिसानश्व क्रोधः पारुण्यसेव च। अज्ञानं 
चाभियातस्य पाथं ! संपदमासुरीक्ष? ॥ १२॥ | 


एकव्यक्तीति० एकस्थाः कात्तचीय॑ळच्षणायाः व्यक्तेः अपराधः होमघेजुहरणरूप- 
मनिष्टाचरणस्र तेन विक्कतः छुभितः सन्‌ आधाराणास क्षत्रियत्वजात्याधारभूत- 
चक्तीनास्‌ निरल्वयप्रमथनात्‌ निर्खूलचिनाशनाव्‌ उच्छेदस्‌ विख्यस्‌ एवं अकरोः 
स्तवान्‌। नाशो द्विविध+-निरन्वयनाशः, सान्वयनाशश्च, तत्र दीपस्य निर्वापणे 
पजातीयउवा लालुन्नुत्यनहो यो नाशः स निरन्वयनाइः, यस्तु दीपस्योत्तरोत्तरञ्वालाऽ- 
पुवम्धशषिरस्कः पूर्वज्वालानाशः स सान्वयनाशः। अन्न वंशोच्छेदेड्जुद्त्तेरसंभवेने- 
धेसुक्तस्‌। ( एवं क्षत्रजातेरुच्छेदे कतेऽपि न सन्तुष्टं भवता किन्तु) विग्रशुक्रजम्‌ 
विप्रशुक्रजस ब्राह्मणदीर्याहुरपन्नस्‌ ( अनुलोमसछूराणां सातृजाति- 

) कन्नर्‌ अपि तथेव निरन्वयविनाशविधयेव त्रिम्सप्तावधि एकर्विशति- 

परान्‌ उद्घतस्‌ विनाशितस्‌ । ( पुवमस्यर्थसुत्तापितायां चत्रजातौ ) स्वैः आस्मीयेः 


द पेशिष्ठ--( स्वगत ) गुणोंसे यह अवश्य महान्‌ है किन्तु श्सको प्रकृति जस॒रों की सो 
। पव प्रकार के उत्कषंसे यदद सवंथा गवी वन गया है॥ १२ ॥ 


धामिन्न--वत्स ! मैं यद्दी कहता हूँ कि-- । 
एक व्यक्तिके दोषी होने पर क्रोधान्य होकर तुमने समस्त क्षत्रिय जातिका आधार 


सभूळ नाश कर दिया । ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियाणिर्योमे उत्पन्न क्षत्रियोका भौ इक्कीस 














१ पीछे वृद्ध च्यवनादिके कइनेसे कोपसे विरत हुए ॥ १३ ॥ 
५ स० 
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जामदरग्न्यः--व्यरंसिषमेव॒पितृवधप्रयुक्तात्क्षत्रवधसद्यघिकारात्‌ । 


किमत्र निहवः | 
टु परशुरशनिचण्डः क्त्रघातं विहाय 


प्रियमपि समिदिध्मव्श्चन$ कि न जातः । 
निसृतचिशिखद्‌ष्रश्रापदण्डोऽपि धत्ते 
प्रदामितविषवद्दः सान्यमाशीविषस्य ॥ १४ ॥ 


सन्‌ क्रोधात्‌ व्यरंसीः ननु "सन्‌ क्रोघाद व्यरंसीः ननु विरतोउभूरिति निश्चित्‌ । अयमर्थः-एकेनापराधे इते निश्चितस्‌। अयमर्थः--एकेनापराधे कृते 


तत्कोपात्‌ समूलघातं हतायां चत्रियसन्ततो निपेक्तरभावे ब्राह्मणवीयात्ल्न्रियासुत्पन्न 
ज्षत्रमपि त्रिःसत्तवारान्‌ विनाशितमथ वृद्देश्‍च्यवनादिभिनियमितस्त्वं क्षक्षकद्नफल- 
कात्‌ कोपाद्विरतो5भूरिति विरतस्य पुनरुद्रेगो नोचित इति । अन्न असङ्गे सहाभा- 
रतम्‌-“एवयुञ्चावचेरस्त्रेभार्गवेण महात्मना । त्रिःसपतङ्ृस्वः एथिवी कृता निःक्तत्रिया 
पुरा । एवं निःचन्रिये लोके कृते तेन महर्षिणा । उत्पादितान्यपत्यानि न्नाह्मणेवेद- 
पारगः । पाणिग्राहस्य तनय इति वेदेपु निश्चितम्‌ । धर्म मनसि संस्थाप्य घ्राह्मणां- 
स्ताः समभ्ययुः। लोकेऽप्याचरितो दृष्ट: ज्षत्रियाणां पुन्भवः । ततः पुनः लसुदितं 
खन्ने समभवत्तदा? इति । झ्यादूळविक्रीडितं चृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

व्यरंसिषस्‌ > विरतो5भूवम्‌ । पितृवधप्रयुक्ताव्‌ > पितृवधमूलकात्‌ । क्षत्नवध* 
महाधिकारात्‌ = क्षत्रियविनाशरूपान्महतो व्यासङ्गात्‌। चन्नवधप्रयोजकपितृवधज- 
न्यकोपस्य शान्तस्वेऽपि गुवेपमानजन्मा नवोञ्यं कोपो न शाम्यतीति भावः। 
किमत्र निहूवःअपलापः, इन्नजा तिवधनिष्वच्तिमया55श्रितपूर्वैति नापळप्यते मयेति । 

परशुरिति० अशनिचण्डः परशुः वज्रकठोरः कुठारः प्रियस्‌ इष्टम्‌ अपि चत्रधातम 
जत्रियवधस विहाय त्यक्त्चा समिदिष्मत्रश्चनः समित्‌ होसोपयुष्त काइम्‌ इध्मा 
इन्धनम्‌ तयोः अश्वनः छेदकः न जातः किम्‌ ? वञ्रकटोरो मम कुठारो मनोऽसिळषितः 


अपि चत्रवधं विहाय काप्ठेन्धनयोश्छेदे नोपयोगं स्वसङृत किस , अङ्कतेवेति भावः। | 
निशितविशिखद्‌छूः तीचणबाणरूपदंशशाळी मम चापदण्डः घनुर्दृण्डः अपि प्रमित" | 
विषवह्देः समाप्तविषज्वालस्य आशीविषस्य साम्यम्‌ तुला धत्ते धारयति । बाणरूप- | 
तोचगदुन्तघारी मम चापोऽपि चत्रवधान्मम निवृत्तो शान्तविपउवालस्य सर्पस्य | 
ee te hb ns le ht 


जामद्ग्न्य-पितृवषप्रयुक्त इस क्षत्रिय संहार लौलासे तो में विरक्त हो दी गया थीं, 


इसमें छिपाना क्या हे-- 


. वेज़कठोर इमारा यह परशु क्षत्रिय वथ छोड़कर क्या लकड़ी तथा जलावन नहीं काटने | 
ढग गया था १ दुमारा यह धनुप,भो शान्तविष सपंके सदृश हो गया है जिसके वाणरूप 


दात गिर चुके हें ॥ १४ ॥ 
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तृतीयोऽङ्कः ११४ 
> A 
एचं मया [भ्यव नाच कोपानलः परशुश्च पुनयंयेतौ । 
देवस्य संपति धडुमथनेन सत्यसुत्थापितौ सघुसुतेन तथा प्रसह्य ॥१४५॥ 
पकस्य राघघरिशेः छतचापलस्य कस्वा शिरो मयि बनाय पुनः प्रयाते । 








कन 


स्वस्थाशिराय र्चो जनकाश्च सन्तु माभूत्पुनर्वत करथंचिदतिप्रसङ्ः ॥ 


शातानन्द--आः ! शक्तिरस्ति कस्य वा बिदेहराजन्यस्य राजर्षयः 
ज्यस्य मे प्रेयसश्छायासप्यवस्कन्दितुम्‌ , कि पुनर्जामातरम्‌ | 


TE TTR SRL 





तुलां घचे, तदाभ्यां समाखाम्यासेवेत्थ आवं गताभ्यां ्मःपितं मम शान्तकोपवे- 


गास्वमिति प्रघहकार्थ: ॥ १४ ॥ 
एवं मयेति० च्यवनादिवाक्येः च्यवनग्रभ्वतिवृद्धात्मीयव चयैः ( प्रयोजकेः ) मया 
परशुरामेण कोपासलश्व ोधवह्निः परशुः कुठारश्व यथा नियमितः संयतः, तथा 
एती मम कोपपरशू रघुसुतेन रासेण सम्प्रत्ति देवस्य रदस्य धनुर्मथनेन तथा तेनेव 
प्रकारेण उत्थापितो उदितकोपो कृठो। च्यवनादिशद् जनवाक्यमनुरुध्य सया कोपः 
परशुश्च संयमित इति यथासत्यं, तथेव रुद्रधनुर्भङ्गं कत्वा रामो सम कोपपरशू' 
पुना रोद्राय कर्मणे आहुतवानिति वस्स्वपि सत्यमिति भावः ॥ १५॥ 
एकस्येति० कृतं चापरम्‌ धाष्व्यंस हरधनुर्मक्षनरूपस येन तादृशस्य एकस्य 
राघवश्षिशोः रघुवंशवाळस्य शिरः सूर्धानस्‌ इवा अवखण्ड्य मयि पुनः वनाय 
अरण्याय प्रयाते सति चिराय वहोः कालस्य कृते रघवो रघुवंश्याः जनकाः 
भनकवशभवाश्च स्वस्थाः सन्तु निर्भयास्तिष्ठन्तु पुनः भूयः अतिप्रसङ्गः दुर्विनयरूपः 
माभूत्‌ न भवतु । अपराधिनमेकमिमं राघवं हस्वाऽहं वनं गच्छामि, रघवो जनकाश्च 
विचरन्तु, इदं परमवधेयं यदेवविधोऽपराधो भूयो साजनि, तदिह “त्यजेदेकं 
उड्स्याथ'इति न्यायेनाम्रहत्याय एवोचित इति भावः ॥ वसन्ततिलक वृत्तम ॥१६॥ 
जन्यस्य = विदेहवंश्यक्षत्रियस्थ । राजर्षेः = राजाऽपि तपस्विस्वाइषि- 
ह । याञ्यस्य = याजयितुमहस्य । यजमानस्येति भावः । प्रेयसः=अति- 
स्य। अवस्कन्वितुम्‌=आक्रमितुस्र । न कोऽपि मम प्रिययजमानस्य छाया- 
¬~ शकस्तज्जामात्रतिक्रमकया तु दूरापास्तेति आव _______ तु दूरापास्तेति भावः ॥ 


® i हमने च्यवन आदि अत्यन्त बृद्धांके कहनेसे क्राधानल तथा परशुको नियमित 
था परन्तु इस हुरनुसंङ्गने उन्हे फिरसे हृठपूवेक उठा दिया है ॥ १५॥ 
दासे डे च इस राघव न be मेरे वनमें ह नट जाने पर 
तथा जनक स्थिर बे ना होग ४ कोई : 
भुर किसी उ ब होकर बेटे परन्तु देखना होगा कि पुनः कोई 
है सके न दु--आः ! किसका सामभ्य है कि हमारे यजमान राजि जनकको छाया मी 
छू सकना तो दूर रहे । क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११६ महावीरचरितम्‌ 


TT 
चयसिव यथा शह्यो चहिस्तथेव चिरं स्थिताः 
सुचरितशुरुस्तम्भाधारे रहे गुहसेधिनास्‌ । 
यदि परिभचस्तचान्यस्मादुपेति घिगस्तु त- | 
त्पियमपि तपो थिग्ाह्मण्यं घिगङ्गिरस; छुलम्‌ ॥ १७॥ 
_ विश्वामित्रः--साु गौतम वत्स ! साधु | कृतकृत्य एष राजा सीरध्व- 
जस्त्वया पुरोहितेन । | 
न तस्य राष्ट्र व्यथते न रिष्यति न जीर्यति । 
त्वं विद्वान्‌ ग्राह्मणो यस्य राष्ट्रगोपः पुरोहितः॥ १८॥ 











बयमिहेति० सुचरितयुरुस्तम्भाधारे सुचरितानि सुकृतानि पुण्यानि पुव गुरवः ' 
महान्तः स्तम्भाः आधारस्थूणाः यस्य ताइरो पुण्यावळम्विनि ग्ुहमेधिनास््‌ जनकः 
रघुप्रशृतिसद्ुहस्थानां गृहे वयस्‌ अहस्‌ चसिष्ठाद्यश्च शुह्मः स्वशासरोत्तः वहिः 
यथा तथा चिरम्‌ वहुकालं स्थिताः। यदि तत्र ताइशानां गृहे अन्यस्मात्‌ झत्नोः 
परिभवः भयमनादरो वा उपेति प्रापावसरीभवति तत्‌ नः प्रियस्‌ प्राणेभ्योऽपि गरीयः 
तपः, ब्राह्मण्यम्‌ विप्रस्वस्‌ , अङ्गिरसः कुछञ्च धिक्‌। पुण्या्रयिणि सद्गृहस्थानां 
जनकादीनां गृहे वयं चिरं गुह्माग्निवदाराध्यभावेन स्थितास्तदस्मास्ववस्थितेषु यद्येषां | 
किमपि भयं कुतश्चिद्रातेरुपस्थितं भवति तदाऽस्माक प्राणेभ्योऽपि प्रियेण तपसाऽ' 
छस्‌ , यावजीचनसुपासितं बराह्मण्यं वृथा, धिक्चाङ्गिरसः कुले गृहीतं जन्मेति भावः । 
हरिणीवृत्तम्‌ , लक्तणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ १७॥ 

कृतकृत्यः = ताथः । 


न तस्येति० विद्वान्‌ झाख्ज्ञः प्राह्मणः ब्रह्मतेजोयुतश्च स्वं शतानन्दः यस्य राष्ट 

- गोपः राज्यरत्तापरायणः पुरोहितः पुरोधाः, “पुरोधास्तु पुरोहितः. इस्यमरः। तस्य 
राष्ट्रस्‌ राज्यस्‌ न व्यथते कुतोऽपि भय न लभते, न रिष्यति न परस्परं हिनस्ति | 

न जीर्यंति नाकाले शिथिलं भवति । अतस्त्वाइशः पुरोहितो दुर्लम इति भावः ॥१८॥ 








हमलोग इनके सञ्चरितरूप स्तम्म पर अवलम्बित गृहस्थोंके घरमें गुझ वहिके समाग. 
रहते आये ई इस स्थितिमें यदि इन पर किसी दूसरी ओरसे कोई आपत्ति आ जाय तो 
इमारे प्रिय तप तथा अङ्गिराके कुलको धिक्कार है॥ १७॥ 
श्च गौतम वत्स | साधु, तुम जेसे पुरोहित से राजा जनक कृतकाये दै । 
उसके राष्ट्रमै कोई पीड़ा होती है, न उस पर कोई आपत्ति आती है, न बढ़ जीणे होगे 
पाता है जिसे तुम्हरे जेसा विद्वान्‌ आरक्षण राष्ट्ररक्षक पुरादित होता दै ॥ १८ ॥ 
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ड्वितीयोऽङ्कः १ १७ 
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जामदग्ल्यः--गौतस ! त्वयेव बहुभिः ज्षत्रियपुरोहितैत्रह्मतेजसा स्फुरि- 
तमासीत्‌ | किन्तु प्राङ्तानि तेजांस्यग्राकृते ज्योतिषि शाम्यन्ति! 
शतानन्द्कः-{ सक्रोधम्‌ ) अरे अनड्वन्‌! पुरुषाधम ! निरपराधराज- 
न्यकुलकदन ! सहापातकिन्‌ ! अशिष्ट ! विकृतवेष ! बीसत्सकमेन्‌ ! अपू- 








त्वया इव = यथा स्वया सम्प्रति ्रह्मतेजः प्रकटीक्रियते तथा पुरापि मया क्षत्रि- 
थेषु इन्यमानेणु वहुसिः एरो हितेः घह्मतेजः प्रकटीक्कतसासी दित्यर्थः । प्राकृतानि = 
साधारणानि । अप्राछते = असाधारणे । तेपां स्वएपं तेजो सयि दिव्यतेजस्के किमपि 
कत नाशकत्‌ तद्वत्तवापि विकत्थनेयं व्यर्था, न सम निरोधे त्वं प्रसुस्तन्निखृतमा- 
स्वेति भावः ॥ 

त्राङ्के नियतासिम्रक्रीयोगात्‌ विमर्शसन्धिः, तदुक्तस--गर्भसन्धों प्रसिद्धस्य 
वीजार्थस्यावसर्शनस्‌ । हेतुना येन केनापि विमर्शः सन्धिरिष्यते ॥ नियतासिप्रक- 
युंेरङ्गान्यस्य चयोद्श। तन्नापवादः संफेटो विद्रवद्वशक्तयः । द्य॒तिः प्रसङ्गश्चलनं 
व्यवसायो निरोधनम्‌ । प्ररोचनं विचलनमादाचञ्च न्नयोदश”। इति। तथा— 
'अपायाभावतः कार्य निश्चयो नियतातिका । अव्यापिनी मकरिका? इति च। परशु- 
गमप्रयुक्तापायाभायेन निर्विध्वरामश्रेयोरूपकार्यनिश्रयस्य तदुपयुक्शतानन्दाथ- 
स्यापिकथांशस्य च योगाद्वीजार्थावमशनरूपविमशसन्धिः । अस्याङ्लानि परतः 


रद यिष्यन्ते । 


भनड्वन्‌ = गर्वोद्धत, बृषभस्य दपोंद्वतस्वादेतमूपकस्‌। पुरुषाधमसनीचपुरुष । 
विरपराधर जन्यकुलकदन = अकृतापराधस्य॒क्षत्रियवंशससुद्यस्य संहारिन्‌। महा" 
पतफिन्‌= ब्रह्महस्यादिपापपरायण । "राज्ञो मूर्घामिषिक्तस्य वधो त्रहावघादू गुरु" 
इति भागवतवचनात्‌ चन्नियराजवधे ब्रह्महस्यापापस्योक्तेरित्थसुक्तम्‌ । अशिष्ट म 
शिश्जनव्यवहारानसिज्ञ । विक्कतवेष = अचुपयुक्ताकार । परशधबुर्बाणा 
महाणवेपानुपयुक्तमिति तद्वेषस्य विकृतिः । बीभत्सकर्मन्‌ > जुगुप्सितकायकारिनू । 
भपदपापण्ड = नूतनपाषण्ड—'मवब्तघरा ये च ये च तान्समचुन्रताः । पाषण्डास्ते? 


ति भावः । 
Rs MUS डक 00 


जामदरन्य--तुम्हारी तरह कितने राजपुरोद्धितोंने अपने तेज प्रकट किये थे, किन्तु 

रइ तैजका अप्राकृत तेजमें शमन हो जाता है । 
शतानन्द--- क्रोषसे ) अरे वैल ! पुरुषाथम ! निरपराध क्षत्रियोंका नाश करनेवाला ! 
! अशिष्ट | विक्ृतवेष | घृणितकमे करनेवाला ! भदसुतपाषण्डो ! वाणधारी तथा 
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११८ महादीरचरितम्‌ 








AAAS 


बेपाषण्ड ! काण्डीर ! काण्डएछ ! कथमस्यामपि दिशि प्रगल्भसे | ननु 


च रे ' त्वमसि किं ब्राहमण एव । अहो त्राह्मणस्याचारः । 2 


मातुरेच शिरश्डेदो गर्भाणां चापकर्तेनस्‌ । 
राज्ञां च सचनस्थानां ब्रह्महत्यासमो चधः॥ १६ ॥ 
जामद्ग्न्यः-आः ! स्वस्तिवाचनिक दुष्ट सामन्तपुरोहित ! अपि च 
रे अहल्यायाः पुत्र ! तवाहं काण्डप्रृष्ठः ! 


काण्डीर = बाणधारिन्‌ , काण्डा बाणाः सन्स्यस्येति काण्डीरः, “स्यात्काण्डयाँस्तु 


काण्डीरः? 'काण्डाण्डादीरन्रीरचो? इति मत्वर्थीय ईरन्‌। काण्डणृष्ठ = आयुधोपजी- 
विन्‌। कथमस्यामपि दिशि प्रगहभसे = ब्राह्मण्याभिमानमपि रक्षितुं व्यञ्जयितुं च 
दृष्टत्व तनुष इत्यर्थः । 

मातुरेवेति० मातुः जनन्याः रेणुकायाः शिरश्छेदः हननम्‌ , गर्भाणास्‌ कुक्षिस्थ- 
ग्राणिनाम्‌ अपकत्तेनस्‌ मात्रा समं छेदनम्‌ । सवनस्थानां यज्ञदीक्तितानां राज्ञां च 
्रह्महत्यासमः घ्रह्महत्यातुल्यपापाधायकः वधः। एतादृशघोरकर्मणोऽपि तव ब्राह्म 
णाचाराभिमानोऽत्यन्तविस्मयावह इत्यर्थः । अन्न विष्णुस्टृति:--“यागस्थक्ष न्नियस्य 
वेश्यस्य रजस्वलायाश्चान्तर्॑ल्याश्रात्रिगोत्रजाया अविज्ञातगर्भस्य शरणागतस्य घा- 
तानि ब्रह्महत्यासमानि’ इति । सत्तः शिरश्छेदः पित्राज्ञया छृतस्तन्न तत्पापायेति तु 
न वक्तन्यस्‌, पित्राद्याज्ञाया अपि पापातिरिक्त एव पाळनीयस्वात्‌, तथा 'चापस्तरवः- 
“आचार्याधीनः स्यादन्यत्र पतनीयेभ्यः' इति ॥ १९ ॥ 

आः इति क्रोधाथेकमव्ययम्‌ । स्वस्तिवाचनिकः = प्रतिग्रहजीवी । प्रतिग्रहकाले 
ग्रहीत्रा स्वस्तिवचनं प्रयुज्यते, तेन सवंदा प्रतिग्रहकाले स्वस्तीतिवचनशीळ.इत्यर्थः । 
सामन्तपुरोहित = क्षद्रराजपुरोध । अहर्यापुत्रन्अहस्यागर्भजात।: अहल्याया इन्द्र 
=n ani । अहं तच काण्डपृष्ठः ? त्वदुभिप्रा- 

नाभि स्वं मां शख्राजोचमात्थ न $ तथा 

किन्त्वनाद्रोपदामनार्थमहं तथेति भावः । वा 





आयुधजीवी ! तुम शस दिशामें भी ढिठाई क्यों करता है ! क्योरे ! क्या तुम भी ब्रह्मण ही . 


हे? अहा ब्राह्मणका आचार केसा है ! 
साताका शिर/काट लिया, गर्मस्थ प्राणियों की नृशंस इत्या और यश्ञप्रवृत्त राजागणका 
वध जो ब्रह्मदत्याके सदृश दै॥ १९॥ 
जामद्र्न्य=-आः ! स्वस्ति कहनेवाले दुष्ट! सामन्तोंके पुरोडित ! और अहल्याके पुत्र ! 
तुम्हारे लिये भी मैं काण्डपृष्ठ हूँ । 
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राजानो शुरवशैते महिस्नैव महाक्षमाः ।' 
चमनन्‍्तां नास न त्वेचं शतानन्दः ज्ञसिष्यते ॥ २० ॥ 
( इति कमण्डलूदकेनोपस्प्रशति ) 
( नेपथ्ये ) 
कः कोऽत्र भोः ! प्रसाद्यतामयं घवित्रनि्धूत इवाभिप्रणीतः प्रषदाज्या- 
मिघारघोरस्तनूनपात्ससिध्यमानदारुणत्रह्ममचसज्योतिराक्षिरसः | 


दु्सुंख = परुषभापिन्‌। व्वगुवंशप्रसवपांसन = भ्गुकुलकलड्ड । 
राजान इति० राजानो दृशरथजनकादयः, गुरचो वसिष्ठाद्यश्ष महिम्ना स्वमह- 
खेन एवं महाक्षमाः आगःसहनरूपक्षमासाराः च्मन्तास्‌ परशुरामकुतसुत्पातस्‌ 
सहन्तास्‌ नाम। इातानन्द्‌ः तु एवस्‌ इंदशमस्योत्पातम न क्षमिष्यते न मर्पयि- 
प्यति। महतां चसाशीलत्वासेषां क्षमाया युक्तत्वेडपि शतानन्दस्य ताहशक्षमाप्र- 
पोजकमहत्त्वविरहितत्वात्स न क्षमिष्यते, एतदुत्तरक्षण एवापराधाचुगुणं दण्डं प्रयो- 
च्यते इत्याशयः ॥ २० ॥ 
उपस्पृशति = आचामति । शापप्रदानरूपकर्मणः पूर्व कर्त्तव्यमाचसनं करोती- 
लर्थः । अन्न शतानन्द्जामदग्न्ययोरन्योन्यदोषप्रख्यापनादपवादी नाम विमर्शसन्ध्य- 
सुक्त, यथो क्तस्‌--'दोषप्रख्यापवादः स्यात्‌? इति । अन्रेवान्योन्यं रोषसम्भाषणात्‌ 
नाम समन्ध्यङ्गसु्स्‌ , यथोक्तम--'रोषसंभापणं संफेटः? इति ! 
प्रसाद्यतास्‌ = प्रसन्न: क्रियतास्‌। धवित्रनिधूंतः = सुगचर्मरचितव्यजनेनासि- 
प्रणीतः कुतसंस्कारः अउवालित इत्यर्थः । “घविन्ने व्यजनं तद्यद्रचितं सूगचमंणा? 
इत्यमरः । पृषदाज्याभिघारःघोरः = पषदाज्यर्य दधिसिश्रघृतस्य अभिघारेण 
घोरः समधिकज्वालः, तनूनपात्‌ = अग्निः । समिध्यमानदारुणब्रह्मवर्चस- 
‘= म्रकारासानभयङ्करतपो दीधितिः i आङ्गिरसः = अङ्गिरसः पत्रः दातानन्दः । 
भयमङ्गिरसः पौत्रः शतानन्दो ब्रह्मतेजसा उवलन्‌ धवित्रनिर्धूतः सदधिषृतवहुलसेः 


--.भरसः पौत्रः शतानन्दो ब्रह्मतेजसा उवलन्‌ धवित्रनिधूतः सदधिषृतबहुलसेः 

शतानन्दु--दुष्ट, कड़मापी ! थ्रुयुकुलकलक्क ! 
न राजाजनक तथा ये गुरुगण अपनी महदत्ताके कारण क्षमाशील हैं अतः वे क्षमा किया 

* भ शतानन्द अव नहीं क्षमा कर सकूंगा । 

( कमण्डछ जलसे आचमन करता है ) 
( नेपथ्यमें ) यु 
बन यहाँ है ? पङ्घासे प्रज्वलित तथा दघिश्वतधारासै समिद्ध अभिके समान भयक््र 
भसे दौप्तिशालो शतानन्दको मनाओ । 


ठृतीयोऽङ्कः ११६ 
VY VPP ९ ८ 
शतानन्दः दुष्ट दुसुख श्रगुप्रसवपांसन ! 
| 
| 
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शतानन्दः--( ससंरम्भ॑ शापोदकं शहीस्रा ) भो भोः सभासदः ! पश्यन्तु 





~ 





सवन्तः । 
सक्रोधः प्रसभसहं पराभिघाता दुदूभूतद्वतगतिराततायिनं वः । 
उत्पातुभितमरुहिघव्यमानो चज्ञासिद्ममिव भस्मसात्करोसि ॥२१॥ 
( नेपथ्ये ) 
भगवन्‌! प्रसीद । गृहानुपगते प्रशाम्यतु दुरासदं तेज: | 








कसमिद्धोग्निरिव भयज्करस्तद्यं प्रणिपातादिना केनाप्युपायेन प्रसन्नः क्रियता- 
मित्यर्थः । “उपदाड्यं सदृध्याञ्ये? 'जातवेदास्तनूनपात? प्रणीतः संस्कृतो5नळः? इति 
सवन्नासरः । 'घार”शब्दे “गृ घ॒ सेचने’ इति धातोधंञ्‌। ब्रह्मणोवचंः 'घह्मवचेलस! 
'ब्रह्महस्तिभ्यां वचेस» इत्यच्‌ । 
ससंरम्मम्‌ = सको पं सवेगञ्च । शापो दकस्‌न्शापार्थसुदकस्‌। सभासद्‌ः=्सभ्याः । 
सक्रोध इति० पराभिघातात्‌ परस्य शत्रुभूतस्य परशुरामस्य अभिघातात्‌ 
परिभवात्‌ उद्भूतनुतगतिः जायमानश्चीघ्रतान्यापारः सक्रोधः कुपितः अहस घः' 
युष्माकम्‌ रामादीनास्‌ आततायिनस्‌ वधोद्यतसर इमम्‌ उत्पातक्षुभितसरुछ्ठिघदमानः 
अंशुभयोगंचलितवायुप्रेयमाणः चञ्राग्निः अशनिव्विः दुमस्र वृक्षमिव भस्मसात्‌ 
भस्मीभूतस्‌ करोमि। य॒थौत्पातिकवातम्नेरितो$शनि शिखी छचिद्‌ वृक्षे पतितस्त- 
सामूळ्चूळं दहति तद्ददिमं भवद्वघोद्यतं परशुरामं तदीयापमानक्रद्वोऽहं प्रसमं 
४44. दहामीति 5 क परमात्मा च' 'प्रसमो वेगहर्पयोः? इति 
माला। आततायी वधोद्यतः इत्यमरः । प्रह्षिंणीवृत्तम--'ज्याशालिम नजरगाः 
प्रहर्षिणीयस! इति च तज्ञक्षणम॥ २१ ॥ ` | 
` गुहानुपगते = अतिथिमूते परशुरामे । प्रशाम्यतु = झान्तिसुपेतु शि ढुरासदस्‌ = 
दुर्घपंस > परा यात्रत्‌ । 
७-७ MNS निरा न 
_ शतानन्दु-( वेगसे शापांदक छेकर ):अजी समासदो ! आप लोग देखें-- 
` सक्रोध तथा पराभिघात से शीघ्रता करनेके छिये प्रेरित मैं शीघ्र हो इस आततायी को 


उत्पात क्षमित वायु द्वारा सब्नालित वज्राञ्चि जैसे महावृक्षको 
ब रार अरु 
भस्म कर देता हूँ ॥ २१॥ ` ९ ता वरा न 


| | ( नेपथ्यमें ) 
भगवनू | क्षमा कीजिये, घर पर आये हुए के लिये अपने दुध तेजको संभालिये । 
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TT ् डी ०००: किक जे दधि ~ 
छाच्यो शुरणेद्विजवरश्च निजश्च चन्धु- 
स्तस्मिन्‌ उुद्दायुपगत्ते खदशां किमेतत्‌ । 
विद्वानपि प्रजलितस्तु यदेष सागो- 
त्क दि तञ्ञ विनयाय शमं अज स्वम्‌॥ २२॥ 
वसिष्ठ:--( शापोदकमपहरन्‌ ) वत्स शातानन्द्‌ ! यथाह संबन्धी ते 
महाराजदशरथः । अन्यच्च | 
यत्कह्याणं किमपि सनसा तदयं चतेयाभ- 
सत्यं जञायालिपरश्तिस्रहितः शान्तिमध्यञ्चि कुयाः। 














इलाष्य इति० ( परछुरासः ) शुणेः ओन्रियस्वतपःपराक्रमादिमिः श्लाध्यः प्रशं- 
सनीयः, द्विजवरः नराहाणश्रे्ः, निजः स्वीयः वन्धुः सपिण्डश्र। तस्मिन्‌ गुणश्लाध्य- 
ब्राहमणसस्वन्धिपरछुरामे शुहान्‌ आगते एतत्‌ झ्यापप्रदानोन्सुखत्वस्‌ सदशस्र युक्तस्‌ 
किस्‌ ? न कथमपि युक्तमित्यर्थः । एपः परशुरामः विद्वान्‌ अधीतश्याखः अपि यत्‌ 
मार्गात्‌ ब्राह्मणोचित्ताचारात्‌ प्रचलितः तत्र हि विनयाय उपयुक्तशिक्षाप्रदानाय 
त्रस्‌ ( योग्यमिति शेषः ) अस्तीति या योजना। स्वं शमस्‌ शान्तिस्‌ भज 
श्रय । गुणैः प्रशस्यो सुहागतः सपिण्डश्च परशुरामस्तस्मिस्तच शापप्रदानं नोप- 
युक्तमथ स विद्वानपि यदपथप्रबृत्तस्तडुचितदण्डप्रदाने चत्नियस्याधिकारस्तस्यवा- 
चारपाळनाधिकारादतो वृथा सा क्रोधीः शमं भजेति भावः । वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ | 


अन्न विरोघशमनाय्डुक्तिनाम सन्ध्यङ्गसुक्तम्‌ , यथोक्तस-*विरोधशमनं शक्तिः । 
यथाह सम्बन्धो == सस्वन्धचान्‌ महराजद्शरथो यथाह तथेवास््पत्यर्थः । 
यत्कस्याणमिति० वयस्‌ अहसन्‌ विइवामित्राद्यश्च यत्‌ कल्याणस्‌ रामस्य यदिष्टा- 
थसिद्विरपम्‌ तत्‌ चरत्तयासः आशीः प्रदानादिना सम्पादयामः। त्वम्‌ शतानन्दः 
ङक अध्यग्नि अग्नौ इत्यष्यग्निवह्विुप आधारे शान्तिस्‌ 
भनिष्मनफलकं होम कुर्याः विदध्याः। अथ स भगवान्‌ सर्वविधसामर्थ्योपपच्ः 





युर्णासे प्रशंसनीय, ब्राह्मण, अपना बन्धु, घर पर आया हुआ है, उसके प्रति ऐसा 
वहार क्या टीक है ? यह निद्वान्‌ होकर भी जो मागाच्युत दो रहा दै, उसे विनीत 
रनेके लिये राजा है, आप शान्ति ग्रहण करें ॥ २२॥ 
, षसिछ-( शापोदक दूर करके) वेटा शतानन्द ! तुम्हारे सम्बन्धी महाराज दशरथ 
रेक कह रहे ` रु 
जो कल्याणकर है उसे हम लोग हृदयसे कर रहे हैं, तुम जावालि आदि के शान्तिद्दोम 
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जेतुं जेत्रानथ खलु जपन्सूक्तसामानुचाका- 
नस्मच्छिष्येः सह स भगवान्‌ चामदेचो शणालु ॥ २३॥ 
( शतानन्दः परिक्रम्य निष्क्रान्तः ) 
जामद्र्न्यः-पश्यत बटोः क्षत्रियावष्टव्धस्य गजितानि। तस्किमनेन | 

भो भोः कोसलविदेहदेश्वरप्रसादोपजीविनो ब्राह्मणाः ! सप्तट्टीपङुलपर्वत- 
गोचराश्च सवच्षत्रियाः ! वदामः | 

तपो वा शस्त्रं वा व्यवहरति यः कश्चिदिह चः 

स द्पादुददाप्रस्त्विषमसद्दमानः स्खलयतु । 

चामदेवः प्रसद्धतन्नामर्पिः जेतुस्‌ परानभिभवितुस्‌ जन्नान्‌ जयसाधनानि सुक्तसामा- = 
चुवाकान्‌-सूक्तानि श्रीसुक्तपुरुषसुक्तादीनि, सामानि रथन्तरादीनि, ,अलुवाकान्‌, 
'शक्रमविध्य’ इत्यादिकान्‌ आशुः शिश्वानः इत्यादिकाश्च अस्मच्छिष्येः सस विर्वा- 
मित्रस्य चान्तेवासिभिः सह जयन्‌ उपांशूच्चारयन्‌ ( मनसा ध्यायन्निव ) शृणातु 
उच्चारयतु र चयं रामस्य कल्याणनिषृस्ये स्वाशीःअदानादिना सतर्काः, त्वं तावद- 
निषशमनप्रयोजन होमं सम्पाद्य, वामदेवश्च जेन्रान्सक्तसामानुवाकानस्मच्छिष्ये 
सह युणातु, तदेवमिष्टसिद्धयनिष्टनिबृत्तिजपानामेकदा सिदिरुपपयत इति दृथाः 
कलहं विहाय तदर्थसुद्योक्तन्यमिति भावः । मन्दाक्रान्ताबत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


अत्र कार्यसग्रह ८ न लक 
मादानम? इति कि असादानं नाम सम्भध्यङ्गमुक्तस्‌, यथोक्तम--'कार्यसंग्रहण- 


बटोः = वाळकस्य परशुरामापेक्षया शतान 
’ न्द्स्य वयसा न्यूनतयेत्थसुक्तस्‌। 
अ = चन्नियोपजीविनः। अनेन = अस्य गर्जितेन । के सल्वविदेदेश्वर- 
थि उपजीवा से विद का रपस सिहर जनकस्य च प्रसादं प्रसन्न- 
प्‌ ' नेकार्पणावकर्बन्ते ते तदाश्रया इत्यर्थः। सक्तट्दीपक्कलपर्वत- 
खसी इछपवंताश्च गोचराः विषयाः निवासदेशा येपां ते तथोक्ताः । 
° चः युष्माकम्‌ ( _ - ० चः युष्माकम ( मध्ये ) यः कश्चित्‌ योऽपि कोऽपि तपः व्राह्मस्र शाप- 


करो । जपके लिये जैत्र 
बामदेव करेंगे ॥ २३ | अक्ष साम तथा अनुवाकका जप हमारे शिष्योंके साथ भगवान्‌ 
( शतानन्द जाते हैं ) 
जासद्रन्य-क्षत्रियाश्रित इस वालकको गरजना तो देखो । इससे क्या? अरे ओ 


कोसल तथा विदेहके 
क्षत्रियो ! मैं कहे दे पडनेबाळे जाह्मणो और सप्तद्वीप तथा 'कुळपवंतवासी 


जो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय : तेजकों 
हमारे तेजको नहीं सह सकनेके कारण दपेसे तपस्या वा 
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अरासां निभसीरध्वजद्शरथीकृत्य जगती- ` 
मतचस्तत्कुल्यानपि परशुरामः शमयति ॥ २३॥ 
ह ( नेपथ्ये ) 
भागव भागव ! अति हि नामावलिप्यसे । 

जामद्ग्न्यः--असूयति नामास्मदवलेपाय जनकः ससंरस्भश्च । 
( प्रविश्य ) | 

प्रयोजकस्‌ शख्स युद्धोपकरणमायुध॑ चा व्यवहरति अस्मद्भियोगोपकरणत्वेनो पसरति 
दर्पात्‌ तेजसो बकस्य च गर्वात्‌ उद्दामः उद्वेलः, ( यः कोऽपि भवत्सु त्राह्मणस्तपः- 
प्रयुक्तेन शापेन इन्नियो वा ज्षस्त्रप्रयोगेण मम पराभवस्याशां पुष्णाति स गर्वोद्धतः ). 
विपस्‌ मदीयं तपोबल्त्व असहसानः असूप्यमाणः स्खल्यतु स्वं तपः पराक्रमं 
च स्वल्यतु अंदयतु ( सत्पराभदसाधघनत्वोपयुज्य द्॒था नाशयतु, तत्तपःपराक्रमयोः 
मत्परासवाससथेतया तयोस्तथोपयोगो बृथानाश एव परयंचस्येत्फलानाधायकत्वा- 





" दिति भावः ) परशुरामः अरासास्‌ रासरहितास्‌ जगतीस्‌ लोकस्‌ निःसीरध्वजद्श- 


रथीकृत्य सीरध्वजो जनकः दुशरथश्च ताभ्यां विहीनां इत्वा अतृपतः अनिदुंतः 
तत्कुल्यानपि तत्सगोत्रान्‌ तयोवेशे विद्यमानान्‌ मचुष्यान्‌ अपि शमयति विनाश- 
यति। युष्माकं मध्ये ब्राह्मणाः झापं द्त्वा चत्रियाश्च शख्राणि चोपयुञ्य इथाभावं ` 
यन्तु स्वं तपो वीर्यं च, परं ततः किन्न श्छिञ्नमहं तु गु्वेपराधक्रोधद्रुतः परशुरामो 
भुवं रामेण जनकदशरथाभ्यां च शून्यां इत्वाऽप्यपरितुष्यन्‌ रघुजनकेवंशयोर्च्छेदं 
करोस्येवेति त्तात्पर्यस्‌ । “स्खलयतु' इत्यन्न कामचाराथे लोट्‌ तेन तस्य वेयथ्यं, 
"परशुरामः इति नामोपादानेन प्राक्ठतं च्त्रियकदनं बोधयता तथाकरणसामथ्यं 
। श्ञिखरिणा वृत्तस ॥ २४ ॥ 

अवलिप्यसे = गर्वे करोषि । 'दपोऽवलेपोऽहङ्कारः? इति कोशः। 

अन्नोद्देजनादुद्युतिनांम सम्ध्यङ्गसुक्तं, यथोक्तम्‌--तर्जनोद्ेंजने द्यतिः इति। 
भस्मद्वलेपायासूयति = अस्मदीये गर्वे दोपमाविप्करोति, दुबेलस्य बळवद्विपयाऽ- ` 
न शोभत इत्यभिप्रायेणायसझुपहासः। ससंरम्भः = क्रोधयुक्तः, दुर्वलस्य बल 
वति कोपोऽपि हास्य एव, फळशून्यस्वादिति भावः । 


se जान, 


राख्नको व्यथे खर्चे करना चाहते हो, करे, किन्तु मे परशुराम शसारको राम तथा दशरथसे 
रहित करके भो तृप्त न होकर उनके वंशधरोंको समाप्त करूंगा ॥ २४॥ 


( नेपथ्यमें ) 
भागव ! भागव ! तुम अब अधिक बढ़े जा रहे दो । 


जामद्रल्य--जनकको हमारे गवसे डेष्याँ होती है, वह कोधमें दै । 
( प्रवेश करके ) 
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जनकः 
राज्ुध्वंसात्परिणतिवशाद्‌गृह्यतन्त्रत्रतानां 
नेरन्तयांदपि च परमत्रह्मतस्वोपलज्भात्‌ । 
क्षात्र तेजो विजयसहजं यद्व्यरंसीदिदं त- 
व्पत्युद्धूय त्वरयति पुनः कर्मणे कामुक न; ॥ २५ ॥ 
जामद्ग्न्यः-सो जनक ! 
त्वं ब्रह्मण्यः किल परिणतश्चासि धर्मेण युक्त- 
सत्वां वेदान्तेष्ययरमस्षिः सुर्येशिष्यः शशास । 


शजुध्वंसादिति विजयसहजस्‌ विजयेन सहोत्पन्न सततविजयि यदिदं दात्रस्‌ 
तेजः चन्रियघसंतया प्रसिद्धं परासिभवनसामथ्यंस्‌--शज्जुध्वंसात रिपुविनाद्यात्‌, 


परिणतिवशात्‌ जराप्रभावात्‌ गृद्धातन्त्रत्रतानास्‌ ग्रह्मम्र आपस्तस्वादिप्रणीतरकर्माव- _ 
चोधकम्‌ तन्त्रं शाखम्‌-तत्न यानि रतानि उपवासादीनि तेपाम्‌ नेरन्तर्यात्‌ अव्यव- ` 


घानेनाचरणात्‌ , अपि च बह्मतरवो परूग्भात्‌ परमात्मदिषयकज्ञानोद्यात--ज्यरंसीत्‌ 
निदृत्तव्यापारमभूत्‌ » तदिदं क्षात्र तेजः पुनः प्रत्युदूभूयप्रकाशावस्थामवाष्य कार्मुकस्‌ 
अम कोद्ण्डस्‌ कसणे युद्धरूपाय व्यापाराय स्वरयति संखमयति । अयमाशयः 
सयि स्थितं युद्ध प्रियत्वं मम शत्रृणासुन्मूळितत्वात्‌ , वार्घक्यात्‌ , धर्मशञास्रोक्त्रताद्या- 
चरणपरायणस्वात्‌ बह्मशानोद्याच्च यद्विरतमिवाजनिष्ट, तदिदं मम युद्ध प्रियत्व- 
ड ( अन अमीपामौद्‌ घत्यात्‌ ) पुनः अल्युदुभूय मां युद्धं कच भेरयतीति । वरयति’ 
,नित्वरासज्ञसे' घटादित्वानमित्त्व॑ मित्वादूभस्वः। 'नियमो घरतमखी? इत्यमरः । 

तन्त्रं स्व॒राष्रचिन्तायां तन्तुवाये परिच्छुदे । यागप्रयोगसिद्धान्तशास्रसुख्यौपधेघु च' 
इति रत्नमाला । य स्‌॥ २५॥ 

त्वं ब्रह्मण्य इति० जनक ! त्वं ब्रह्मण्यः घ्रह्मणि वेदे साधु: वेदो सा 

परिणतः शद्धः घर्मण युक्तश्च असि, किल निश्चये । सूयंशिष्यः वय 
स्वास्‌ वेदान्तेषु श्ुतिशिरस्सु चरमम्‌ श्रेष्ठस्‌ बृहदारण्यकामिध ञास उपदिदेश । 


इति हेतोः महावित्तवृद्धत्वधर्मयुक्तत्ववेदान्तशत्वरूपहेतुचतुयात आचारात्‌ ताइश- . 


जनक--शचुके ध्वस्त होने बुढापा, सतत अह्यतत्तकी भावना, ग्रह्मो 
म re » गृ्ोक्त क्रिया कलापा- 
“कमल अप कप निवृत्त सा हो गया था वह फिर जग रहदा 
| ककोस के लिये प्रेरित कर 
| याड रहा है॥ २५॥ 
आप ब्रह्मनिष्ठ वयोवृद्ध तथा धर्मपरायण हैं, याशवक्यने आप को वेदान्तर्मे शिक्षा दी 
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इत्याचारादसि यदि मया प्रथयेणोपजुइ- 
स्तर्कि सोहादचिद्तभयः ककशानि व्रचीषि ॥ २६॥ 
जनकः--अन्त्रभेदनं क्रियते प्रश्रयश्चेति | श्वशुत भोः समासद्‌ः ! 
श्रगोयेशे जातस्तपसि च किलायं स्थित इति 


~~ 
a) 


~ LT eds! TF आ... 
दिषत्यण्यस्शाः सिह टि 


हक मिर: ०७ 
भ्रम तितच्त्व हि छता। 
यदा शूयोभूयर्तृणवद्वधूनोत्यनिभ्ृत- 
ee’ (२-३) a ज t,o क छ छ “अ 
तद्‌ चिन्ने ऽग्यस्म्सलु धञण्न्यास्ति न गतिः॥ २७॥ 


SAE RF 5 ST I Sh ENS Le) 





जनविपये कर्तव्यतया योधिताद्व्यवहाराच त्वख यदि मया प्रश्रयेण 


नम्नतया उपजञ्चुएः सेवितः असि तत्‌ तदा मोहात्‌ अज्ञानात अविदितभयः 
अविज्ञातभाव्यनर्थः ककंशानि कटुचचनानि किम्‌ बवीषि किसर्थसुच्चारयसि ।' 
जनको हि वेदोक्तमार्गाहुसारी बृद्धो धासिकः सूर्यशिष्ययाकुदरक्यक्नतवेदान्तोपदेह- 
कृतार्थश्रेति हेतुरयं जनकस्य विपये परशुरामङ्तस्याचारप्रापतस्यादरस्यश अथापि 
यदि अमवशादविज्ञातभाण्यनर्थः सञ्षनकः परश॒रासायेच कटूनि वाक्यान्युपहरति 
तन्न कारणं न ज्ञायते इस्यर्थः । “स्यात्‌ ककंशः साहसिकः कठोरमसूणाचपि’ इत्यमरः ३ 
पूर्वोक्तमेव त्तस ॥ २६॥ 
अन्त्रभेद्नम्‌ = हृद्‌यान्तगंतघसनीचिरोषाणास्‌ अन्त्राणास्‌ , भेदनस्‌ विदारणस्‌ः. 
असह्यवचनोर्चारणेन मर्म व्यथ्यत इति भावः। प्रश्रयः = नञ्रता । कटूक्तिनंञ्रता- 
चेति दिरोधिन्यौ, तत्कट्वादिनस्तव कुतः प्रश्रय इति भावः । 
मृगोरिति० अयस्र परशुरामः थ्रुगोः तदाख्यस्यषेः वंशे कुले जातः उत्पन्नः तपसि 
तपस्याचरणे च स्थितः संलग्न इति किळ हेतोः द्विएति द्वेषं कुवेति अपि इह 
परशुरामे चिर बहुकारं यावत्‌ तितित्ता क्षमा एवं कृता विहिता। यदा भूयोसूयः 
वारस्वारस्‌ नः अस्मान्‌ तुणवत्‌ अवधूनोति अत्यन्तस्र परिभवति तदा विम्ेऽप्यस्मि" 
न्परंशुरामे धनुः नमतु सञ्यीभूय वाणत्यायाय नतं जायतास्र अन्या घबुनंसनादि- 
तरा गतिः न अस्ति। एप परशुरामो अह्मणो. मानसपुन्रस्य श्टगोमंडर्षवंशे जातः, 
है, इसकिये सस्यताक कारणसे सेने आपके साथ नम्नताका व्यवद्दार किया दे, फिर आप 
क्यों मोहवश भय भूल कर कठोर वार्तें कह रहे हैं ॥ २६ ॥ - 
जनक--अतडियों में सुई चुमाता है और नम्नताका नाम लेता दै । सुनिये सभासद, 
गण | यह सूगुकी सन्तान है, तपस्यामें निरत रहा करता दै, इसलिये इसके द्वारा द्वेष किये 
पर भी बहुत दिनों तक हमने क्षमा ही की । जंब यह इमलोगो को घास समझ कर 
कर रहा है तब तो ब्राह्मण होने पर इसके ऊपर धनुष हो सम्मालना हो दोगा, 
रा मागे हो नहीं है ॥ २७॥ | 
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जामदरूयः-- सरोपहासाक्षेपम्‌ ) किमात्थ। सो सो घनुधेनुरिति | 
आश्रयम्‌ | 
क्षत्रालोकक्षुभितहुतभुवप्रस्फुलिज्ञा इहासं 
हाय पश्यज्नपि रिषुशिरश्शाणशातं कुठारम्‌ ! 
दत्तोत्सेकः प्रलपति मया याज्ञचल्क्याडुरोधा- 
न्मिथ्याध्मातः किमपि जरसा जजेर; चत्रवन्धुः ॥ २८॥ 
जनकः--( सावेगम्‌ ) किमत्र बहुना | 





तपसि संलग्नः, इति हेतो द्विषतोऽप्यस्य विषयेऽस्माभिरियन्तं काळं यावत्वसेदाः 


श्रिता। परमतिसर्वत्र वजयेत्‌ , यदाऽयं भूयोऽस्मांस्टूणवदृवसन्यते तदा धर्मण - 


'सतिरिच्य नान्योऽन्न कोऽप्युपाय इति भावः। शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षत्रालोकेति० याज्ञवस्क््यानुरोधात्‌ याज्ञवर्क्यस्य प्रियशिष्योड्यमिति हेतोः 

अया दत्तोत्सेकः वितीणंगर्वाचसरः मिथ्याध्मातः मिथ्याभूतगर्जितः जरसा वार्धकेन 

जजरः शीणंः ( हतडुद्धिः ) अयम्‌ क्षत्रबन्धुः क्षत्रियाधमः जनकः हा खेदे, ऋत्नस्य 


'ज्षत्रियजातेः आळोकेन दर्शनेन चुभितस्य उदोणस्य हुतसुजः वह्नेः प्रस्फुळिङ्गाः 


अग्निकणाः इव अइृहासा यस्मिस्तथोक्तम्‌ च्षत्रजातिमाळो 
क क्य स्फुछिङ्गकणानिव 
किरन्तमित्यथः, रिपूणां शिरांसि मूर्धान एव शाणाः घपंणप्रस्तराः तेषु शातम्‌ 


'तीचणीकृतघारम्‌ अनवरत 
“'पश्यन्चपि चोच्चमाणोडपि हिर्यं तच्णीतस कुठारख मम परश 


झुरोधादहसस्मिन्न श्न व्यापारितवानेतावतेवायमास्मानं वीरं 
\ दीय स्मान सन य 
'कुचन्‌ बथा गर्जति, म चत्रावलोकेनारिनिकणानिव विकिरन्तं कसत vs 


चेन निश्चितधार कुठारं पश्यन्नपि च र 

| र्‌ वाद्वकजजरडुद्धिः चतत्रियाघमोऽयं किमपि 
re जढपति चेति तात्पर्यस्‌ । 'ब्रह्मवन्धुरधित्ेषे” इस्यमरसिंहवचन 
नवन्ध्ादेरप्युपरुचणम्‌ , तेन निन्दा व्यज्यते । 2 चया भय्ये | सन्दाकान्वाबुसस्‌ ॥ २८0 ` ` ` ॥ २८ ॥ 


जामदुरन्य--( रोष, दास और आक्षेपके 
थाश्चये है--याशवत्क्यके स्मरणसे हमारे साथ ) क्या कहा जी १ धनुष धनुप! अहा ! 


| जनक-<( आवेगसे ) अधिककी क्या आवश्यता है? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 








तृतीयोऽङ्कः १२७ 
TTT To 
ज्याजिहया चलयितोत्कटकोरिदंष्ूसुद्वारिघोरघनघर्घरघोषसेतत्‌ । 
ग्रासप्रसंकहसद्न्तक चकष्नयन्त्रजुम्भाविडस्विविकटोद्रमस्तु चापस्‌॥२६॥ 
( इति धनुरारोपयति ) 
( नेपथ्ये ) 
विरम नरपते कथं हिजञेऽस्मिन्नविरतयज्ञचितीर्णगोसहस्रः । 
तव पलितनिरन्तरः पृषत्क स्पृदाति पुराणधनुर्थरस्य पाणिः ॥ ३० ॥ 


ज्याजिष्ठयेति० एतत्‌ सम चापस्‌ धनुः ज्या प्रस्यञ्चा जिह्वेव रसनेन तया वळयिते 
बेछिते उत्कटे अयङ्रे कोटी अग्रभागो दंष्टे दन्ताविव यन्न ताइशम्‌ , धनुषो झुखेन 
इपणात्‌ उ्यायाजिह्वाआावस्तस्कोटयोश्च दुष्टासावा सुरूपः। उद्गारिणः उच्चेः 
शब्दायमानस्य घोरस्य सीएणस्य घनस्य मेघस्येव घर्घरस्य घोषो यत्र ताइशस्‌ । 
मेषशब्दानुकारिघोषसिति यावत्‌। ग्रासे जगत्कवळने प्रसक्तस्य संळग्नस्य हसतः 
भन्तकरय यमस्य यकत्रस्‌ सुखस एव यन्त्र्‌ तस्य जम्भा व्यादानम्‌ तहिडरिवतद- 
बुकारि अस्तु नमत्वित्यर्थः । जगस्कवळनप्रबृत्तस्य यमस्य सुखं व्यात्तं सद्या 
भवति तथेद्‌ं धचुर्नंतं सस्प्रतीयतास्र , अस्य कोटी यमसुखस्य दृंप्ट्रे, ज्या रशना, 
घोपश्चोसयन्न ससः, तदेभी,रूपके्सृत्योरवश्यंभाविताध्वनिः। रूपकं परस्परितम- 
खट्डारः। वसन्ततिलकं उत्तम्‌ ॥ २९॥ 
' अन्न तर्जेनरूपा दुतिर्नाम सन्ध्यङ्गसुक्तम्‌ , तथा चोक्तस--'तर्जनं दतिः इति। 

विरमेति० नरपते जनक ! विरम धनुरारोपणाच्नबृत्तो भव। अविरतयज्ञवितीणं - 
गोहसहस्रःसतताबुष्ठितज्यो तिष्टोमादियज्ञेपु वितीर्णानि दत्तानि गवास घेनूनास 
सहस्ताणि येन ताइशः पलितनिरन्तरः जरातिशयप्रयुक्तकेशधावल्यपूर्णः पुराणधजु- 
धरस्य चिरन्तनधानुष्कस्य तव पाणिः द्विजे ब्राह्मणं निमित्तीकृत्य प्रपत्कं बाणं कथं 
सति प्रयोकुमारोपयति । “पृषत्कबाणविश्चिखाः? इत्यमरः । येन तव दुक्तिण- 
उजा तिपि ति 


हमारा यह धनुष कवल ग्रहण करनेक लिय [वेकृत यमराजके सुखका अनुकरण करने 
पाडा हो जाय जिसकी प्रस्यञ्ारूप जीभसे ऊँची कोटिरूप दन्त छिपटे हैं तथा जिससे 
सा शब्द हो र्दा है ॥ २९ ॥ 
( धनुष चढ़ाता है) 
( नेपथ्यमें ) | 
पुराने धनुधेर आपका वह हाथ-जो वाक चिद्वसे युक्त हो रहा है तथा जिसने सतत 
दिषीयमान यशञामें हजारों गोदान किये हैं, ब्राह्मण पर बाण केसे उठावेगा, आप इससे : 


£ दो ॥ ३०॥ 
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श्र् महावीरचरितम्‌ 
जनकः-सखे महाराज दशरथ ! , | 
. अस्मानधिक्तिपतु नाम न किचिदेतत्कस्य द्विजे परुषवादिनि सिन्तसेद | 
वत्सस्य मङ्गलविरुद्धमयं तु पापः कण रडन्कडु कथं दु व्नषह्मः॥३१॥ 
जामदग्न्य:--आः दुरात्मन्‌ क्षत्रियापसद ! सामेवं बटुरित्यधिक्तिपसि। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावद्विशकलितयक्ृत्क्लोमवच्तोख्दान्म- 
र्नायुग्रन्थ्यस्थिराल्कव्यतिक रितजरत्कधराद्त खण्डः । 


च SES TTT TP 


te) = 
TN TTS 26 i AS i पिक जिरे SSN NN 




















रोप्यते सताऽपि पछिताचितेन, नेतच्छोभते, तच्चिवर्तस्वेति भावः । एु्पिताग्रा- 
 वृत्तम्‌ , 'अयुजिनयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुज्पिताओति छच्षणस्‌ ॥ 
अस्मानीति० ( अयं परशुरामः) अस्मान्‌ अधिक्षिपतु अस्माह्ठिषये दुरूक्तानि 
वदतु एतत्‌ तदुदुरुक्तम्‌ न किञ्चित्‌ लेशतोऽपि नास्मत्खेदावहम्‌ , तत्र हेतुमाह. 
कस्येति० परुषवादिनि कटुभाषिणि द्विजे कस्य ( साधारणजनस्यापि ) चित्तभेद 
कोपरूपो मनोड्त्तिविशेपः प्रादुवेदिति शेषः। द्विजेऽधिच्तिपति साधारणोऽपि अनो 
न कुप्यति फा कथा तन्न मादृशस्य ब्रह्मनिष्ठस्येत्याशायः। ननु तहि किमर्थं ङुप्यसिः 
तत्राह—चत्सस्येतिण अयम्‌ परशुरामः वत्सस्य रामस्य अङ्गळविरुद्वस्‌ अकल्याणस्‌ 
कटु कर्णकड कण श्रोश्नदेशसमीपे रटन्‌ ध्वनन्‌ वटुः वालः ( परशुरामः) कथन्लुः 
विषह्यः केन प्रकारेण चन्तव्यः न कथमपीति भावः ॥ ३१ े 
` अन्न प्रकरणे वहूनां जनकादीनां क्रोधसंरव्धानामन्योन्याक्षेपकथनाच्रिरोधनं नाम 
सन्ध्यन्गसुक्तस्‌ , तसुक्तम्‌-'म्रोधसंरव्धानामन्योन्याचेपो निरोधनम्‌? । 
'चत्रियापसद्‌ = क्षत्रियाध्म ! 'निद्दीनो5पसदो जाल्मः? इत्यमरः । 
उत्तिष्ठेति० उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, ( क्रोघकृते संरम्मे क्रिया5ञयुत्तिः ) यावत्‌ विशक- 
छिताः खण्डिताः यकृत कुक्षेदेक्षिणभागस्थे मांसपिण्डम्‌ , क्लोम--“अधस्तु दत्तिणे 
भागे हृदयात क्लोम तिष्ठति। जलवाहि शिरामूळं तृष्णास्थानं मतं धै? इति 
हिया > र सयौ आ तयासी नायुः 
दिया ता च का [डिसदुः, अन्थः सन्धिः, अस्थिरल्कस्‌ अस्थिशकळम्‌ , 
. _ _तेः व्यतिकरिता संद जरती जीर्णा कन्धरा ग्रीवा दुन्तखडाश्च येन 
| ` जनक--मदाराज दशरथ ! यह हमारे ऊपर आक्षेप करे कोई वात नहीं है, जाक्षणके 
. कटुवादी होनेसे किसको ढृदय में राग दोगा? परन्तु यह वालक जब वत्स राम के लिये 
अमङ्गल बकने लगता है तब भला वैसे सद्दा जा सकता है॥ ३१॥ ग 
` जासदुरन्य=आः दुष्ट ! नीच क्षत्रिय | मुझे ही वालक' बताता है। | 
उठो उठो, शिरके कट जानेसे धमनियों की शिराओंसे निकळनेवाके' शौणितफेनसे 
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क ममिज हन 


मूर्घच्डेवादुदखदलधमनिशिरारक्डिण्डीरपिण्ड- 
_ ` प्रायभाग्मारथोरः पशुमिव परशुः पर्वशरत्वां श्रणातु ॥३२॥ 
( ्रचिश्यान्तरे ). : 








दशरथः--भो भागव ! 


एष नो. नरपतियथा स्थित; स्वं शरीश्मपि ते स्थितं तथा । 
~ ङ्त Cs 
तत्र वाकपरिभचेः इतेचयं सर्वभेव ननु दुःखमास्महे ॥ ३३॥ 
` - जामद्ग्न्यः==ततः किम्‌ ९ | 


ताइशः। इद्सेके पादुयव्यापि परशुविशेषणस। सर्वेपामत्रोक्तानामज्ठानामव- 
खण्डनमेव विवक्षितं येनाग्रे वद्यमाणस्य पर्वशः खण्डनस्य पुष्टिः । भूध्नः 
१! छेदात्‌ उद्ख्न्ति उद्गच्छुन्ति गलस्य कण्ठदेशस्य घसनिशिराभ्यः 
घसन्याख्यनाडीस्य्रः रक्तानि एव हिण्डीरपिण्डानि फेननिचयाः तत्पायः गलनिर्य- 
इक्तफनवदवभासमान इत्यर्थः! स च प्राग्भारघोरः विस्तारभयङ्करश्च परशुः छुडारः 
पशमिव त्वास्‌ पर्वशः खण्डशः श्रणातु छुन्ततु | शङ्के शकलवरूकले” 'शिरोधिः 
न्रा ओवा? “हिण्डरोऽव्धिकफः फेनः इति सर्वत्रामरः। पशुमिवेत्युपमया प्रति- 
कपमच्तमत्वरूपं कांतय तेन चाशक्तत्वं व्यश्यते । स्रग्धरा वृत्तम्‌ ॥ ३२॥ 
एष न इति० एषः अस्माकस्‌ सुहृत्‌ नरपतियंथाउक्षतभावेन स्थितः, तथा ते 
सम्‌ आत्मनीनम्‌ शरीरस्‌ अपि स्थितम्‌ अक्षतभावेन वरत्तमानम्‌ अस्तीति शोषः । 
त्र तस्यां स्थितौ वावपरिभवेः परस्परकडुवाक्प्रयोगेः कृतेः भवदृभ्यां विहितैः वयस्‌ 
ईसमास्महे, भवद्भ्यां वचनकलहे क्रियमाणे न तस्य शरीरं छिद्यते न वा 
। भवतः, बरह्मनिष्ठतया अवतोर्मनोऽपि न ग्लायति केवलं वयं दुःखिता भवामस्तद्‌- 
। स्मनेनेति भावः ॥ ३३ ॥ ST RR. , `... सा मिल लिक ही 


र आर हमारा यह कुठार पशुकी तरह तुम्हें उकडा ठकडा करके तुम्हारे यकृत ,. 
१ गन, अतडी, अस्थि से युक्त अंसदेशको भी खण्ड़ खण्ड कर देगा ॥ ३२ ॥ 

| ( बीचमें आकर ) | | 
| वाह भागंव ! ये हमारे राजा जिस तरह अक्षत हैं तुम्हारी देह भो उसी 
| सत दः बातों से किसी की भी देह नदीं छिदी, फिर क्यों वाकल्ह्‌ कर रहे हो, 
ह खते इम लोगो को पीड़ा होती दै ॥ ३३ ॥ 

` भामदरन्य--दससे क्या? . 

८ स्‌० 
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१३० महावीरचरितम्‌ 
RS 

दृशरथः--ततश्च न क्षम्यते ! F 

' जामद्ग्ल्यः--त्वमप्यपरः प्रभविष्णुरिव मामभस्कन्द्यसि | चेतयस्व । 

नित्यनिरवम्रहः प्रकृत्येव रामोऽस्मि जामदग्न्यः । क्षत्रियत्व सवाल । 

| 


दशरथः- अतः खलु नोपेक्ष्यसे । 
दुदौन्तानां दूमनचिघयः क्षत्रियेष्वायतन्ते 
' ` दुदोन्तस्त्वं चयमपि च ते चच्रियाः शासितारः । 
सद्यः शान्तो भव किमपरं दम्यसे चाशुनेव | 
क त्राणः प्रशामनपराः चत्रधाय छ शाखम्‌ ॥ ३३ ॥ 


CD etna sin ति? 
ततश्च न चम्यते = भवद्भ्यां विधोयमानोऽन्योन्याधिषेपो दुःखकरत्वात्न चतस्य" 
जारित किमपि कसं शक्तः । अवस्कन्द्यसि = कट्वत्या सम्तापयसि। 
| चेतयस्व॒ 5 सनसि मावय। नित्यनिरवग्रहः = सर्वदा निप्प्रतिवन्धः । प्रमत्या = 
स्वभावतः। रामोऽस्मि = विवक्षितान्यपरवाच्यतया चनत्नियान्तकोऽस्मीस्यर्थः पर्यवः 
स्यति । तव कषत्रियस्य मम क्षत्रियान्तकेन सह यो वष्यघातकभावः सम्बन्धः फलति 
तं विचारयेत्याशयः । | 
अतः खलु नोपेचयसे त्वं ब्राह्मणे विमार्गगः क्षत्रियश्वाहसुत्पथजनदुमनाधि- . 
कुतो$तो नोपेचयसे त्वसिति भावः । 
दुर्दोन्‍्तानामिति० ढुदान्तानास्‌ दुःखेन दमनीयानास्‌ अत्युद्धतानास्‌ दमनविधयः 
शिक्ञाविधानानि चत्रियेषु राजसु आयतन्ते आयत्ता भवन्ति, दुर्दान्ताः 'कत्रियेविने' 
तच्या इत्यर्थः। स्वं दुदोन्तः, वयम्‌ अपि च ते तव शासितारः विनेतारः क्षत्रियाः । 
( अतः) सद्यः एतत्लण एत्र शान्तः निद्वत्तवेगः ( मर्यादायां स्थितः) भव) 
अपरम्‌ किम्‌ अन्यत्‌ किम्‌ , अयमेव सारांशो यच्चमौद्वस्यं विहाय सर्यादामा- 
श्रयान्यथा क्षत्रियेण मया तव दमनं कर्त्तव्यमेवेति। अधुना एव दम्यसे निगुद्यसे, 
( तत्र कारणमाह-क्वेति० प्रशमनपराः शान्तिनिष्ठाः बह्माणः ्राह्मणाः छ ? चन्नघा 
 ददारथ--फिर इम नहीं क्षमा करेंगे । 
जामदुग्न्य-तुम भी अब दूसरे सामथ्यंशालीको तरह मुझे धमकाने लगे, सोच लो, 
| सदासे निष्प्रतिबन्ध मैं जामदग्न्य राम हूँ । 
` ` ` दुशरथ--इसीते तो उपेक्षा नहीं को जायेगी-- | 
< दुर्दान्तो का दमन क्षत्रियों के ऊपर अवलम्बित होता दै । तुम दुदांन्त हो। इसलिये तुम्हारे 
दमनके अधिकारी हम क्षत्रिय दें । श्सळिये शौप्र शान्त हो जाओ, नहीं तो अभी दमन 
किया जायेगा, जाक्षण जो शान्तिपरायण होते हैं वे कदां और क्षत्रधारणी यशशख कहां! 
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जामदग्न्यः ( विहस्य ) चिरस्य खलु कालस्य जामदग्न्यः सनाथो 
चतंते यस्य यूयं तिया विनेतारः | | 
दशरथः--अरे ! किमत्र काचिद्भ्रान्तिः | 
अज्नो वा यदि चा विपयंयगतज्ञानो ऽथ संदेहभू- 
दहशाइएविरोधि कम कुरुते यस्तस्य गोप्ता गुरू । 
निश्संदेहच्षिफयये सति पुनर्ज्ञाने चिदद्वक्रियं ` 


प्रि 


7४७ yn] 


राजा चेत्णुर्षं न शास्ति तद्यं पराप्तः भजाविष्लवः ॥३५॥ 


न मना ज्य 


छ i Pm me 
यंत्र चषत्रियोचितम्‌ शखस्‌ छ ? ब्राह्मगस्वञ्चञ्जमाहिस्वयोविर्द्ववेन तथाऽऽचरतस्तव 


दुमचमावश्यकसिति भावः । मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

चिरस्य खलु कालस्य-चिरकालेनेत्यथ:। सनाथः = सस्वामिकः शासितृप्रभुपर- 
तन्त्र इत्यथेः । विनेतारः शिक्षकाः । विपरीतलक्षणया नाहं भवता नाथवाज्नापि स्वं 
बिनेतेति ध्वनिः ॥ 

अत्र > तव विनेयत्वे मम क्षित्र॒कत्वे च। आन्तिः = भ्रसः। निश्चितमहं तव 
दुमक इत्यथः । 

अशो वेति० यः अज्ञः अलुत्पन्नकत्तंव्या कत्तव्यचुद्धिः, वा अथवा विपर्ययगतज्ञानः 
विपयय॑ वेपरोत्यं गतं ज्ञानं यस्य तादशः ( ज्ञाने वेपरीत्यं चातद्वति तत्पकारत्वेन 

) अकत्तव्यं कर्तव्यतया कर्त्तव्यं चाकत्तंग्यतयाजानन्‌ इत्यर्थः, अथ पक्षा- 

ते सन्देहम्त्‌ इदं कर्तव्यमकरत्तव्यं वेति सन्दिहानो वा जनः यदि दष्टाइएविरोधि 
रस्यहिकफछस्य पुष्टिपत्रान्नादिलाम करस्य अदृष्टस्यामुष्मिकफछस्य स्वर्यादिरवा विरो- 
वि प्रतिकूल कर्म कुरुते तस्य अज्ञस्य विपरीतज्ञानस्य सन्दिग्धमनसश्र गोप्ता रिता 
गुरू भवतीति रोषः, ज्ञानप्रदानेन रच्षणस्य गुर्वेकसाध्यत्वत्ताइशजनरक्षणे नान्यस्य 

ति भावः । पुनः किन्तु ज्ञाने निस्सन्देहविपर्यये असन्दिग्धाविपर्यर्ते सति सन्दे” 


र चाऽभावे सति विरुद्धक्रियं विपथगामिनं पुरुषं चेत्‌ यदि 


जामद्रन्य--( हसकर ) चिर काळपर जामदग्न्य सनाथ हुआ जिसे आप क्षत्रिय 


दुशरथ-अरे ! क्या इसमें कुछ सन्दे दै ! 
र ! विपरीतग्राही अथवा सन्दिहान व्यक्ति यदि विरुद्ध आचरण करता दै तो उसकी 
बदि भार युर को होता है और जिसका शान असन्दिग्ध तथा अविपरोत है वेसा जन 


र्‌ विरुद्ध आचरण करता है और उसे राजा शासित नहीं करे तो प्रजाविप्डव उपस्थित 
जाय ॥ ३५ | 
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१३२ महावीरचरितम्‌ 





विश्वामित्रः--युक्तमाह महाराजः । स 
अनुत्पन्नं ज्ञानं यदि यदि च र्‌ 
विपयंस्तं चा स्यात्परिचर ज चरणी | 
भरच ज्ञाने दोषः कथमपरथा दुव्यंवद्दति- 
चिशुद्दौ चेत्पापं चरखि न सहन्ते चृपतयः ॥ ३६ ॥ 


जामदग्न्यः--कोशिक ! 





वेद्यः । अतो ज्ञात्वाऽपि विरुद्धाचारो भवान्मया दुमनीय एव) जञ्चानक्वतपापस्य 
कयञ्चिदुपेच्यस्वेऽपि ज्ञात्वा पापस्यावश्यदण्डनीयस्वादित्या्यः। शादूरू॑विक्लीढितं 
वृत्तम्‌ ॥ ३५॥ 

अन्न गुरुकीत्तनात्‌ प्रसङ्गो नास सन्ध्यङ्गसुक्तस्‌ , यथोक्तस्‌-'युरुकीःतेनं रङ्गः इति। 

अनुत्पन्नमिति० यदि (तव भार्गवस्य ) ज्ञानस्र हिताहितकत्त॑व्याकं्यचुद्धिः 
अचुरपन्चस्‌ अजातपूर्वेस्‌ , यदि च सन्देहविधुरम्‌ संशयपराहतस् , चा अथवा विपर्य 
स्तस्‌ आन्तम्‌ स्यात्‌ भवेत्‌ ( तदा ) चसिष्ठस्य चरणौ पादौ परिचर आराधय । तव 
जानस्याजातस्वस्‌ , संशयग्रस्तत्वम्‌ , भ्रान्तिहतत्व चा यद्यस्ति तदा त्रिविधायाम- 
प्यस्यां स्थितो ज्ञानप्रदस्य विश्वगुरोचेसिष्ठस्य चरणो परिचर स हि तच संशयसपने' 
ष्यति ज्ञानं च विशदीकरिष्यति, येनेइरोभ्योऽक्र्मभ्यस्तव पराड्सुखत्वे भविष्यः 
तीत्याद्यपादद्वयार्थः । ननु न मम ज्ञाने चुटिः किन्तु ज्ञात्वेवाहमेवंकर्मा, तत्‌ किमर्था 
तवेयं नोदनेस्यत्राह-ज्ञाने दोपः अनुरपन्नस्वं सन्दिग्धस्वं आन्तत्वं चेस्येष्वन्यतमो 
दोषो श्रुवम्‌ आवश्यम्‌ अस्तीति शेपः, अपरथा ज्ञानगतदोपासदुभावे दुष्यंवहृतिः 
दुष्टो व्यवहारः कथम्‌ , तव दुन्यंचहार एव स्वञ्ज्ञाने दोपस्य सस्ते प्रमाणमित्यर्थः 
ननु नमनज्ञाने दोपः, किन्तु आनम्नेवेहशमाचरामि) तत्राह-'विदुद्धौ ज्ञानस्य 
पूतत्वे पू्वोक्तदोपत्रयस्यासर्वे पापस्‌ कळुपं कर्म चेत्‌ चरसि नुपतयो न सहन्ते न 
जमो र अपरया तन्मार्गंनाय अवति दण्डं मुपे 
आवः । यथोक्त मडुना-- राजा स्वशासनात्‌ सत्यं तदेवाप्नोति किल्विपस्‌ः। शिख" 
* रिणी वृत्तम्‌ „ छत्तणमन्यंत्रोक्तस्‌ ॥ ३६॥ >> २3 
विश्वामिन्न--महाराज ! ठोक कहते हैं । 


यदि तुम्हें ज्ञान हुआ ही नहीं अथवा सन्देह पराहत ज्ञान है या विपरीत अ दै तो 
बसिष्ठके चरण की परिचर्या करो । निश्चय हो तुम्हारे ज्ञान में दोष है अन्यथा ऐसा दुबे 


वहार क्यो करते हो ! यदि शान शुद्ध है और फिर मौ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हों तब 
राजा इस आचरणको क्षमा नहीं करेंगे ॥ ३६ ॥ 


जामद्म्न्य-कोशिक | ' 
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तृतीयोऽङ्कः १३३ 
छ मामा डक कक कक मका नाश माका कक 5 कक जप जयड् जज SETS 
धर्म ब्रह्मणि कामुके च अगचानोशो हि मे शासिता 
सर्वक्षत्ननिवदणस्य विनयं कुय$ कथं च्ञत्रियाः 
स्तु चसिछमिश्रचिषये मान्यो जरायां न तु 
स्पर्घायामधिकः सञ्च तपसा ज्ञानेन चान्योऽस्ति कः॥३७॥ 


वसिष्ठः-~—श्गग्रसवात्पराजय इति प्रिय नः | किन्तु-- 











धर्मे इति० अगदान्‌ ईशः खवविधसामध्यंयुक्तो महादेवः धमे वेदेकसमाधिगम्ये 
| ्रेयसाघने, ब्रह्मणि सोच्ञफुळके नहमात्मेक्यज्ञाने, कार्मुके धचुविद्यायाञ्च मे शासिता 
उपदेष्टा सर्वक्तत्रनिवहणस्य समस्तायाः चन्नियजातेः निग्रहीतुः ( मम ) विनयसर 
शिक्षणं निग्रहमित्यर्थः चत्रियाः कथं कुछ), ( यतोऽहं शिवशिष्टो$तो वसिष्ठस्य चरणौ 
परिचरेति यढुळं त्वया चज्ञोपपद्चते, यच्चापि त्वयोक्त “न सहन्ते नरपतयः’ इति तदपि 
न युक्तम्‌ , चञत्रियञातिसंहारकस्य सम ज्षत्रियविनेयत्वाजुपपत्तेः ) नन्नेचं वसिष्ठ 
स्यापमानकरणाद्शुर्ववसन्तुता पर्यवस्यतीति तन्राह-'सस्थन्धस्तुः इति० वसिष्ठ 
मिभ्रविपये पूज्यतमवसिएविएये सम यः सम्वन्धः सयोत्रस्वरूपः स्वजनापत्यत्व 
रुपो वा स जरायां तस्य वार्धके सान्यः आदरपात्रम्‌ , न तु ( वसिष्ठः ) स्पर्धायास्र 
प्रतियोगिभावे ( सदपेक्तया ) अधिकः तपसा श्रेष्ठः, तत्र सामान्येन समथनायाइ- 
अन्यः कः तपसा ज्ञानेन च समः मत्सहराः अस्ति, न कोपीत्यर्थः,, अन्यस्य कस्यापि 
तपोशानयोः स्वसराहश्यप्रतिपेधे वशिष्ठस्यापि तत्मतिषिद्ध वेदितव्यस्‌। एवं च त्वदुक्त 
सथा व्यर्थमिति विश्वामित्रं प्रस्यनावुरो व्यञ्यते । शादूंलविक्रीडितं त्तम्‌ ॥ ३७॥ 
हे अन्न गुरुतिरस्तिरूपो द्रचो नाम सन्ध्यङ्गसुक्तस्र , यथोक्तम्‌ गुरुतिरर्‌ कृतिः 
इति 
| २गुप्रसवात्‌ = स्ृगुसन्तानात्‌। पराजयः=पराभदोऽवमाननेति यावत्‌ । प्रियस्‌- 
इएस्‌ । 'सवेतो जयसन्विच्छेत्पुत्नादिच्छेत पराजयस्‌” इति स्मरणात्सोद्रपुन्नात्परा- 
एस्वसुक्तस्‌ । 
धर्म, अध्यात्म तथा धनुर्वेदकी शिक्षा हमने शिवजीसे पाई है, जव हमने समी क्षत्रियों 
क नाश ही कर दिया तो क्षत्रिय हमारा क्या शासन करेंगे। सम्बन्ध तथा वाधेकके कारण 
हमारे आराध्य हैं, परन्तु प्रतिस्पर्डधामें हमारी समानता या तुलना वह नहीं कर 
। तपस्या तथा ज्ञानमें हमारे सदश है हो कौन १॥ ३७ ॥ 
¬ अयुके पुत्रसे पराजय हमारा भानन्दका विषय है । किन्तु-- 


~ 
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अस्माभिरेव पाल्यस्य प्रशास्तत्वात्प्रियस्य नः | 

ग्रस्मद्णहे पुराणस्य पश्याचारस्य विष्लवम्‌॥ इछ ॥ 
जनकद्शरथविश्वामित्राः- अनाये निसर्याद ! 

जगत्सनातनगुरों वसिष्ठेउपि निरङ्कुश; । 

व्यालद्विप इवास्माभिरुपकृष्येव दस्यसे ॥ ३६ ॥ 
जामद्र्न्य:--एवमवधूतो स्म । 


। 
१३४ महावीरचरितम्‌ 
| 
| 








अस्माभिरिति० अस्माभिः एवं पाल्यस्य अविच्छेदेन रक्षणीयस्य प्रशस्तत्वात्‌ | 
सर्वंजनप्रज्ंसाविषयस्वात्‌ नः अस्माकं म्रियस्य इष्टस्य पुराणस्य विरन्तनस्य आचा | 
रस्य सदाचारस्य अस्मद्‌गृह एव विप्लवम्‌ च्युतिस्‌ पश्य। सगुवसिष्ठयोः सनाभिः 
तया परशुरामस्य तस्पोत्रस्वेन तरक्ृताचारत्यागो वसिष्ठग़ृह एव फलित इति तथोक्तिः! 
भटृगुचं्योऽयं मामधिक्तपतीति न दूये किन्तु धर्मग्रवत्तंकानामस्साक शुह एवेदशी 
घमंहानिर्जायत इति दूय इति भावः ॥ ३८॥ 
अनायं = अशिष्ट, निर्मर्याद्‌ = व्यवश्थाभयङ्कर, आभ्यां विशेषणाभ्यां परशुरामं 
प्रति कोपे कारणझुच्यते, तेन 'चाग्रेडभिघेयस्य दमनस्योचित्यं समर्थ्यत इति वोध्यस्‌। | 
जगदिति० जगतां सनातनगुरौ नित्यादरणीये वसिष्टेऽपि ब्रह्मणोऽपत्येऽपि निर" | 
क्कुशः भिन्नमर्यादतया निर्भयस्त्वम्‌ व्याळद्विपः दुष्टगजः इव उपकृष्य आक्रम्य एव 
दम्यसे निगुह्मसे अस्माभिरिति शेपः, यथा दुष्टः करी इरितपकप्रयोजिताङ्कशादिः | 
नियमनममन्यमानो छोकेरयोमयसुखेः ङुन्तादिभिराक्रम्य दंग्यते तद्वत त्वमपि 
शाख्मयांदातिक्रमपरायणतया निरङ्कुशोऽस्माभित्ांहयं चान्नं वा तेजः प्रयुज्य वळान्ि" 
गृह्यसे इति भावः। अत्र यद्यपि “व्यालः सर्प दुष्टगाजे’ इति कोश्षाद्‌ व्यालशठदस्येव 
दुष्टगजपरत्वे द्विपपदमप्रयोजने तथापि 'विशिष्टवाचकानां पदानां सति: विशोष्यवा' 
चकपदुसममिहारे विशेषणमात्रपरस्वा'दूदुषटमात्रपरस्वेन ब्यालशब्दस्य व्याळद्विपपदो” 
पपत्तिः । चसिष्ठस्य सत्तव्याहृतिषु गुरुस्वाजगतो गुरुत्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अवधूतः = तिरस्कृतः। टगे 
~ Te TE ACTS CTT Roe 
जिस आचारका हमने पालन किया, जो प्रशंसनीय होनेके कारण हमारा प्रिय रदा 
तथा जो हमारे घरमे बृद्ध हुआ हमारे हो घरमें उसका हास तो देखो ॥ ३८॥ 
जनक, दशरथ तथा विश्वामिन्न--अनाये | मर्यादाशुन्य | ` | 
सनातन जगदगुरु वसिष्ठका विषय भी तुम्हे सहझोच नहीं है, उदरो, दुष्ट दाथीकी 
तरह समीप छे आकर तेरा दमन किया जाता दै ॥ ३९ ॥ | 
जामद्स्न्य--इस तरह अपमान किया गया ! 
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नल 
अन्तर्धेयंभरेण चुद्धवचनात्संपीच्य पिण्डीकृतो 
इन्मर्साश्रिवशाल्यवत्परिद्हन्मन्युस्विर यः स्थित; | 
स्फूर्जत्येच स पण संप्रति मस न्यक्कारमिन्नस्थिते; 503 
कडपापायसरूत्मकीणपयसः सिन्‍्योरिवोबोनल$ ॥ ४० ॥ 


दिष्ख्या--- 


निकारं घासो.ऽयं ज्वलति परशुमन्युरिव में 
पुणिव्यां राजानो दशरथवले सन्त्युपगताः । 





` अन्तरिति० धैर्यंसरेण गभीरताऽतिशयेन वृद्धवचनात्‌ च्यवनादिवयोवृद्धजनवा- 
क्यात्‌ सम्पीड्य सङ्कोय्य पिण्डीकृतः सञ्ञातभाचं गमितः हुन्मर्माश्रितशल्यवत्‌ हृदय” 
इपमर्मस्थानगताखसेदवत्‌ परिदहन्‌ दाहं जनयन्‌ यः मन्युः कोपः चिरस्‌ वहुकाळ- 
पर्यन्तस्‌ स्थितः अक्रियभावेनावत्तत, स. एपः मम कोपः न्यछ्कारभिन्नस्थितेः तिरस्का- 
रपरिवर्तितमनोदरास्य मम करुपापाये ्रलयकारे सरता वायुना प्रकीर्णानि विक्षि- 
पानि पयांसि जळानि यस्य वाइशस्य सिन्धोः ससुद्रस्य औवनिलः इव वडवावह्िः 
इव स्फूर्जति विस्फुरति एव । पुरा बृद्धवचनान्याहत्य घैयंमवलम्बमानस्य मम हृदये 
तृत्रियविपयः कोपो5छव्धावसरत्वान्मसंवेधी शखमेद इवान्तदाहं जनयज्ञवस्थितः, 
स एवं सम क्रोधोज्घुना कोपाधायकतिरस्कारवशादस्तव्यस्तमनो द्शस्य--ससुद्रे 
चिरं निलीय स्थितः प्रळ्यकाळे पवनेन पयस्सु विकीणपु प्रकटीभूतो वड़वानल इव 
विस्फूर्जतीत्यर्थः । उपमालङ्कारः, दुनिवारवेगवत्त्वादिना च साइश्यं बोध्यम्‌ । शादूल- 
विक्रीडितं ृत्तस् ॥ ४० ॥ | 


निकारमिति० निकारस्‌ जनकादिक्कतम्‌ परिभवम्‌ प्रासः अयस्‌ मे परः कुठारः 
। मम ) मन्युः कोप इव ज्वलति दीप्यते । अपमानेन यथा मे क्रोधः पज्वलितस्तथ- 
वायं मम कुठारोडपि ज्वळतीति भावः । एथिव्यां राजानः प्रथिवीस्थिताश्न भूपतयः 
०2 0 ST 0220: 2283 “02426 2087 RR NONE ० 
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. बृद्ध वचनसे धैय रखनेके कारण हृदयमें जमा होकर जो क्रोध इतने दिनों तक समं- 

स्थल चुभे हुए शल्यके समान कष्ट देता रहा दे वह अव इस. अपमानसे हमारी स्थितिके परि” 
दो जानेसे फूटना चाहता दै जैसे प्रलय वात द्वारा जलके छट जानेले समुद्रका वड्वा- 

गेळ भभक उठता. है ॥ ४० ॥ र 

भार्यवश-- ज्‌ « ` - 

अपमान प्राप्तकर क्रोषकी तरंद हमारा यदद परशु दइक रहा है और दशरथसैन्यमे 
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पुनद्दोविशो5पि प्रकुपितछृतान्तोत्सवकर- हर 
' : थिरात्सचस्यास्तु प्रलय इव घोरः परिमर३ ॥ ४१ ॥ 
वसिष्ठः-कष्टं भोः ! ह 
कामं हि नः स्वजन एष तथापि दपा- 
द्घोरं व्यवस्यति कथं नु भवेद्वश्यः । 
संदूषितेन च मया सकदोच्तितश्चे- 
उत्सस्य भागवरिरोदुरितं दि तत्स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


Ri ७०००७०७ nit 
दृशरथबले दुशरथसैन्ये उपगताः समायाताः सन्ति। ( अतः ) पुनः प्रकुपितस्य 
कोपनस्य कृतान्तस्य उत्सदकरः आनन्दवर्धनः प्रकय इव चिरात्‌ दीर्घकाळात परतः 
द्वाविराः चन्नस्य परिमरः विध्वंसः अस्तु । जनका ढिक्कतावमानेन कुपितो सम कुठारः, 
चत्रियाश्व सरवैन्न दृशरथसेन्ये समवेताः, तदस्तु पुनट्टाविराः क्षत्रवधों येन प्रर्यकाळ 
इव तान्तः प्रसादमुपेयादित्याशयः हृघघिका विंशतिः द्वाविशतिः, 'दृथष्टनः संख्या- 
. यास्‌' इत्यात्वम्‌, द्वाविशतेः पूरणो द्वाविशः, “तस्य पूरणे उर्‌? इति उद्‌, “तिविशते- 
डिति’ इति तिलोपः । पूर्वमेकविंशतिः क्षत्रियवधा आसन्‌ , अयमन्यो द्वाविज्ञो जाय- 
तामिति भावः। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
, कामभिति० एपः परशुरामः नः अस्माकस्‌ कामस्‌ अतिदायेन स्वजनः सपिण्डः 
तथापि दुर्पात्‌ अहङ्कारात्‌ घोरम्‌ दारुणम्‌ व्यवस्यति आचरति, कथं तु केन सगल 
अवश्यः अदस्यः ( अनिग्ाह्ः ) भवेत्‌ , स्वजनस्वेऽपि गर्वोद्वतस्य दारुणव्यवहारस्य 
चास्य निग्रहः कर्तंब्यभावं गत इति भावः । तत्र चश्ीकरणोपायस्तु न तावत्साम 
अ नापि ह न च भेदो द्वितीयाभावात्‌ , किन्तु दृण्ड- 
लत एसी एड बल ° एप परशुरामः सन्दूपितेन सुहुःप्रकोपिते- 
हा हाजी पथ न्‌ Fs सङ्त्‌ एकवारम्‌ ईत्तितः इष्टश्वेत्‌ वत्सस्य आतृपौन्न- 
प ५ ब रारा; परशरामस्य तत्‌ सत्कृतं सदोपदृ्टिनिरीक्षणं दुरितम्‌ 
हर स्यात्‌ । अयं मामधिक्षिपति, सगोत्रेऽस्मिन्‌ यदि प्रतिकरोमि =` ¬ गान शेषयति, सगोतरेऽस्मिन्‌ यदि प्रतिकरोमि तदा सर्द सदीय- 
संसारके समी क्षत्रिय आये ही है क्रद्ध यम | बाईसवा 
i Nt राजके लिये उत्सवस्वरूप यह बाशेसवाँ 
वसिष्ठ-खेद ! ˆ 


पह अवश्य हमारा स्वजन है किन्तु दपंके कारण कठोर कार्य कर रदा है तो क्यों न 
निमहके योग्य है? कुड दृष्टिसे यदि मैं एक बार ताक दूँगा तो भागव: शिशुके लिये वह 








हानिकर होगा ॥.४२ ॥ 
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विश्वामित्रः--अरे जामदग्न्य ! अन्नरह्मव्चसमिव अंशितशख्सामथ्ये- 


मित्र जीवलोकं सन्यसे | 
ब्रहक्त्रसमाजमाक्तिपसि यद्वस्से च घोराशय- 
स्तेनातिकमणेन दुश्खयसि नः पाल्यो पि संवन्धतः। 
ग्रातस्त्वां प्रति कोपनस्य तरल; शापोद्कं दक्षिणः 
प्राकसंस्कारवशेन चापमितरः पाणिसेमान्विष्यति ॥ ४३ ॥ 


तेजोमहिस्ना दधि रेपसात्रेणास्यानिए्ं स्यादेव, न प्रतिकरोमि चेत्तदपि नोचितं छते | 


प्रतिकत्तव्यतायाः सनात नधसंत्वात्तदरयं महान्‌ दृघावसर इति भावः । वसन्ततिळकं 
वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अन्न भगवता चसिष्टेनापकारिण्यपि तितिरुत्वरूपस्वगुणाविष्करणाद्विकनं नाम 


सन्ध्यड्रमुक्तम-यथोक्तस््‌-स्वगुणाविष्करणं विचळनस्‌ः इति । 


भव्रह्मवर्चसस्‌ = बह्यतेजोहीनस्‌, एतेन शापप्रदानायोग्यता ध्वनिता । शितः ` 


शस्रसामथ्यंस्‌ = समाप्तराखवल्स, एतेन च चलेन निग्रहासमर्थस्वं प्रतीतस्‌। न 


` कोपिस्वां शापेन वळेन वा निग्रहीतुमिह जीवलोके चस एवं मन्यसे, मा तथा मंस्थाः; 


एक्ोऽहमेव त्वासुभयथा वञ्ीकत्तं चस इति भावः । 

` अहक्षत्रेत० स्वस्‌ सस्वन्धतः अस्मद्वागिनेयजमद्ग्निपुत्रत्वरूपेण सम्बन्धेन पात्यः 

भस्मन्र्षणीयः अपि ब्रह्मकषत्रसमाजस्‌ ब्रह्मसमूहस्‌ चत्रससूहञ्च आक्षिपसि तपसि 

पीये च स्वापेक्षयाऽच्ः मन्यमानो निन्दसि, किञ्च त्वम्‌ वस्से रामचन्द्रे घोराशयः 

क्रामिसन्धिः असि, तेन ब्रह्मच्तत्रसमाजाधिषेपरामजिघांसोभयस्वरूपेण अतिक्रम- 

पेन सर्यादालङ्वनेन नः अस्मान्‌ दुःखयसि खेदयसि। आतः अतः त्वां प्रति कोपनस्य 
लद्विपयकक्रोधयुक्तस्य मम दक्षिणः सब्येतरः पाणिः हस्तः तरलः चपलः सन्‌ शापो- 


' कम्‌ शापप्रदानायापेक्षितस्‌ जलम्‌ अन्विष्यति सगयते, इतरः वामः पाणिः ्ाकः 


सक्तारवशेन पूर्वोपासितधनुर्विद्यावासनाचुरोघेन चापस्र घचुः अन्विष्यति । यद्यपि 
५५ अंक 35005 मय 07 7" 


विश्वामिन्न--अरे जामदरन्य ! तुम क्या समझते दो कि संसारमें कोई ब्रहमवचंसवाला 


प ` भगवा शस्तसामथ्यैशाली रह ही नहीं गया दै । 


- शाप 





नाक्षण और क्षत्रिय समाजपर आक्षेप करते जा रहे हो, रामके प्रति तुम्दारी नीयत द 


१ इन अपराधोंसे इम छोगोंको पीड़ा दे रहे हो, यथपि सम्बन्धसे तुम मेरे लिये 
हो, फिर भी मैं तमपर रुष्ट हूँ अतः हमारा दहना हाथ शापोदक तथा बायाँ 
"तन संस्कारके अनुरोधसे चापको ढूंढ रहा दै ॥ ४३॥ | 
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जामदग्न्य:--ननु सो कोशिक ! 
त्वं प्रह्मवचसधनो यदि वर्तमानो यडा रचजातिखमसेन घ्युचेरः स्या! | 
उग्रेण भोरतव तपस्तपसा दहामि पक्षान्तरे च सदशं परशुः करोतु ॥ 
` ( नेपथ्ये ) 


अयमहं भोः ! कोशिकान्तेवासी रामः परणम्य विज्ञापयासि । 
पौलस्त्यविजयोद्दामकातवोर्याजुनहिषम्‌ । 





सं मम सम्बन्धीति मया पाळनीयस्तथापि त्वम्‌ त्रह्मक्त्रसमाञातमाननाकर इति 

हेतोः कोपस्य पात्रमसि तेन त्वयि शापं चापं च प्रयोक्त कमशो सम दक्षिणवामौ 

बाहू उद्य॒ज्ञात इति भावः। आत इति पदमत इत्यर्थेऽव्ययस्‌, तथा च पातञ्जरभाष्ये 

प्रयोगः-*आतश्च विषमीप्सित यद्‌ भक्षयति ताइनात्‌? इति । पदग्रकाशिकायामप्युः 

क्तम+भतः शब्दवदातःशब्दो5पि दीर्घादिहर्वथंकोऽरित, “विशु एकपदे बुत्‌ आत 
*, इत्यव्ययेघु पाठात? इति ॥ ४३॥ 

. त्वं जह्मवचसेति० यदि त्वस्‌ ब्रह्मवचंसधरः ब्राह्मतेजोयुतः वर्तेमानः असि यहद्दा 
स्वजातिसमयेन स्वजातिससुचितच्षन्नियाचारेण धनुर्धरः स्याः भवेः, ( उभयथाऽपि ) 
सोः, उग्रेण तपसा समिद्धेन स्वतपया तच तपः दहामि व्यर्थ करोमि, पक्षान्तरे तव 
घनु हिस्वरूपायां द्वितीयकोटौ परशुः सहस्‌ यथोचितम्‌ करोतु । यदि त्वं ब्राह्म 
ण्याभिमानात्‌ तपो सदनिष्टसाधनायोपयुद्धे तदा निजोग्रतपसा तव तत्तपो नाशः 
यामि, अथ पूव॑तनक्षन्नजातिसमये धनुरादाय मामभियास्यति तदा परशुना तस्ति 
करोमित्युमयथाऽपि सजे मयि विभीपिकयाऽलमिति भावः ॥ ४४ ॥ 

` अन्न स्वशक्तिप्रशंसाद्‌ व्यवसायो नास सन्ध्यज्ञमुक्तम, यथोक्तम--'स्वशक्तिप्रश- 
मनं व्यवसाय: इति । कोशिकान्तेवासी = विश्वा मित्रशिप्यः । । 

पौलस्त्येति० पौढस्त्यविजयेन रावणपराजयेन उद्दामस्य सगर्वस्य कार्तवीर्यस्य | 


१ 
जामद्स्न्य--अ[यि कोशिक ! | र्‌ 


= == “a 


तुम चाहे त्रझतेज दिखाओ या जातिकृत नियमवश धनुष धारण करो। उम्र तपस्यासे 
तुम्हारे ब्रद्मतेजकी जळाता हूँ और विकर्प पक्षमें हमारा कुठार उचित कत्तव्य करेगा ॥४४॥ 

| ( नेपथ्यमें ) 

यह. में कौशिकशिष्य राम आपळोगोंको प्रणाम करके निवेदन करता हूँ । 


.पौरुस्त्यविजयसे इप्त कात्तंवीयाजुनके संहारक तथा क्षत्रवीयंके मपर | 
रे ७ येके इन्ता परशुरा 
विजय पाऊंगा, आपलोगोंको नमस्कार है॥ ४५ ॥ । | न 
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` तृतीयोऽङ्कः १३६ 
लिन नस न अ स्‍्-व्न्चच््सस्स्स्््््व्स्नन्क स्व 

जेतारं कत्रथीयस्य चिजयेय नमोस्तु वः ॥ ४५॥ 
दशरथः--कथं प्राप्नो रामः । कष्ट हि नामेतत्‌ | 
जनकः- हन्त सोः ! प्रशस्तमभ्यनुजानीत । विजयतां रामभद्रः । 

गयं विनेता इद्यानामेकचीरो जगत्पति; । 

चयं नसिष्ठधीरेयाः सवे प्रतिस्ुचोऽत्र वः ॥ ४६॥ 
दशरथः ति & 

नन्वद्येल ्रथितयशसासूढरक्षात्रतानां - 











~ ७. ० 


कार्तवीयार्जुनस्य द्वियस्‌ शज्जुस्‌ चत्रवीयंस्य समग्रचन्नियजातेः जेतारम्‌ विजयिनं 
परशुरामम्‌ विजयेय जेतुं हावनोसि “शकि लिङ्‌ च' इति लिङ्‌। वः युष्मम्यम्‌ नसः 
अस्तु । अत्र चारिरावणयोरपि विजयो मया प्रेप्सितः सुकरश्चेति रामाभिप्रायसूचनया 
िष्टाङ्कचतुष्टयार्थः सूचितो वेद्यः ॥ ४५ | 
एतत्‌ = अतिकुद्धस्य परशुरामस्य सम्मुख उपस्थानस्‌, कष्टस्‌ = पीडाप्रदायकस्‌, 
तदत्याहितसुपस्थितसिति भावः, हन्तेति हर्ष । 
` अशास्तस्‌ = सम्यक्‌ । अभ्यनुजानीत = अनुज्ञा कुरुत । 
अयमिति० एकवीरः सजातीयद्वितीयरहितः शूरः जगत्पतिः त्रिसुवनेश्वरः अयस्‌ 
रामः इत्तानास॒ उद्धतानास्‌ विनेता दसनेन शिक्षाप्रदः, वशिष्ठधौरेयाः सुख्यभावेन 
वसिष्ठ पुरस्कृत्य सर्वे वयम्‌ अन्न रामविजये प्रति्ुवः ग्नकाः । रामस्य जये वसिष्ट : 
पुरस्कृत्य वयं सर्व लग्ना अवाम इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 
नन्वयैवेति० यत्‌ यतः ज्ञानज्योतिषा आध्यात्मिकज्ञानप्रकाशेन परिगतानि ज्ञा- 
| तानि भवद्भूतभव्यानि वत्तमानातीतिभविष्यद्रूपाणि येस्तथाभूताः es विश्वा- - 
मिन्नंवसिष्टादयः शिशुके वालेऽपि रामे कमपि प्रभावस्‌ महिमातिशयं संवेदयन्ते सम्भूय 
विज्ञापयन्ति ( अतः) प्रथितयशसास्‌ ख्यातकीत्तिपताकान्तम्‌ ऊढरचान्रतानास्‌ 
Mee ५379 ox ss: sg: oy णी मह य क य 


00०० की 


“बुशारथ---राम कैसे आ गया ? यह तो अच्छा नहीं डुआ । ५; 
जनक--सभी लोग अनुज्ञा दें, राममद्र्को जय हो । क कै 
यह घमण्डियोंका विनेता अद्वितीय वीर तथा जगत्पति दै, इम समी वसिष्ठ आदि 
रस विषयमें आपको विश्वास दिलाते हैं ॥'४६॥ - 
दृशरथ--प्रधितकीत्ति तथा रक्षात्रतको ढोनेवाले हम यजमार्नोके घरमें आज ही 
रामका जन्म हुआ जब आप श्ञानके प्रकाशमें त्रिकालको देखनेवाळे .जाक्षण इस बालकाके . 
पिषयमें कुछ आश्वासन दे रहे हैं ॥ ४७ ॥ | 
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१४० महावीरचरितम्‌ 








याज्यानां नो गुणवति एदे रामभद्र; खुजातः । 
ज्ञानज्योतिःपरिगतभवद्‌भूतभव्याः प्रभां 

यद्बह्माणः कमपि शिशुके ऽप्यत्र संवेदयन्ते । ४७ ॥ 

जामद्र्न्यः-एहिमन्ये राजपुत्र ! जामदग्न्यं विजेष्यसे ( स स्मितम्‌ ) 
न हि विजेष्यसे । दुर्दान्तो हि रेणुकातनयस्त्वदन्तकः | तथाहि-- 

रुत्तक्तब्रियकण्ठकंद्रसरत्कीलालनिचीपित- 

प्त्युद्‌भूतशिखाकलापहतशुग्झङ्कारिसिसागणेः । 
पत ड्स्मरकाल रुरक वलव्यापारमध्यस्यलु 


गहीतप्रजापाङननियमानास्‌ याज्यानास्‌ यज्ञकर्माहाणास्‌ नः अस्माकल्‌ शुणवति | 
विशुद्धे गृहे अद्येव रामभद्रः सुजातः सफलजन्मा जातः। ज्ञानिनो ब्राह्मणा यतोऽस्य 
कमपि महिमानमाहुरतः ख्याते नः कुळे रामस्य जनुः सफलमद्य, कीर्सिलःभावनयेव 
जन्मसाफक्यादिति भावः । मन्दाक्रान्ताबृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
'अन्नाद्यव जातः? इत्यादिनाऽपायाभावतः कार्यनिश्चयरूपनियताह्तिर्का, शता- 
| नन्दाद्यव्यापिकथारूपप्रकरी चोक्ता। अतोऽस्मिन्नङ्के समग्राङ्गो विमरशसन्धिरुच्को वेद्यः । 
“जामद विजेष्यसे? अन्न--'प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुतम एकवच्चे'ति सध्यस- 
स्य तेन जामदरन्य विजेष्ये इति मन्यसे इत्थं विपर्ययेणार्थः, स॒ चोपहासपर्यंच- 
सायी । दु्ोन्तः = अतिभीषणः। रेणुकारपरशुरामजननी । त्वदून्तकः=त्वस्संहारकरः । 
| = सामय अह्माण्डस्‌ एव निङु्जः वनस्‌ तस्मिन्‌ पुञ्चितेन एकन्रीसूतेन 
अविरतेन ज्याघोषेण प्रत्यञ्चारवेण घोरस्‌ सयानकस्र एतन्मम घनु कुत्ताः | 
, छिन्नाः ज्षन्नियकण्ठाः एवं कन्दराः ुद्दाः ततः सरद्धिः प्रवहद्भिः कीळाळेः रुधिरः ' 
निर्वापिताः मिताः पुनः प्रत्युद्धूताः याः शिखा: ज्वाळा: तासां कळापः समुदायो 





ई र यः हुतभुक्‌ वह्िः झाङ्काराः शब्दवन्तो वेगाः सन्ति येषु ताइशेः सार्गंणेः 
~ न 'काळरुद्स्य प्रलयङ्करहरस्य कवळव्यापारम्‌ आसक्रियास्‌ 
तु स्‌ । जगत्सु वनेष्विव यस्य धनुपो भयानकः शब्दो च्याप्यावति- 
MN SES फरेन क 20023 बव 
__ जामदुग्न्य--मागो राजपूत ! जामदरन्यको जोतोगे १ रा 
रेणुकाका पुत्र दुर्दान्त तथा तुम्हारा काळ है, क्यॉकि-- का ह 
संतारमें वनकी तरह जिस घनुषका शब्द फेला 
हा शब्द हुआ हे वह मेरा यह भयानक 
थनुष कटे क्षत्रियोके कण्ठोंसे निकलो हुई रुधिर धारसे शमित शिखावाळे अझ्निके स्फुलिङ्ग 
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दृतीयोऽङ्कः १३ १ 
प्त म्््््््््न्म्न््न््््््न्न््््््म््ल्क््स्स्स्स्स्स्य 
व्रहास्तश्वनिकुञ्चपुञ्चितघनज्याघोषघोर धडुः ॥ ४८॥ 

( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 





इति महाक यिश्रीसत्रभूतिविरचिते सहाचीरचरिते तृतीयोऽङ्गः । 


IBLE Tare 





छानिवहानिच वाणान्‌ विरूजतु ते च वाणाः प्रलयङ्करस्य हरस्यानुकुवन्त्वित्याशयः । 
'भक्षको घस्मरोऽझरः? इत्यमरः । शादूलवि्रीडितं वृत्तम्‌ । अन्न च कुठारं विहाय 
घनुपः कीत्तनेम झुठारादपि धनुषः प्रियश्वादगमादुत्तराङ्के रामजितेन भार्गवेण प्रीत्या 
रामाय धनुषः प्रदानं करिप्यमाणं सूचितम्‌ ॥ ४८॥ 


इति भेथिळपण्डितश्रीरामचन्द्र भिश्रम्रणीते महावीरचरित प्रकारे’ 
तृतीयाङ्क प्रकाशः’ । 


«०४०० ०३४०/2/२०७ 





एते तन्मे भीमं धलुः चत्नकण्ठनिर्गतर्धिरधाराशसितोज्ूतशिखाकलापस्य वह्नेः उवा 


तुल्य बाण बरसावे तथा प्रलयकालका अनुकरण करे । 
( सबका प्रस्थान ) 


"००७०४०० 


। 
। 
तृतीय अङ्क समास 
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) 





'तुरथोञ्ङ्क! 
( नेपथ्ये ) 
भो भो वैमानिकाः ! प्रबतन्तां सङ्गलानि | 
कशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्को शिकञ्जुनि; 
सहस्लांशोवशे जयति जगति च्तत्रमञ्चुना । 
चिनेता क्षत्रारेजगदभयदानघ्रतधनः 
शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुबिजयते॥ १॥ 
वेंमानिकाः्गविमानेन चरन्तीति वेमानिकाः, विमानं च व्योमयानम्‌ । सङ्घलानि | 
शुभावहानि पुष्पवर्षा दिकर्माणि, प्रवत्तन्तास्‌ = विघीयन्ताम्‌ । 
कृश्ा्वेति० कृशाश्वस्य जुम्भकादिदिव्या्राणां प्रथमं द्रः झुशाश्वनास्नो अद्याप 
अन्तेवासी भगवान्‌ कौशिकसुनिः सरवंसमथों विश्वामित्रनासर्पिः जयति सर्वोत्कर्षेण 
वत्तेते। अधुना सम्प्रति सहख्रांशोवंशे सूयंकुले चत्रस्‌ चन्रियजातिः जगति संसारे 
जयति सर्वोत्कर्षण वत्तेते। तत्र कारणमाह-विनेतेति० चन्नारेः चत्रियङुळकानन- 
धूसकेतोः परशुरामस्य विनेता दमनेन शिक्षयिता, जगदभयदानब्रतधनः जगता- 


' सभयस्‌ अयाभावस्तस्य दानं तदेव बतं नियमो घनं यस्य ताहृशः आुवनाभयदान- 


नती, छोकानां त्रिछोक्याः शरण्यः रजकः दिनकरङुलेन्दुः सूर्यवंशकलाधरः श्रीराम- 
चन्द्रो विजयते । शरण्य इति भग्ननिवर्त्तनं साक्षप्रदानां च सूचयति तेन सुग्नीव- 
'विभीपणाभ्यां किप्किन्घाढङ्गंश्वयंप्रदान जटायुवालिनोर्मोक्षप्रदानं च सूचितम्‌। 
अनर परशुरामविजयेन इषटम्योत्तरत्र वनप्रवासेनादृष्टत्य रामश्रेयो हेतुर्विश्वामिन्न- 
ठ शति) तड्क्तप्‌-'गो दष्टस्य नएस्य बीजस्यान्वे- | 
_, संत्र च सन्धौ पताकारूपायंप्रकृतिः प्राप्स्याझ्ारूपा चार्यप्रकृतिर्वेक्तव्या, तस्स्व- 
खूप छु-- उपायापायशङ्काभ्यां प्राप््याशाकार्यसंभवः? । 'प्रतिपाद्यकथाङ्गं स्यात्प- 
का व्यापिनी कथा! इत्युक्तत्‌। अस्य च गर्मसन्धेरङ्गनि द्वाद्श--अभूताहरणं 
ट रूपोदाहरणक्रमाः। संग्रहश्चानुसानञ्च तोटकादिवछे तथा। उद्वेयसं्राचेपा 
द्धादशाङ्गान्यजुक्रमात' इति । शिखरिणीवृत्तम ॥ १ ॥ 


( नेपथ्यमें 
अरे ओ वैमानिकगण ! मङ्गलकायं प्रारम्भ न | 


छयाखके शिष्य विश्वामित्रकी जय हो, उर्वशी क्षत्रियोंकी जय हो, क्षत्रियरिपुके दमन- 


. कर्ता संसारको अभय देनेवाळे सर्यवंशके चन्द्रमा, खोयोक्ने शरण रामकी जय हो ॥ १॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः १४३ 
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( ततः प्रविशतः संश्रान्तौ विमानेन शूर्पणखामाल्यवन्तौ ) 
 माल्यवान्‌--दष्टस्त्वया दिबोकसामेकायनीभावः, यदिन्द्रादयः स्वतो 
बन्द्त्वमुपागताः । र्र 
_ शपणखा--न हि युष्माभि्निरूपितं बिसंबद्ति। सांप्रतमुत्कम्पितास्मि | 
तक्किपत्र कायप्‌ । ( णहि तुझेहिं णिरूविद॑ विसंवदइ । संपदं उक्कम्पिदह्मि। ता 
कि एत्य करणिजम्‌ ) 
माल्यत्रान्‌--या सा राज्ञा दशरथेन प्राकप्रतिश्रुतभरद्दया राज्ञी भरत- 

माता केकेयी, तया मन्थरा नाम परिचारिका दशरथस्य वार्ताह्मरिणी 
मिथिलामयोध्यातः प्रेषिता मिथिलोपकण्ठे बतत इति संप्रत्येव मम निवे- 
दितं चारेः | तस्यास्त्वया शरीरमाविश्येवभेवं च कतेव्यम्‌ | 

सं्रान्तो = सीताङती । 

अन्न सं्सवचनात्तोटके नाम सन्ध्यङ्गघु्तस्-यथोक्तप्र-'रोपसंञ्रमचचनं तोट- 
कम्‌? इति । 

एकायनीभावः = ऐकसत्यस्‌। बन्दित्वस्‌ = स्तुतिपाठकस्वस्‌। रामेण परशुरामे 
बिते शक्रादयो रामस्य स्तुतियैकमस्येनाङुर्वत्रिदमेव तेषामेकप्रत्यमन्न शुपंणखामा- 
स्यवतोर्भयहेतुत्व॑ गतस्र्‌ । 

निरूपितम्‌ = विचिन्त्य निर्णीतस्‌ , विसंवदति = अन्यथा अवति । र 

अन्न सञ्चितार्थप्रातिळपः क्रमो नाम सन्ध्यङ्गुक्तस्‌ , यथोक्त सञ्चिताथ- 
प्रातिः क्रमः इति । DF 

प्रकप्रतिश्रतवरद्वया = प्राक पूर्वस्‌ प्रतिश्रतस्‌ प्रतिज्ञातम्‌ वरद्वयं यस्य सा 
वाइशी । कैकेयी = केकयस्यापत्यं खी केकेयी, केकयमिन्नयुप्रलबानां यादेरीयः” इति 


३. । वात्तोहारिणी = दूती । मियिछोपकप्ठे = मिबिकाससीपै । शरीरमा. 


( सम्भ्रान्त माल्यवान्‌ तथा सर्पणखा का विमान द्वारा प्रवेश ) , 
मात्यवान--देवताओंका ऐकमत्य आपने देखा! इन्द्र आदि भी स्वयं रामका 
यश गा रहे है । 
शूर्पणखा--आपका अन्दाज गलत नहीं होता हे। मैं अव डर गई हूँ। अब क्या 
च्य , दिये गये ऐसी रानी भरतकी माता 
सात्यवान्‌ू--इशरथ द्वारा जिसे दो वरदान दिये « 
कैकेयीने ल अपनी दासी मन्थराको अयोध्यासे मिथिला भेजा है, वह मिथिळाके 
पास पहुँची है, यह खबर मुझे चारोने अभी दी है, तुम उसकी देइसे प्रवेश कर ऐसे कर दो 
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| ( इति कर्णे कथयति ) 

शुर्पेणखा-किमन्यथा करिष्यत्येवं राम इति | ( किं अण्णहा करिस्सदि 
एव्वं रामो त्ति ) | 

माल्यवान्‌--भिद्यते न सदूवृत्तमिच्वाकुगृहेषु, विशेषतस्ताद्दशस्य 
विजिगीषोः | 

शूपणखा--ततः किम्‌ | ( तदो किम्‌ ) | 

माल्यवान--ततो5नेन योगाचारन्यायेन दूरमाकृष्य रच्चसासङ्कमुपनी- 
तस्य विन्ध्यकान्तारेष्वदेराज्ञस्य विचरतः सुकराण्येवावस्कन्दनानि स्युः । 
विराधद्नुकबन्धम्रश्रतयस्तीदणा दण्डकारण्यसत्रेपु चरिष्यन्ति | ते हि 


विश्य = तत्तनौ ग्रविश्य, परावेरो सति य आविशति स एव स्वाश्चितवपुपा स्वीयं 
कार्य करोति, यन्रावेशस्तदात्मा खत इव भवति, अतोऽत्र शूर्पणखा .सन्थरातचुसा- 
विश्य स्वानुरूपं चेष्टिष्यत इति चोध्यस्‌। 

अन्न प्रस्तुतोपयो गिच्छझाचरणादभूताहरणं नाम सन्ध्यङ्गमुक्तम्‌, यथोक्तम्‌ 
अभूताहरणं ग्रस्तुतोपयोगिच्छुझाचरणस्‌? इति। . 

अन्यथा करिष्यति = पित्रादिष्टं वनप्रवेशं विहाय स्वयं राज्यं करिष्यति । 

अन्न वितकग्रतिपादनादूपं नाम सन्ध्यङ्गमुक्तस्‌ , यथोक्तम्‌ वितर्क्रतिपादुनं 
वाक्य रूपस्‌। सद्चृत्तम्‌ = मातृपितृवाक्यकरणरूपसमीची नदृत्तस्‌ । न भिद्यते = 
न त्यक्तं भवति । ताइशस्य=छोकोत्तरस्य। विजिगोपोः = जयेच्छोः सामान्यत ऐचवा- 
कास्सवञपि सद्त्रत्ता भवन्ति, ताइशो विजिगीपूरामः कथं सद्‌ बृष्त जद्यादिति भावः! 

अत्र प्रस्तुतोत्कर्पासिधानादुदाहतिर्नाम सन्ध्यज्ञमुक्तम--(प्रस्तुतोत्कर्पा भिधान- 
सुदाहृतिः'। ततः=पितृवचनपाळने रामेण विहिते सति । 

अनेन=मया तव करण कथितपूर्वेण। योगाचारन्यायेन = योगः सामदानदण्डमेद- 
प्रयोगः, तस्याचारः अनुष्ठानम्‌ ,, तेन न्यायेन। 'योयः संनहनोपायध्यानसंगतियुः 
क्तिषु' इत्यमरः। यद्दा योगाचारन्यायेन = योगाचारो वौद्धभेदस्तदुक्तेन न्यायेन 


| ( कानमें कहता है ) 
शूपर्णखा--ऐेसी स्थितिमें राम क्या अन्यथा करेगा ? | 
, साउयवान--इक्वाकुवंशज सद्वृत्त नहीं छोड़ते, विशेषतः रामके समान विजिगीपुजन। 
 शुपणखा—फिर क्या? : : | 
` ` भाल्यवानू--इस प्रकार छल प्रयोग करके दूर छाकर उसे राक्षर्सोकी गोदमें पहुँचा 
दंगे, अनजान विन्ध्यप्रदेशमें जव वह घूमते रहेंगे तो आक्रमण सरळ होगा, दण्डकारण्यमें 
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शक्ताः लुप्रप्रमुशक्तेरत्साहशक्ति छद्मनातिसन्धातुप्‌ । अनिवदेनीयश्च राव- 
णस्य सीतास्वीकारप्रहः । स चॅवमीषत्करः सप्रयोजनश्रेति | 
शूपणखा-अथ लच्सण किं घ््ह 
ह यनम्‌?) | दायते कि अयोजनम्‌ १ ( अह जक्खगसहा- 
माल्यवान्‌-- 
चीरोऽल्मपारगश्चिन्त्यो यथा रासस्तथेच सः । 
छुझद्ण्डअयोगस्तु यथैकस्मिस्तथा दयोः॥ २॥ 


ee कर लल म कन 


तस्य) विन्ध्यकान्तारेघु = विन्ध्याटवीघु । आदेशञज्ञस्य विचरतः = देशदोपमञ्चात्वा 
अमतः । अवस्कन्दुनानिरपीडनानि । तीचणाः-क्रूरकर्माण:। दुण्डकारण्यसद्रेपु = 
दृण्डकारण्यसं शकवने घु,--'सत्रं यजे यज्ञभेदे सदादाने चनेंऽशके? इति रत्नमाऴा । 
इुपप्रसुशक्तःऱराज्यभंदववनवासाभ्यां कोशदुण्डजतेज्ञोविहिनस्य । उत्साह क्तिम= 
झायिकं सामर्थ्यस्‌ । छुद्यनाऽतिसन्धातुस्र = वञ्चनेन नाशयितुस्‌ । अनिवत्तंनीयः = 
रोद्घुमशक्यः । सीतास्वीकार्रहः = सीतावशीकरणाग्रहः । स च = सीतावशीकारा- 
रश्च । पुचस्‌ = वञ्चनप्रयोगे । ईषत्करः = सुसाध्यः । सप्रयोजनः = सफलः । 
उच्मणसहायत्वे कि प्रयोजनस्‌=छचमणस्यापि वञ्चनया वनं अत्यानयने कि फलस्‌। 
वीर इति० यथा रामः अखपरागः अखवेदनागः वीरः पराक्रमी तथा सः रूचस- 
पोऽपि अखपारगः धनुर्वेदमर्मज्ञः वीरः चिन्त्यः अयस्थानस्वेन मनसा ध्येयः। छुझ- 
न वञ्चनम्‌ तु यथा पुकस्मिन्‌ रामे तथा द्योः रामळच्मणयोः। अयमा- 
भ वरळच्मणोऽपि धचु्वेदपारदश्वा वीरश्चेति भयस्थानत्वेन चिन्तनीयोऽथ 
एमस्य च्छुझना यथाहरणं क्रियेत तथैव तस्यापीति किमिति ळचमणो हीयेत, यस्मिन्‌ 


सयस्थानं ---- स्थान तिष्ठेदक्ततमतो द्वयोरपि वञ्चन कर्चन्यमिति॥ रा. ` द्वयोरपि वञ्चनं कत्तव्यमिति ॥ २॥ ` 
प दनुकवन्थ आदि योद्धा हैं ही, रामकी प्रभुशक्ति तो यों ही नष्ट हो. 
' वेची हुई उत्साह शक्तिपर उनका मायाप्रयोग पानी फेर देगा। रावण 


लिये जी आग्रह" कर रहे है व ः 
` शा हो जाय रहे हे, उसे वे नहीं छोड़ेंगे । इस प्रकार वह कार्य भी 


भ्रपंणखा--राम के साथ लक्ष्मणको रखनेका क्या मतलब ? 


डौ लक्ष्मण भी रामके ही समान वीर तथा अखकुशल हैं, जव छलप्रयोग 
| क है तो जैसे एकपर वैसे दोनोंपर, फिर उसे ही क्यों छोड़ें! ॥ २॥ 
,० स० 
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संवरणाख्येन मायाप्रयोगात्मना। रच्चसासङ्कमुपचीतस्य = रा्तसाचिष्टितं स्थानं प्रापि- 
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SANSA SAAN 


शुपंणखा-मम तु इयमेवेतन्न युक्त प्रतिभाति | यददूरस्थितस्य दाशं- 
रथेः संनिधानकरणम्‌ ; यच्चानाबद्धमैरस्याप्रतिसमाथेयं जीवैरसिति । ( भम 
दु दुआ एव्त्र एदं ण जुत्त पडिभाइ । जं दूरटिठदस्स दासरहिणो संणिहाणकरण, जं 
ग अनावद्धवेरस्स अप्पडिसमाहेअं इत्थियावेरं ति) 

माल्यत्रान्‌-स तावहत्से ! भूम्यानन्तयत: प्रत्यासन्न एव । सातुचर- 
सुन्दोपसुन्दपुत्रोपप्लवाच्च ताटकारिभूम्यनन्तरः कथमनाबद्धवरः । अप्रति- 
विधेयं च रामरावणयोरितरथापि वरम्‌ । पश्य 





ल्न -न >> 


सञ्चिधानकरणम्‌ = समीपे आनयनस्‌ । अनावद्धवेरस्य > निमित्तान्तरतो$चुत्प- 
चशत्रुभावस्य । अप्रतिससाधैयम्‌ = प्रकारान्तरेण शमयितुमशक्षय्रस्‌ । जीचेरस्‌ = 
खोप्रयुक्तशत्रुभावः। अयसस्याथः--सम्प्रति रामो दूरदेशस्थः स समीपसानोयेत नेत- 
द्युकतप नवापि तस्म ल्षिपं हृस्वा तेन सह खोवेरं जन्येतेति युक्तमिति । वेरं हि पञ्च- 
विधम-“सापत्नं वस्तुज खजं वाग्जातमपराधजसर । वेरप्रभेदनिपुणेवे रं पञ्चविधं 
स्सृतस्‌ इति । 
सः = रामः । मूस्यानन्तयंतः > स्वमण्डल्स न्निद्धष्टमण्डलव त्तित्वात्‌ । प्रत्यासञ्च:- 
समीपगः । ( अतश्च समीपानयनं न युक्तमिति यदुक्तं तदुत्तरितस्‌ ) साचुचरसुन्दोप- 
सुन्दपुत्नविप्लवात्‌ = साचुचरयोः ससहाययोः सुन्दोपसुन्दपुत्रयोः सुवाहुसारीचयोः 
उपप्लवात्‌ एकस्य वघरूपाढुपत्रवात्‌ अन्यस्य समुद्नप्रक्षेपणरूपाच्चोपद्चात्‌ । ताट- 
कारिः ८ रामः । सूम्यनन्तरः = स्वमण्डलसमीपमण्डलवर्ती । अनावद्धवेरः = अचुर्प- 
बश्ात्रुसावः । रामः स्वमण्डरुसमीपमण्डठचर्ती तारां हत्वा कुतापकारश्चेति नाचु" 
त्पन्नवेरस्तेन तस्यानाबद्धवेरत्वमपि स्वयोच्यमानं न युक्तमिति । उक्तञ्च-- राउयस्री" 
स्थानदेशानां ज्ञातोनां च धनस्य च। अपहारो मदो मान? इत्यारभ्य “एते चिग्रहयो' 
नयः' इति । अप्रतिविधेयम्‌ = निवत्तेयिजुमशक्यस्‌ । इतरथा = छुद्मप्रयोगं विना । 
शन्रुपु-चत्वार उपायाः प्रथन्ते-सामदानमैददण्डाः, तत्र चतुर्णासपि नास्ति गति 
केबल चतुर्थप्रभेद्रडुब्नदण्डः संभाव्यते, तदग्रे स्पष्टयिष्यति ॥ 


OER Rnb bs BERT SO EI: 
. शूपेणखा--मुझे तो ये दोनों हो वाते अच्छी नहीं जंचती हैं कि दूरस्थ रामको 
समीप ले आवें और जो श नहीं हे उसके साथ स्रोवैर करें जिसका ' कोई प्रतिकार 
ही नहीं होता । 
माइयवान्‌- बेटी, हमारा और उनका देश सरा हुआ है तब प्रत्यासन्न तो वह है ही; 
सुबाहु, मारीच तथा तारकाके संदारकके साथ वेर भो सिद्ध ही है, दूसरे प्रकारसे भी राम 
और रात्रणके वेर का कोई प्रतिकार नहीं है । देखो-- , 


- 
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` पाह्यं तस्य जगदयं तु जगतो नित्यं हठादे दिनः 
सामच सात कःडगशियक्तता शब्वद्धिरुद्धात्मना । 
कानथान्‌ रशुनन्द्नो शुययते देवैः पतियों डृत- 
स्तस्मादानमपीह नास्ति न भिदा तस्यच नः साधनम्‌ ॥३॥ 
दण्डो ऽप्यभ्यथिके शत्रौ न काशः रस्यते । 
तूष्णींदण्डस्तु कर्तब्यस्तस्य चायश्ुपक्रमः ॥ ४ ॥ 
ति CTT TES ei 
| पास्यमिःति० तस्य रामस्य जगत्‌ पाएयस्‌ रच्तणीयस्‌ , वयस्‌ रावणाद्यो राक्षसाः 
तु जगतः नित्यस्र हठादेशिनः चळास्कारेण शासितारः । एवं सति रामस्य अस्माकञ्च 
| 





जगत्सुखदुःखपरत्वे शश्वत्‌ सदा विरुद्धात्मना विपरीतस्वभावेन अग्रियकृता अपका- 
रिणा साम सदुरवाक्य सान्त्वनं कीदक्‌ कीएशस ? न सम्भवीति भावः। अनेन 
सामोपायो न वेरप्रतिविधानहेतुरित्युक्तर्‌ । यो रघुनन्दनो रामः देवेरिन्द्रादिभिरपि 
पतिः स्वामीचृतः निर्वाचितः सः काळू किमभिधेयान्‌ अर्थात्‌ झूगयते अन्विष्यति, 
न्‌ काचपोस्यर्थः । पुतेन दानप्रयोयस्याफलत्वसुक्तस्‌ । तदाह-'तस्माद्दानमपीह नास्ति 
इति। तस्यव देवः पतित्वेन दुतस्यंव रासस्य सिदा सेदोपायः नः साधनस्‌ प्रतिवि- 
ज वेतनेन सन्यसंग्रदेऽप्यधिकवेतनप्रदानलोसेन सेन्यादीनां पृथक्करणं न 
ह तेषां स्वाथपरतया स्वारसिकरामपच्चपातेन भेदानुपयुक्तत्वाद । दण्डः परमः 
म मायोपेख्योस्तत्रैवान्तर्मावात्‌ इन्द्रजालस्य मे३5'तर्भावाच, सप्तो पायपक्त- 
झै पायचतुश्यपदचस्यवास्युपगमात्‌ , तहुक्त॑ कामन्दुकीये-साम दानञ्च भेदश्च 
१इश्वति चतुष्टयम्‌? । सोऽयं दण्डो द्विविधः-प्रकाशदण्डो निभ्ट॒तदण्डश्च, तन्न प्रकाश- 
रणः सेनामिगमनादिना वधवन्धनादिः, निञ्चतदुण्डस्तु गृढुवधादिः, अयमेव छुञ्न- 
वेष्ादिशब्देन व्यवद्वियते । तत्र प्रवले प्रकाशद॒ण्डो न युक्तः, तस्मान्निश्ुतदण्ड एवो- 
छ आतका --उण्डो5पीति० अभ्यधिके अत्यन्ताधिके शत्रो रामे प्रकाशो दण्डः अभिया- 
नक चधादिरूपो न प्रशस्यते न स्तूयते, किन्तु अभियातुुवळत्वेन स्वरूपोन्मूळ- 
पायिस्वेन सदोष एंव भवति । तूऽणींद्ण्डः छुझदण्डस्तु कत्तंन्यः म्य कवचाचे अकबर सही पक भती च;ङुझ- 


जगतका रक्षा करे ओर हम जबरदस्ती शासन करें, इस प्रकार विरुद मनोदसाजे _. 
$ शरद सफल होगा, जो देवों द्वारा स्वामी माना जा चुका है वह रघुनन्दन कौन 
राया > * इससे दान भी नहों चलेगा । भेदका प्रयोग भी हमारे द्वारा कार्यकर नहीं 
ओर ता है क्योंकि सभी देवों ने एकमत हो रघुनन्दन को स्वामी करारा है ॥३॥ 
धार bo प्रकाशदण्ड भी सफळ नहों होता, तव तो छद्मदण्ड ही कत्तव्य रह 
जसको यह भूमिका है ॥ ४॥ 


| 
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य TH कक 








NO As 


तथा सति सीतापद्दारतः किमपरं कुर्यात्‌ । ततश्च 
इतजानिररातिभिः सलज्यो यदि त्युः शरण ततोऽन्यथा तु। 
भ्रदितो सृत एच निष्मतापः परित्तों यदि वा घटेत सन्धी ॥ ४ ॥ 
` उत्तिष्ठेत चधाय नः परिभवमेद्वेन चेन्मन्युना 
नेष्टे तत्रसरं निरोडघ्ुदधिस्तिम्मांशुचीयो दि खः। 





` दुण्डस्यायस्‌ तव सन्धराशरीरभवेशादिः उपक्रमः चुद्धिपूर्चकारस्भः। 'त्ात्वारम्म 


उपक्रमः’ इत्यमरः । युग्मकमिदस्‌ ॥ ६-४ ॥ 

अन्न स्तुतो पयोगिसामदानवचचनात्संग्रहो नास सन्ध्यङ्गसुष्तस्‌-तथोपद्वस्‌-प्रस्तः 
तोपयोगिसामदानवचनं संग्रहः इति । 

तथा सति = वनविप्रवासादौ जाते । किमपरं कुर्यात्‌ ५ वच्यमाणादुन्यत्‌ कि 


विद्यात्‌ ? न किमपीत्यर्थः । | 
क se ०- अरातिभिः शज्जुसिः हृतजानिः हृता जाया यस्य सः हृतजानिः 


अपहृतदारः। अतएव सळजः जायापहारात्साधुसमाजे स्व॑ सुखं दर्शयतुमशक्तः 
यदि सृत्योः शरणं गर्तः सतः, अन्यथापि स्वतो सरणशरणीकरणाभावे<पि ज्दितः 
सदुत्व गमितः कष्टभूस्ना खदुतां ऊग्भितः अत पुच निष्प्रतापः कोशदृण्डजतज 
रहितः स्तः एव स्रततुस्य एव भवति। यदि वा अथवा परितप्तः कथमेधं विध 
मायाविमीराचसदैरं -जातमिति चेतसाञ्नुशयंगतः सन्धौ परस्परानाक्रमणात्मके 
घटेत सन्धि ऊुर्यादित्यर्थः । अन्न रचुविषये बृत्तचतुष्टय नीतिसिद्धसुपन्यस्तस्‌ , त 
'उच्छेदनं चापजपः पीड्नं कनं तथा’ इत्युच्त्स्‌ । तत्र सढज्न इत्यपजयः। रत्युरिस्यु 
च्छेवुनस्‌ । स्त एचेति पीडनम्‌ । परितत्त इति कशनस्‌ ॥ ५॥ 

उत्तिष्ठेतेति० ( रामः) परिभचप्रेद्ेन सीतापहरणरूपतिरस्कारप्रदीसेन मन्युना 
कोपेन नः अस्माकस्‌ वधाय विनाशाय उत्तिष्ठेत चेत्‌ उद्योग कुर्यात्‌ चेत्‌, उदधिः 
समुद्रः वश््रसरम्‌ रासस्यास्मान्प्रतिप्रस्थानस्‌ निरोद्धस्‌ निवत्तंयितुस न इषे प्रभवति! 
रामेऽस्मद्‌ वधाय प्रतिष्ठमाने समुद्ररूपमस्मञ्जलदुग न तञ्चिरोधकं स्यादित्यर्थः! 
तन्न कारणमाह-हि यतः सः रामः तिम्मांशुवीर्यः सूयंसमप्रतापः । सूयस्य जळ 
` शोषञचक्तत्वाद्ामस्यान्न तत्साइश्यं तेन च रामः समुद्रमपि शोषयेदिति ऽ्वनिः। एतेव 


वनमें जब सीता हरी जायेगी तो इसके अतिरिक्त वह कर क्या सकेगा ! 
शु द्वारा सीताके इरण होनेपर उसके लिये सत्यु ही शरण होगी, यदि ऐसा नहीं 
हुआ तथापि वह इस अपमानसे इतना निष्प्रताप हो जायगा कि उसे मरा ही समझी 
यदि.उसे पश्चाताप होगा तो वह सन्धि भी कर ले सकता है ॥ ५॥ 
_अपमानजन्य क्रोधसे यदि वह हमें मारनेकी तैयारी करेगा तब उसकी गतिको यई 
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चतुर्थोऽङ्कः २४६ 





TTT TRF a 





किन्तु प्राक्यतिपक्षराचणसुछद्धावेन भोमोजसा 
शुवेज्ञवरशत्मजेन इरिणा घोरेण घानिष्यते ॥ ६॥ 
अनेन प्रसङ्गेन बह्वतुसन्धातव्यम्‌ | 
शुपणखा--किसित्र | ( कि विअ ) 
माल्यवान्‌- रावणभ्रियासि वत्से ! कार्यज्ञा च | ततो निःशाङ्कमा वेद्यते 


दृदयखेद 


) समुद्रे विश्वस्यावस्थान न चेसायेति शूर्पणखां प्रत्युक्तर्‌ । सम्प्रति स्वपक्तमाह-5 ` 
। कित्विति० शञ्चुः रासख्पोडस्सव्रिपुः प्राकप्रतिपन्नरावणसुहृद्भावेन पूर्वाङ्गीकृतरावण- 
सल्येन भीसोजला भयानकपराक्रमेण घोरेण छुर्वारवीर्येण वज्रधरात्मजेन इन्द्रपुन्नेण 
हरिणा वानरेण बालिना घानिष्यते सारयिष्यते । रावणस्य सुहृद्‌ वाळी स च परा" 
क्रमपूर्णो दुर्दान्तश्च रामं हनिष्यति तेन ममेव एक्षो निर्दोष इति भावः। शादूंछ- 
विक्लीडितं बुत्तस्‌ ॥ ६॥ 
सत्रे्टार्योपायालसरणादा्तेपो नाम सन्ध्यङ्गसुकस्‌ , यथोक्तम--इश्टार्थो पायाजु- 
प्रणमाक्षेपः? इति । | 
वहु = भधिकस्र्‌ , अचुसन्धातव्यसू<निरूपणीयम्‌ । एतावदेव निरूप्य नावस्थेयं 
सिन्नर प्रसङ्गे स्वपक्तचिन्ताऽपि कर्तव्या, येनास्मीयजना अपि न प्रभूसूत्वाऽवस्क- 
नयेयुरिति भावः । 
रावणप्रिया = रावणस्य स्वसृतया प्रीति पान्नस्‌ । कार्यज्ञा=कत्तव्यार्थज्ञानशाछिनी। 
विशङ्कम्‌ = निर्भयम्‌ । आवेद्यते = विज्ञाप्यते। हृदयखेद्‌ः = मनोव्यथा । यदि स्वं ` 
कार्यज्ञा केवलमभविष्यस्तदाऽपि कदाचिङ्गावणप्रतिक्लतां प्रपद्यानर्थं कुर्यादिति 
भिया रहस्यं नासूचयिष्यम्‌ , अथ केवळं रावणप्रियेवाभविष्यस्तदापि नाम्यधास्यं 
बुद्धिदोपेणास्थाने ` रहस्यप्रकाशभयादुसयथा तु रहस्याकर्णनपात्रतां अजसे 
रीति भावः । 


| भगर नहीं रोक सकेगा क्योंकि वह सूयवंशी तथा अतितेजस्वी है। किन्तु रावणमित्र 
` फाअतिदुर्दान्त वाली उसे बीचमै ही नाश कर देगा ॥ ६ ॥ 
शस पिषयमें वहुत सोचना है । 
णखा-ज्ज्या ? 
|| Ss रावणकी प्रीतिपात्र तथा कार्यश्च हो, इसलिये , तुमसे इदयदुः्ख 
| अ होकर वताया जा सकता है । 
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ज्षितेरानन्तयाद्पक्ृद्पक्धत्यश्व सततं 
द्विथा रामः शत्र; प्रकतिनियतः च्त्रिय इति । 
तृतीयो से नसा रजनिचरनाथस्य सहजो 
_ रिपुः भत्यासत्तेरहिरिय भयं नो अनयति ॥ ७॥ 
कुस्भकणस्तु सन्नप्यसत्समः ऋत्रिमस्वापव्यसनादरविनयात्व | विभी- 
षणस्त्वाभिगामिकात्मगुणसंपन्न इत्येनमनुरताः प्रकृतयः | खरदूषणपग्रभृ- 
तयस्तु संघवृत्तयो राजानमुपतिष्ठन्ते, यतस्तेन वत्सेनेव राजानमर्थान्हुः 


`` कितेरिति०- चन्रियः कन्नगोन्नोझ॒वः राम; चितेः आनन्त्याद्‌ एमी क्षितेरिति०- चन्रियः चन्रगोत्रोद्भवः रामः क्षितेः आनन्तर्यात्‌ स्वमण्डलसमीप, 


मण्डछवत्तित्वात्‌ हेतोः प्रकृतिनियतः स्वभावसिद्धः शत्रु» समीपस्थतया सततम्‌ 
अपङ्त्‌ अपकारकरः, अपङ्कत्यः कृतापकारश्चेति क्वत्रिमशञ्जुस्तदेच द्विधा प्रकारद्वयेन 
शञ्जुभवति । रजनिचरनाथस्य निञ्चाचरेन्प्रस्य सहजः स्वाभाविकः शञ्चुः से मम 
बसा दु हितृपुत्र: विभीषणः रिएुः प्रत्यासत्तेः सततसमीपस्थायित्वात्‌ अहिः सपः इव. 
नः अस्माकं भयं जनयति। रामो हिघाशञ्जु स्तृतीयश्च विभीषणः शन्ुरहिरिव नो 
अथङ्कर इत्यथः । अन्नेद्‌ वोध्यस्‌-अपकारक्रिया निवृंत्तः शज्जुः कृत्रिमः) पुकशरीर- 
जातः पितृव्यतत्युत्रादिरूपः सहजशन्रुः, विपयानन्तरः प्राकृतशच्रुः, तन्न रामो राव- 
णस्य न सहजशज्जुः क्षत्रियत्वात्‌ किन्तु विपयानन्तरत्वात्‌ प्राकृतः शन्नः, अपकारादिनः 
च कृत्रिमदाचुः, विभीषणस्तु रावणस्य सहजशज्जुः। स च विभीषणः प्रत्यासन्नः देशतः 
सम्बन्धतश्च रावणस्य, गुणतश्च रामस्य, अतः स्वपच्षप्रभवं भयमन्र वत्त॑ते इति॥ ७॥ 


lane हाया सम्श्रमो नाम सन्ध्यङ्गसुक्तम्‌ , यथोक्तम्‌-'शङ्कान्नासो च 


सन्नपि = विद्यमानोऽपि । असत्समः = अविद्यमानकर्पः । छुन्रिमस्वापऱ्यसनातः- 
आह्यवरेण सततनिद्रापराधीनस्वात्‌, अविनयात्‌ = जागरकालेऽपि व ह्वाहारमद्यो- 
पयोगादिनाञ्चुचितब्यवहारित्वात्‌ अतोऽसौ सन्नपि नेव, अतो न ततो अय नापि 
तत्कृतराचुनिवहंणाझापि । तु शब्दो विभीषणस्य कुम्भकर्णाहणद्वारा व्यवच्छेदाय 
का Rr. Ye) POU SI 
समीपस्थ होनेसे अपकार भी करेगा, कभी अपक्त भी होगा, इस प्रकार क्षत्रिय राम 
हमलोगोंका प्राक्त तथा सहज दोनों प्रकारका शञ्जु हे। हमारा तीसरा नाती विभीषण भी. 
रावणका सहज श्च है और वह समीपस्थ होनेसे साँपकी तरह सर्वदा हमारे भयको 
जागृत किये रहता है ॥ ६ ॥ 
कुम्मकणेका होना और न होना वरावर है क्योंकि वह सदा सोया रहता-है और 


उजडु भी है। विभीषणमें आमिगामिक गुण हैं इसलिये प्रकृति उसमें अनुरक्त रहती दै। 
खरडूयण आदि रावणमें इसीलिये मिळे हुए रहते हैं कि उनको पैसे मिलते हैं। इस प्रकार 
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TTT 
हन्ति | उपजापिताश्च प्रत्युपजपन्ति, प्रकृतय: । तदिदमन्तर्भेदजजञेरं 
राजकुलमभियुक्तमात्रं रामेण सिद्यते। यथोक्तम्‌-*लघ्वपि व्यसनपद- 
मभियुक्तस्य कच्छसाथ्यं अवति’ इति। तत्र विभीषणावम्रहर्य प्रतिवि 
धानं कतंव्यम्‌ | स तु प्रकाशदण्डस्तूषणींदण्डः संरोघनमपसारणं वा 
पत्तान्तरावतारणार्थः । आसिगासिक्कात्सगुणसरपन्नः = अमात्यादीनामभिगमे कारणः 
भूताः ये आत्मगुणास्तेः सस्चद्धः । प्रकृतयः = असात्यादयः प्रजाः । अचुरताः = 
अनुरक्ताः। आभियाभिकणुणचर्गश्च कासन्द्कीये दुशितो यथा— | 
'सुझीलत्वं वयस्यस्वं दाक्तिण्यं ज्षिप्रकारिता। अविसंवादिता सत्यं वृद्धसेचा कृतज्ञता! 
देवसम्पन्नता बुद्िरक्षद्रपरिवारता । शक्यसामन्तता चेव तथेव इढ़भक्तिता॥ 
दीधंदर्शित्वसुत्साहः शुचिता स्थूछलत्षता। विनीतता धामिकता गुणाः साध्वासियामिका॥ 
एुणेरेतेरुपेतः सन्‌ सुष्यळमसिगम्यते ॥ 

सङ्घवत्तयः = सङ्घेन घृत्तिजीवन येपां ते तथोक्ताः, प्रत्येकं चुद्धिशून्या इत्यर्थः। 
उपतिष्टन्ते--भजन्ति । तेन = सङ्घेन । सङ्ग वत्सं कृत्वा राजानं धेचुमर्थान्‌ पयांसि 
दुहन्ति गुलुन्तीति रूपकरहस्यस्‌ । सहजजरिएुमिसं विभीषणमेचाधारीङ्कत्य कदाचित्‌ 
खरदूषणाद्यः दथज्सवेयुरिति शङ्कमानाङ्वावणाद्‌ यथेच्छं धनमाददते 

इति भावः ॥ $ 
उपजापिताः = छृतभेदनी तिप्रयोगाः । उपजयन्ति = भिन्ना भवन्ति । प्रक्ृतयः = 
ममात्यादुयः । विभीषणस्याभिगामिकगुणसम्पन्नतया तस्पचेऽस्माभिः कृत उपजापो 
व्यथः स्यारपरन्तु तत्पक्षेणास्मत्‌ पत्ते उपजापे क्रियमाणे 'सम्भवति साफल्य सित्या- 
शयः । अन्तभदजजेरम्‌ = स्वजनवेसत्येन शिथिलस्‌ । अभियुक्तमात्रम्‌ = युद्धायाभि- 
यातमात्रम । ऊध्वपि = स्वरपमपि । व्यसनपद्स्‌ = अंशस्थानं कामक्रोधादिदोषस्थानं 
वा। अभियुक्तस्य  शचुणा युद्धायाभियातस्य । कृच्छूसाध्यस्‌ = कष्टप्रतिकार्यस्‌ । 
णावग्रहस्य = विभीषणङृतस्य पृथग॒भावस्य । प्रतिविधानस्‌ = प्रतिकारः । 
E तन्न न तावञ्ञ्येष्ठेन कनिष्ठेन सोमप्रयोग उचितः, नापि दानं सम्भवति अविभक्त 
षेनस्वात्‌ , भेदस्तु नेव घटते, फलतो दण्डः प्रयोक्तव्यः ) स च=्दण्डश्च। संरोधनम्‌= 
बन्धनस्‌ । अपसारणं नगरान्चिवांसनस्‌ । प्रकाशस्‌ = प्रकाशदण्डं वधताड- 











रस राजपरिवारमें इतनी फूट है कि यह जर्जर हो गया है, रामकी चढ़ाई होते ही फूट 
बायगा, कहा है:--छोटा सा भी छिद्र चढाई हो जानेपर असाध्य हो जाता है। यहाँ 

के पृथरभावका प्रतिकार करना चाहिये । उसका- प्रकाशदण्ड, छद्मदण्ड, संरोधन, 
सारण इन्हीं चारोंमेंसे कुछ हो सकता है । इनमें प्रकाशदण्डको राक्षस नहीं सहन 
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स्यात्‌ । तत्र प्रकाशमसिन्नसंबन्धाः कथं राक्षसास्तितिक्षेरन्‌ । तूष्णींद- 
एडोऽपि प्राज्ञेरनुमीयमानः प्रकृतिकोपको रामेऽभियोक्तरि दुरन्तः स्यात्‌ । 
संरोधने त्वभिभवादिहिते तदेकमत्यात्खरप्रसृुतयश् तथा चिङुशुः। 
निर्वास्यमानमपि तं परिवार्येयुस्तस्मात्खरप्रश्॒त॒य$ पुर एव चिन्त्याः ॥ 
शुपणखा--अहो अनुजीवित्वस्य गुरुकता, यद्रावणस्य खरप्रमुखानां 
च तुल्येऽन्योन्यसंबन्ध एवं मातामहश्विन्तयति | ( अहो अनुजीवित्तणस्स गुरु- 


नादिम्‌ । अभिन्नसम्बन्धाः = समानरूपेण सम्बन्धिनः । तिविचेरनू-सहेरन्‌ । तृष्णी- 
दण्ड: = निश्चुतवधादिरूपः । प्राज्ञेः ऊहापोहकुशळेः । अनुमीयमानः = लिङ्गेन तर्क्य- 
माणः, प्रकृतिकोपकः = अमात्यादिविरागजनकः। असियोक्तरि = सेनयाऽभियातरि। 
दुरन्तः = अप्रतिविधेयः। अधुना विभीषणे प्रकाशं हते राक्षसा न सहेरन्‌, निश्चुत 
हते छिङ्गादिना तद्दधकारणाचुमानङुश्चलाः प्रकृतयो मयि कुपिताः स्युरतो इयमिदम- 
युक्तमिति भावः । 

संराधने त्विति० संरोधने कारागुहे बन्धने विहिते सति तु अभिभवात्‌ विभीषणस्य 
परिभवो जात इति हेतोः तदेकमत्यात्‌ तेन विभीषणेन सहाभिन्नमतिस्वात्‌ खरप्रसुः 
तयः खरदूपणाद्यः विकुयुः क्रोधादिरूपं विकारं प्राप्नुयुः । तथा किञ्च निर्वास्यमा- 
नम्‌ नगरात्‌ वहिः क्रियमाणस्‌ अपि तं विभीषणस्‌ खरप्र्तयः परिवारयेयुः सहयो“ 
गिनो भूत्वा मध्ये कुयुंः, तस्मात्‌ ( खरादीनां विभीषणविषये प्रझाशदृण्डतूश्णींदुण्ड- 
संरोधननिर्वासनरूपो पायचतुष्टयस्य.परिपन्थित्वात ) खरप्रथ्वृतयः पुर एव विभीषण- 
निग्नहात्पूवंमेव चिन्स्याः यय हह यया । केनचिद्पदेशेन खरादिषु रामेण 


या पु त सु १ सा [यत्रो 


अन्न खरप्रस॒तीछजनातिसन्धानादुतिबळं नाम सन्ध्यक्षसुकम--यथोक्तस्‌-'इए- 





करेंगे क्योंकि विभीषण भी उनका समानसमन्धो है इस. 77. भी उनका समानसम्बन्धी है। छद्मदण्ड करनेपर भी बुद्धिमानोंको 
“उसका पता चळ जायगा और उससे आपसमें फूट पड़ जायगी जो रामकी चढ़ाई होनेपर 
वड़ा दुरन्त निकलेगा । . ; | 
संरोधन करनेपर,उसका अभिभव होगा और उससे मिले 
A हुए खरदूपण आदि भी 
विगड़ उठेगे, उसे निर्वासित कर दिया जायगा तो खर आदि उसके साथ हो लेंगे इसलिये 
| 'पद्दळे खर प्रमृत्तिकी ही चिन्ता करनी चाहिये ॥८॥ 


. .शूर्पणखा--सेवा बडी चीज है, रावण और खरदूषण आदि ती हैं 
द ३ [दि मातामहे के नाती द 
फिर भी उनके लिये ये इस प्रकार सोचते हैं । के के त 
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जनातिसन्धानमतिवळम्‌' इति, अनुजी विस्वस्य = श्रृत्यभावस्य । गुरुकता = कुत्सायुतं 
डु 





बह + न 
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छदा, जं रावणस्स खरप्पसुहाण अ तुल्ले अण्णोण्णसंचन्धे एव्वं मादामहो चिन्तेदि ) 





माल्यबाच्‌--ईदशाः खलु ङुलपुत्रकाचारः | 

शूपणखा--विना खरप्रमुखेविभीपणस्य का प्रतिपत्तिः | ( विणा खर- 
'प्पमुहेहिं विभीसणस्स का पडिवित्ती ) 

साल्यवान्‌--ग्राज्ञः खल्वसाववेक्षितविकारः स्वयमेचापसर्पेत्‌ , उपेक्त- 
णीयस्त्वसस्मासिः । न चेवं सन्तव्यमौरसाद्भयसिति | यतः 

वाह्यात्मश्टस्येव निरढसख्यं छुश्रीचमेष छुचपराथयेत । 

चालिम्रखादीछतशूमिसाये कुमारसुक्तो स्थितशुष्यमूके ॥ ६॥ 





गीरवस्‌ , कुत्सायायासत्र कन्‌, समानेऽपि सम्बन्धे वेपम्यप्रयोजकत्वादनुजी वित्वस्य 


कुर्सितस्वस्‌ । तुस्येऽन्योन्यलस्बन्धेनमातासहदो हिन्नादिभावरूपे योनसम्वन्ये समाने। 


एवम्‌ =छुझना खरादिचिधस्‌। सातासहः= सवान्माल्यवान्‌ सम्वन्धेनं खरादीनां ` 


सातासहः । 

- झुलपुन्रकाचारः = छुळएुन्रकाणास्‌ खद्व॑श्जाताचास्‌ आचारः अनुष्ठानस्‌ । 
प्रतिपत्तिः = कत्त॑व्याध्यवसायः, तेपामभावे दिभोषणः किङ्कु्या दिति चिन्ताविषयः 
पराज्ञः = ञहापोहकुशलः । असो = विभीषणः। अवेक्तितविकारः = अनुमितास्म- 

बिरुद्वाभिप्रायः, अस्माकसाशयं स्वविरुद्ध मन्यमान इत्याशयः । अपसर्पत्‌ = अन्यन्न 
नगराद्‌ गच्छेत्‌ । उपेक्षणीयस्त्वस्माभिः्=नगदादपसरप॑न्‌ विभीपणोऽस्मा सिर्नाचुरोध्यः 
स्थातुं न वा निग्राह्यः किन्तूपेक्षणीय इति । न चेवं मन्तव्यमौरसादू भयमिति = स्वय- 
मपसपंतोऽस्साद्‌ विसी पणादन्धुभूतादेकाकिनश्च भयमकिञ्चित्करमिति न मन्तव्यस्‌ 
वाल्यादिति० एपः विभीषणः बाढ्यास्रन्ुति वाल्यावस्थात भारभ्य निरूढ॒सख्यस्‌ 
E वालिप्रसादीङृतभूमिभारे वालिनाऽनुप्रहेण दत्ते भूमेरेकदेरो कुमार- 
ऋष्यसूके तचामके स्थाने स्थितम्‌ सुग्रीवम्‌ भ्रुवम्‌ निश्चयेन आश्रयेत शरणी- 
कुर्यात्‌ । कुमारेअुँज्यत इति ङुमारशुक्तिः, कुमाराणां राजभिः कल्पिता वृत्ति, सुग्री- 
चस्य बाल्यनुजस्वाऽज्येष्ठञ्राता पितुसमः इति न्यायेन तं प्रतिकुमारस्वात्तथोक्तिः । 
जेना विरोधस्य सुग्रीचविभीषणयोस्तुर्यस्वादाबाल्यमित्रस्वाच्च विभोषणस्य सुग्री- 
_अयर्ण नितान्तसम्भावितमित्याशयः ॥९॥ 
भाह्यवानू--कुलानोंके आचार ऐसे ही हुआ करते हें । 
--विभीषणके विषयमें क्या होगा जव खर आदि नहीं रहेंगे । 
भाल्यवान--विभीषण बुद्धिमान्‌ है वह देखेगा कि रुख खराब है वस, स्वयं निक 
चायपा, ऐसी स्थितिमें वन्धुविग्रहसे डरनेकी कोई वात नहीं होगी क्योंकि 
वाल्यावस्थासे विभीषणका सुमीवके साथ मैत्री है, अतः वह सुग्रीवके आश्रयमें अवश्य 
 चुमीव वालि द्वारा दिये गये ऋष्यमूक पवेतपर रहा करता है॥ ९ ॥ 
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तत्रस्थो वालिना घानिष्यते । रासोपाश्रयेण वा रासोपश्लेषेण वा 
' नोपेत्तेत बाली | 
शूपॅणखा--अथ परशुरामसिव राघवो जनितविरोधं वालिनं व्यापाद 
~ जज QC ~ ० ~ 

यति तदा रामविभीषणसंयोगोऽनथ इति संभावयासि। ( ग्रह परसुराम विश्व 
राहवो जणिञ्रचिरोहं चाछिणं चावादेदि, तदो रामविभीसगसंओओ अणत्यो त्ति 
संभावेमि । ) 

साल्यवान्‌--नचु वत्से ! 

यो वालिनं हन्ति हता चयं च तेन धुवं तत्र तु सवेनाशे । 

एकः स जीव्यात्कुलतन्तुरस्मे रामः धियं घ्मभयो ददात ॥ १०॥ 





तत्रस्थः = ऋष्यमूकावस्थितः, रामोपाश्रयेण = साक्षाद्रामाश्रयणेन । रामोपश्ले- 
येण -सुग्रीवद्वारा तदाश्रयणेन। उपाश्रयः साजञादाश्रयणस, उपश्लेषः आश्रेयजना- 
न्तरङ्गजनाश्रयणद्वारकमाश्रयणमिति विवेकः। नोपेक्षेत = न त्यजेत्‌ किन्तु हन्यादेवे- 
व्यथः। अयमथः-रामो हृतभार्यः स्वमित्रसुभ्नीवगृहानागच्छेत्‌ , ततश्च सुग्रीवद्वारको 
विभीषणस्य रामाश्रयविधिरत्र रासोपर्लेषः,साच्षादाश्रयश्च रामोपाश्रयः) उमयथापि 
बाळी विभीषणं हन्यादेव, स्वमित्ररावणारिस्वात्‌, स्वशत्रुसु्रीचमित्नस्वात्‌ , स्वमित्र- 
रावणशन्रुराममिन्नस्वाञ्च, एवं च तद्पसर्पणे न कापि क्षतिरिति ॥ 

यो वालिनमिति० यः वालिनस्‌ हन्ति तेन च वयं रावणादयः इत्ताः मारिताः ।' 
इति भ्रुवम्‌ निश्चितम्‌ । अन्न “यो हन्ति तेन हताः इति सामान्योक्त्या रामो रावणा- 
दीनस्मान्‌ हनिप्यति रावणविजेतृयालिहन्तृत्वादित्यजुसान विवक्षित चोध्यम्‌ । तत्र 
तस्यां स्थितो सर्वनाशे सर्वपामपाये एकः सः विभीषण: कुलतन्तुः नश्यतो वंशस्या- 


चलम्बनभूत सुत्रम्‌ जीव्यात्‌ जीवतु, अस्मे विभीषणाय धर्ममयः र्म रमा जिच 
ढङ्ेश्वयंस्‌ ददातु अर्पयतु ॥ ३०॥ ˆ य धर्ममयः धर्मात्मा रामः शि 








न्न्न्न्न््न्न्न्त््् य अब 2 व 
- वहाँ रहता हुआ विभीषण वालिके हाथोंसे मरेगा। सा के 
आश्रयमें जानेपर भी वालि विभीपणको नहीं छोडेगा । न मत कक 
अर्पणखा--रामने परशुरामकी तरह यदि विरोध करनेपर वाली को भी परास्त कर 

या तव तो राम और विभीषणका संयोग बड़ा बुरा होगा, ऐसी शङ्का करती हूँ । 
साठ्यवाच्‌-बेरी, जिसने वालीको मारा उससे हम भी मारे जायेंगे ही, तब सर्वनाश 


निश्चित समझो। ऐसी स्थितिमें बंशकी रक्षा करनेवाला हे 
[| या का एकमात्र ?' 
धर्मात्मा राम उसको राज्य दे॥ १० ॥. ड विभीपण ही पय जीता र 
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शूपेणखा--( साख्नम्‌ ) एवसपि तावद्धवतु । ( एव्वं वि दाव होडु । ) 

माल्यवान--गम्यतामिदानीं यत्र प्रेषितासि । सुकरं चेतत्मयोजन यदि 
जनकद्रारथान्तिके वसिष्ठविश्वामित्रौ न स्याताम्‌ । अहमपि लङ्कामेव 
गच्छासि । 

शूपणखा--हा अभ्व ! स्यापि दुःखं प्रेक्तितव्यम्‌ | ( हा अम्व ! तुएवि 
दुक्खं पेक्खिदव्वस्‌ । ) 

माल्यवान्‌ 

हा चत्साः खरडूपणनिशिरखो चध्याः स्थ पापस्य भे 

हा हा पत्सविधीषण त्वमपि झे कायण हेयः स्थितः । 
हा मद्त्सल वत्स रावण महत्पश्यामि ते संकट 





अन्न तच्वार्था्ुकीत्तनाम्मागों नास सम्ध्यङ्गसुक्तम्‌, यथोक्तम--तच्चार्थाजुकीत्त॑न 
मार्ग? इति। एवमपि तावद्धवतु = यदि रावणो श्रियत एवं तदा विभीषणो जीवतु, 
भनुकरपरूपमिदं वचनस्‌, राचणजीदितं झुख्यः करपस्तदुलाभे विभीषणस्य जीवित- 
मनुकल्प इति योध्यम्‌ । यन्न = मिथिळायास्‌ । प्रयोजनम्‌ = सन्थराशरीरावेशसूपस्‌ । 
न स्यातास्‌ = जनकस्य दरारथस्य च समीपे तु तयोरुपस्थितो द्व्यचकुषोस्तयोईशोः- 
प्रतिभाया एच तव तस्प्रवेशरूपो ष्यापारस्तदाऽयमारम्भो दथा स्यादिति भावः । 

अनेन चोत्तराष्के ग्रवेच्यतां जनकादीनां चतुणा मध्ये वसिष्ठविश्वामिन्नयोनिर्गंमः 
सूचितः, अन्राङ्कसुखसुक्तमिति विभावनीयम्‌ । 

दुःखस्‌ = विभीषणसान्नावशेषस्य कुलस्य दुःखप्रदत्वादित्यसुक्तस्‌ । 

हा वत्सा इति० हा वत्साः खरदूपणत्रिशिरसः, ( यूयम्‌ ) पापस्य बन्धुत्तयकर- 
E पापाचारस्य से मम वध्याः मारणीयाः स्थ। हा हा वत्स 
विभीषण ! त्वमपि से मम कार्थेण कत्तव्येन हेयः परित्याज्यः स्थितः मदीयेनेव कुक-- 
मणा तवापि त्यागः समजनीति भावः । हा मद्दत्सल अस्प्रेमपान्न रावण! ते तव महव 
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शूपेणखा--( रोती हुई ) ऐसा भी तो होवे। | | 
माल्यवानू--अव जहाँ भेजा है जाओ । यह काये सरल है यदि जनक और 
दशरथके पास विश्वामित्र तथा वसिष्ठ नहीं होंगे। में भी लक्का ही जा रहा हूं । 
--हा अम्व ! तुमको यह भी देखना है । 
साहयवानू-- हा वत्स खरदूषण आदि ! में पापी तुम्हारे मरणकी ही वात सोचा 
भरता हूँ, हा वत्स विभीषण ! कार्यवश तुम्हें भी छोड़ देना पड़ रहा है । हा मेरे स्नेही: 
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वत्से केकसि हा इतासि नचिराव्रीन्युचकान्द्रच्यसि ॥ ११॥ 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
सिश्चविष्कस्भः । 





( ततः प्रविशतो वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां सह दशरथजनको ) 
( राजानावन्योन्य परिष्वज्य ) 
जनकः--राजन्‌ ! दिष्टया वर्धसे यदीदशस्ते वत्सो रासभद्रः । 
अप्राकृतानि च शुणेश्व निरन्तराणि 
लोकोचराणि च फलेश्च महोद्यानि । 


IS nines लेकी2 नलम नन न ति तक. 
दीर्घ सङ्कट कष्टस्‌ पश्यामि भाविदृष्याउवकोकयामि। दत्से केकसि रावणादीनां 


जननि ! नचिरात्‌ शीघ्रमेव त्रीन्‌ पुत्रकान्‌ खरकुम्भकर्णरावणान्‌ द्वच्यलि। रामेण 
-इतास्प्रेत्य स्वरे स्वसमीपमागतान्‌ खरादीन्‌ त्रीन्‌ पुत्रानचिरादेव ची छिष्यसे इत्यर्थः॥ 
विष्कम्भकः-'वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
संतिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः॥ 
सध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सरप्रयोजितः । 
शुद्धः स्यात्स तु सङ्कीणों नीचमध्यमकल्पितः ॥ 
नव र चाय॑ स सङ्कीर्ण इत्यर्थः, अन्न नीचपान्नं शूर्पणखा या प्रातं 
म्यम संस्कृतमा साउयवानिति योध्यम्‌ ॥ 


_ दिया दरति न आनन्द्योतकसब्ययमिदुस्‌ । वर्धले -सस्ुद्धिभागू भवसि। इशः = 


अप्राङतानीति० अप्राकृतानि दिव्यानि गुणेः ज्ञानविनयसोन्द््यादिभिः निरन्तराणि 


` निबिडानि छोकोत्तराणि सर्वातिशायोनि फलेश्र सहोदयानि महाफलजनकानि चीरस्य 
` भत सहाद्यानि महाफछजनकानि वीरस्य 


रावण! तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा सङ्कट देख रहा हू । हा वेरी केकसि ! तुम थोड़े ही दिनोंमें 
अपने तीन पुत्रोंसे हाथ धो वेठोगी ॥ ११॥ कर १ शोत 


£ ५ *.( दोनोका प्रस्थान ) 
` - मिश्रविष्कस्भक समाप्त 


(वसिष्ठ विश्वामित्रके साथ राजा दशरथ तथा जनका दे ) 
( दोनों राजा गळे लगकर ) 
जनक--आपका भाग्य है कि आपके रामभद्र ऐसे है। 


उस वीर तथा महान्‌ रामचन्द्रके चरित केवळ हमारे ही लिये नहीं तीनों लोकके लिये 
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चतुर्थाऽङ्कः १५७. 














TOPS ST MOIS NN 
चीरस्य तस्य महदतश्चरिताद्क॒तानि 
नास्माकसेच जगतामपि मङ्गलानि ॥ १२॥ 
बसिष्ठ:--( विश्वामित्रं परिष्वज्य ) सखे कुशिकनन्द्न ! 
गस्माभिरण्यनाशास्यो रामस्य महिमान्वयः। 


यर्छतास्तेन झतिनो बयं च सुवनानि च ॥ १३॥ 


विश्वामित्रः-प्रक्ष्टपुण्यपरिपाकोपादान एष महिमा । के वयमेता- 
बतः प्रकर्षस्य | | 
दृशरथः--सगवन्‌ कुशिकनन्दन ! सा सेवम्‌ | 





महतः तस्य रासस्य चरितादूभूतानि आश्चर्यंकराणि चरितानि न अस्माकमेव सङ्ग- 
लानि कल्याणाधायकानि अपितु जगतामपि त्रिलोक्या अपि सङ्गलानि कल्याण- 
कराणि सन्तीति शेष । वसन्ततिलकं शृत्तस्‌ ॥ १२॥ 
अस्मामिरिति० रामस्व महिमान्वयः विभूतिगुणादेमंहिग्नः सस्वन्धः ,अरमाभिः 
अपि अनाशास्यः आज्याविषयतातिगः, यत्‌ यतः तेन रामेण वयं कृतिनः इतार्थाः- 
कृताः, सुवनानि जगन्ति च ङतार्थानि कृतानि । अयमर्थः-रासे यो महिमादिशयः 
सोऽस्माभिरपि पूं मनलि न छतो यतस्तेन वयं यज्ञविध्वंसिशमनात्‌ इतार्थाः इताः 
सुवनान्यपि प्रतिपदोपद्रवपरायणताउकादिविधेन सुस्थानि कृतानि ॥ १३॥ 
एष महिमा = रामस्य प्रकर्षः । प्रकृष्टपुण्यपरिपाकोपादानः= महता पुण्यपरि- 
पाकेन जनितः। प्रकृष्टः पुण्यपरिपाक उपादानं कारणं यस्येति बहुब्रीहिः । प॒तावतः= 
परशुरामपराजयपर्यन्तस्य । के वयम्‌ = आशामपि कत्तुमितः पूर्वेमशक्ता इत्यर्थः । मा 
मेवम्‌ = नेवं वक युक्तस । | 
MRED 730 “22 sor RN I RIE 
मङ्गलकारक है, वे चरित युणसे युक्त तथा अलौकिक होनेके कारण फळांशमें छोकोत्तर 
महोदय हैं ॥ १२॥ RP 
वसिष्ठ--( विश्वामित्रको गरे लगाकर ) सखे विश्वामित्र |. | 
इस तरह रामकी महिमा होगी हमने भी ऐसी आशा नहीं की थी, उसने तो इमे और. 
भी कृतार्थं कर दिया ॥ १३ ॥ का ट 
विश्वामिन्न--प्रकृष्ट पुण्यके परिपाकसे ही ऐसी महिमा प्राप्त होती दै, इस तरहके- 
भक्षको हम क्या जानें। । | 
दुशरथ--महाराज विश्वामित्र ! 
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आदित्याः कुलदेवतामिव दपाः पूव दिलोपादय- 
स्तेजोराशिमरुन्धतीपतिस्तुषि भक्त्या यदाराधयन | 
पाकस्तस्य च याश्च भूरितपर्सा सत्याशिषामाशिष- 
स्तासामष्ययमेच मङ्गलनिधियेन्ञः प्रसच्चो भवान ॥ १४॥ 
वसिष्ठः--सत्यमीदृशो विश्वामित्रः | 
यहाचां विषयमतीत्य चेतसां वा पयायात्परमतिशायनस्य चा यत्‌ । 
बह्मषों तद्ह दुरासदे समिद्धं तेजोभिज्येलति सहरवमप्रमेयम्‌॥ १४॥ 





आदित्या इति० पूर्वे मदपेक्षया प्राचीना दिलीपादयः आदित्याः सूर्यवंशोद्धवाः 
"लुपाः राजानः कुळदेवतास्‌ इव यत्‌ तेजोराशिम्‌ तेजःपुज्ञायमानम्‌ ऋषिस सन्त्र 
द्रष्टारस्‌ अरुन्घतीपतिम्‌ वसिष्ठम्‌ भवत्या प्रश्रयेण आराधयन्‌ आराधितवन्तः, तस्य 
अयमेव पाकः परिणामः, याश्च भूरितपसास्‌ समधिकतपः्शालिनास्‌ सत्याशिपास्‌ 
अस्षामाषिणाम्‌ तत्तन्महास्मनास्‌ आशिपः आशोर्वचनानि तासामप्ययसेच} पाकः 
`यत्‌ सङ्गलनिधिः सकळकल्याणराशिः भवान्‌ विश्वामित्रः नः अस्माकम्‌ प्रस्नः कृत- 
प्रसादः। अद्यपर्यन्तं मत्पूचंजा भक्त्या यद्वसिष्ठस्य पादो पर्यचरन्‌ !सत्यचाचो सहा- 
-स्मानश्च या आशिपोऽस्मासु प्रायु्जत सर्वस्यापि तस्यायं परिपाको यदु भवानस्मासु 
असच्च रामस्येमसुस्कर्षमाविरभावितवन्तस्तद्यं सवोऽपि अवतः प्रभाव इति आवः ॥ 

ईशः = दृशरथोक्तमाहास्म्ययुक्तः । 

यद्दाचामिति० यत्‌ महरवस्‌ चाचास्‌ गिरास्‌ चेतसाम्‌ मनसास्‌ वा विषयस्‌ गोच" 
रस्‌ अतीत्य अतिक्रम्य पर्यायात्‌ क्रमशः अतिशायनस्य विश्वाधिकप्रकर्पस्य परस 
अतिशयितम्‌ तत्‌ महस्वम्‌ इह अस्मिन्‌ दुरासदे दुर्धर्षे महस्राऽऽनास्कन्दुनीये बरह्मपो 
विश्वामित्रे तेजोभिः प्रभावेः अप्रमेयस्र इयत्तया परिच्छेतुमशक्यम्‌ समिद्धम्‌ दीसस 
'उवळति दीप्यते । अयमर्थः, यन्महरवं क्रमशः प्रथमं मनसो वचसश्च विषयमतिक्रम्य 
सर्वा धिकप्रकर्षस्याप्यतिशयिजातं तदृतिदीसतं तेजोऽत्र विश्वामित्रे प्रकाशत इति ॥ 


प्रहपिणीवृत्तम, ध्याशामिर्मनजरगाः प्रहृ पिंगीयम्‌? इति च तज्ञक्षणम्‌ ॥ इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
Fh आहा पणी क ति 


हमारे पूर्वज सूयंवंशी दिळोपादि राजागण कुल्देवताकी तरह वसिष्ठकी जो आराधना 
करते थे ओर तपस्विजनोने जो आशीर्वाद प्रदान किये थे, उन्हीं सवका यह फल है कि 
सङ्गलके निधान आप हमपर आज प्रसन्न हैं ॥ १४॥ ` 
चसिए-टीक ही विश्वामित्र ऐसे हैं-- 
जो महत्त्व मनोवागगोचर है, क्रमशः जिस महत्त्वने पराकाछासे आगेका पद प्राप्त किया 
'है, महातेजसे दीप्त वह महत्त्व इस दुर्थष विश्वामित्रे वर्त्तमान है ॥ २५ ॥ 
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चतुर्थाऽङ्कः १४६ 


oa NNR SNA NAO mes 
विश्वामित्रः-भगवन्‌ सेत्रावरुण ! 

सनत्कुसाराङ्गिरसोशेरुविदयातपोमयः। 

Se अधि पी 

स्ताषि चत्स्तुत्य एवास्मि सत्यशुद्धा हि ते गिरः॥ १६॥ 
रामभद्रे तु नाश्चयसेतत्‌ | महाराजदशरथो हि तस्य जनियिता । 
साक्षात्पुण्यससुच्छुया इच मनोवंवस्वतस्यान्वये 

राजानरत्वद्पेच्तितिन विधिना गोपायितारः प्रजा; । 





मंत्रावरण = मिन्नावरणयोरयं सेन्नावरणः वसिष्टस्तत्सस्बुद्धी । 

सनत्कुमारेति० सनत्कुमाराङ्गिर शोः सनत्कुमारः अङ्गिराश्च ब्रह्मणो मानसो पुत्री 
तयोः गुरु: उपदेशकः ब्रह्ममावनाविशिष्टस्य सनखुमारस्य विद्योपदेश कर्मभावना- 
निष्ठस्य चाह्विरसस्तपसासुपदेटेत्यथः, विद्यातपोमयः विद्यामूत्तिस्तपोमूत्तिश्न स्वम्‌ 
(यदि मास्‌ ) स्तोपि यथोक्तगुणद्याळितया प्रशंससि तदा स्तुस्यः प्रशंसापान्रस्‌ 


` अस्येव, यतस्ते तव चसिष्ठस्य गिरः सत्यशुद्धाः सत्याः अमोघाः शुद्धाः पूताः अय- 


बांतार्यदोषशून्या इति। गुणिनिष्ठयुणाभिधानं हि स्तुतिः सा यद्यपि गुणशून्ये 
मयि न घटते तथापि स्तोतुस्तवोक्तेरमोघतया सम ब्रहमर्षित्वमिव ताइशगुणाधिष्ठान- 
लमपि युज्यत पुयेति भावः ॥ ३६ ॥ 
एतत्‌ = यथोक्तमाहार्म्यस्र । नाश्चय॑स्‌=नापूर्वत्वेन वित्मयजनकम्‌ । तत्र कारण- 
माह-महाराजेति० राममाहास्यं हि दृश्यरथमाहात्म्यजन्यमेव, कार्य निदानाद्धि युणा- 
बधते इत्युक्तदृशरथमाहात्यं च प्रसिद्वसेवातो न राममाहात्म्यमाश्वयंमिति वोध्यस्‌। 
a ० चेवस्वतस्य सूर्यपुत्रस्य मनोः अन्वये वंशे साच्षासुण्यससुच्छ्या इव 
धराः सुकृतराशय इव त्वद्पेक्षितेन त्वयाऽसिमतेन विधिना प्रकारेण प्रजाः 
महती: गोपायितारः रक्षकाः पवित्रचरिताः निर्दोषाचाराः प्रथमे पूर्व ये „राजानः 
पूपाः उत्पन्नाः अयस्‌ ( दृशरथः ) तेषास पूपाम्‌ राज्ञाम धूर्धरः तदुद्वाह्म भारवोढ़ा 
F शूर: णन्नियपुङ्गवः क्षत्रियश्रेष्ठः धरिश्याः प्रथिव्याः श्लाध्यः प्रशंसनोयः पतिः 
९शरथो नाम गुणनिधिः गुणानां राममाहाल्यहेतुसूतानां निधिः आश्रय; अस्तीति 
os 
विश्वामित्र--भगवन्‌ मैत्रावरुणे ! 
आप सनत्कुमार और अङ्किराके गुरु तथा विद्या और तपस्याके निधान हैं, आप जब 
हमारी मरशंसा करते हें तव में अवश्य प्रशंसनीय हूँ क्योंकि आपके वचन सदा सत्यसे 
ही हुआ करते हैं ॥ १६॥ | 
३ लिये यह आश्चयंकी वात नहीं है, महाराज दशरथने उसे जन्म दिया है। 
खत मनुके वंशमें पुण्योञ्चयके समान तथा मनृक्तपद्धतिसे प्रजापालन करनेवाळे जो 
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१६० महावीरचरितम्‌ 
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ये भूताः प्रथमे पवित्रचरितास्तेषामयं धूधरो 


चीरः क्षत्रियणुंगचो शुणनिथिः ग्छाध्यो घरिव्याः पतिः ॥ १७॥ 


अपि च— 
अरिएस्स्वाए्टस्य प्रशमनविधों जस्भदमनः 
स चिश्वेषामीशः पतिरपि निकायस्य सदताम्‌ । 
विनेतारं सेनां सततमपहन्तारमझुरा- 
नमु वीरं घे यहुणु समनोकेयु मघवा ॥ १८॥ 
` सोऽयमीदृशः कथमनीदृशं प्रसूते । कथमन्राश्चय नास | 





शेषः सूर्यवंशे पुण्यससुद्या इव मूत्तिमन्तस्त्वदि्टवस्मंचा सुवः शासकाः पूतचरित्रा 
ये पूवे राजानो5भूवंस्तेषासुत्तराधिकारे स्थितोश्यं दृशरथोऽतिप्रशस्यः शुथिवीपति- 
गुणानां निधिश्च विद्यतेश्तस्तदपत्ये रासे गुणानां सञ्चयो नामूलको नवा55कस्सिक 
इत्यर्थः। पुङ्गवशब्दृः श्रेष्ठवचनः, तदुक्तस--'स्युरुत्तरपदे च्याघ्रपङ्गवर्पभङु्जराः। 
लिंहद्यादूल्नागाद्याः पुंसि श्रेष्ठाथंगोचराः? । 'साक्षात्पुण्यससुच्छुया? इत्युत्मेक्षा ॥ १७॥ 

अरिष्ट इति० त्वप्ट्रा विश्वकर्मा तस्यापत्यं पुमान्‌ त्दाष्टूः बुन्नासुरः तस्य॒ प्रशमन- 
विधी शमने अरिष्टः सुत्युरूपः नियतसरणख्यापकं लिङ्गमरिएमिति वेद्यकविद्‌ः । 
जम्मदमनः जम्भासुरसूदूनः, विश्वेपास्‌ जगताम्‌ इशः स्वामी, सरुतास्र्‌ देवानाम्‌ 
निकायस्य ससुदायस्य पतिः स्वामी सः प्रसिद्धः मघवा इन्द्रः वहुषु एकाधिकेषु 
समनीकेषु संग्रामेणु सेनाः असुरसेन्यानि विजेतारस्‌ विजयकरस्‌ असुरान्‌ अपहन्तारस्‌ 

विचाशयितारस असुम्‌ वीरम्‌ दशरथ चने प्राथयामास। अयमाशयः-यो मघवा छुन्ना- 
सुरंशमितवान्‌ जस्भासुरं समापितवान्‌, विश्वस्य सकलस्य देवानाञ्च पतित्वं निरवहस्सः 
सिद्धोऽपि देवाधिपोऽसुरसेनापराभवाय विज्ञयाय चानन्यगतिकतया दशरथं 
आर्थयामासेति देवाधिपाधिकपराक्रमोऽयमिति। "मरुतौ पवनामरो! इत्यमरः । 
“स्याच्चिकायः पुअराशी? इति च । 'जज्ञे स्वषदृक्षिणाप्नी दानवीं योनिमाश्रितः । इन्र 
इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुत इति भागवतमन्नानुसन्धेयम्‌। शिखरिणीबृत्तम ॥ 


सोच्यम्‌ञ्दुशरथः;, ईद्दशः-पुतादशवीरः, `` हवा टृताइशवीरः, अनीदृशम्‌=स्वाननुछूपस्‌, अताइञ्चवीरस्‌। अतारझवीरस्‌। 


राजागण हो चुके हैं उनके उपयुक्त उत्तराधिकारी वीर क्षत्रियपुङ्गव तथा पृथिवीके प्रशंसनीय 
पति गला दशरथ हैं| १७॥ 

-श्ताष्उर तथा जम्भके मारनेवाले सर्वाधीश देवेश्वर इन्द्र जिस दशरथको बहुतसे 
युद्धोमें असुर संहार करनेके लिये सवदा सेनापति बनाते रहते हैं ॥ १८ ॥ 


ऐसे ये दशरथ अस्वस॒इशको किस प्रकार उत्पन्न करते? इसमें आश्चर्य क्या दै ? 
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चतुर्थोऽङ्गः १६१ 
or कक कम का कम कप का कर कम कम कर कम का फरांद दा फवितिविविती 
मरुत्वन्तं देवं य इह भगवन्तं विजयते 
विजिग्ये तं राजा युधि दरासुखं हैहयपतिः । 
निहन्तारं तस्य प्रथितमहिसानं चिसुचने 
सहाचीरं जित्वा किमिच तच चत्सेन न जितम्‌ ॥ १६ ॥ 
दशरथः-- तत्किसित्यद्य द्विधा विभज्यते लोकः । 
विश्वामिनत्रः--एव वत्सो रामभद्रः सजामद्ग्न्य इत एवासिवतते। 
य एषः— 
षीरश्रिया च विनयेन च शोभमानो सान्ये सुनाचचनतश्च शुणोचतश्च। 

















मरत्वन्तमिति० यो दृशझुखः इह अुवने भगवन्तं सर्वसामध्यंवन्त देवम्‌ मरत्वन्तस 
'इख्गस्‌ विजयते पराभवति तं दृशसुखम्‌ हैहयपतिः कार्त॑वीयाजुनो राजा युधि युद्ध 
विजिग्ये परास्तं चकार । तस्य रावणविजयिनः कातंवीर्यस्य निहन्तारम्‌ मारयितारस््‌ 
प्रथितमहिमानस्र घुकर्विशतिङ्कत्वः चन्रजातिकदनेन प्रख्यातमाहात्म्यस्‌ त्रिभुवने 
होकत्रये महावीरसू सर्वाधिकपराक्रमस्र परशुरामम्‌ जित्वा तव चस्सेन लाळनीयेन 
रामेण किमिव न जितम, सर्वसेच जितमित्यर्थः। “इन्द्रो मरुश्वान्मघवा? इत्यमरः । 
सर्वाधिक चलस्वेन ख्यात इन्द्रो रावणेन जितस्तमपि कार्चवीर्या जिगाय सोऽपि 
पशुरामेण जितस्तस्यापि पराजयो रामेण विहितस्तदा रामेण सर्वमेव जित मित्यर्थः 
फ़छितः ॥ शिखरिण्येव चुत्तम ॥ ३९ ॥ 


द्विधा चि अञ्यते = पार्श्वयोः स्थिर्वा मार्गप्रदानेन द्विथा भिद्यते, कोऽयमायात्ति 
यस्य कृते मागंप्रदानाय लोको डिधा भवति, एतदत्र पृष्ट वोध्यस्‌ । 


वीरश्रियेति० चीरश्चिया शौयंसमज््या विनयेन नम्नतया च शोभमानः” शोभा- 


` युक मान्ये ब्राह्मणस्वा दू इृद्धस्वाउज्ञानित्वाच्याद्रणीये सुनो परशुरामे अवनतः भक्त्या 
श्रः गुणः परा क्रमादिभिः उन्नतः उसक्ृष्श्व 'गुरौ विद्यादातरि इतप्रथमापचारः 
` भग्विहितापराधः शिष्यः इच हृतदीरदुर्प दूरीकृतपराक्रममदे 'ऋणुपतौ परशुरामे 

च्भ्च्स्लल््ज-ः 5 50:50.:.:<:::::............0.___०- ०० हे 77777 77770: 


जिस रावणने देवाधीश इन्द्रको परास्त कर दिया, उसे हैहयाथीश कारत्त॑वीयांजुनने 
लिया और उसको मारकर प्रथिवी पर अपना महत्त्व विस्तार करनेवाले महावीर 
परशुरामको जीतकर तुम्हारे पुत्रने किसे नहीं जीत लिया है ?॥ १९॥ ' टु 
दुशरथ--आज यह पृथिवी फटी क्यों जारही है! ` ` 
धामिन्न--जामदरन्यके साथ वह रामचन्द्र इधर ही आरहे हैं, जोन: 
पौरखी तथा नम्नतासे शोभित, मान्य मुनिके प्रति आदरावनत तथा युणोंसे उन्नत 
१ १ स० हु 
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लज्ञां चहन्म्गुपती हृतवीरदपे शिष्यो शुराविच छतप्रथमापचारः ॥२० 
( ततः ग्रदिशतो रामजामदग्न्यौ ) 

हाम | ~~ निधो ने ० ~ 
यहरह्मचादिभिरुपासितवन्धपादे विचातपोबतनिधो तपतां चरिष्ठे। 
दवात्ङृतस्त्वयि मया विनयापचारस्तत्र प्रसीद्‌ भसगवजत्नयमजकदिस्ते॥१श॥ 

जांमद्ग्ल्यः--अपराड किं त्वया जामदग्न्यस्य | ननूपकृतम्‌ । 

पुण्या घराह्मणजातिरन्वयशुणः ्लाच्य चरिच च स्ने 

थेनेकेन हृताल्यभूनि हरता चेतन्यमाचामपि । 


( तद्विषये ) ऊजो शाळीनतां दहन्‌ धारयन्‌ ( राम इतः अनिवत्तत इति शेपः ) 
राम इत आगच्छति यो वीरळचम्या नम्नतया च सनाथः परशुरामविपये चञ्जो गुणश्च 
कन्नः, शिण्यो यथा गुरौ प्राग्‌ विद्वितापराधः सन्‌ गुरोळंज्वते तद्वदयमपि परशुरामवीर- 
दर्पहरणाद्वेतोस्तद्विषये लजां दघदिव प्रतीयत इत्याशयः ॥ २०॥ 
यद्लहोति० ब्रह्मवादिभिः वेदान्तवेधपरमात्मविपयकञ्ञानशाळिभिः उपासितौ 
परिचारितौ वन्यौ प्रणामाहों पदो चरणो यस्य ताइरे विद्यातपोत्रतनिधो झान- 
तपरयानियमानामच्तयाधारे त्वयि परशुरामे देवात्‌ विधिवशात्‌ मया रासेण विनया- 
“ पचारः अविनयः कृतः, तत्र तद्विपये प्रसोद्‌ ममाविनयं क्षमस्व, अयस्‌ ते तुभ्यस्‌ 
अ्जछिः। अञ्जलिः परमा मुद्रा छिग्रे देवप्रसादिनी’ इस्युक्तेरिदं समथ्येस्‌ ॥ २१ ॥ 
अपराद्वस्‌ किम्‌ ? = कोऽपराधः कृतः ? न कोऽपीत्यर्थः । ननूपक्कतक = प्रस्युतो- 
पक्कार एव कृतः॥ उपकार एव कृतो नापकार इत्युष्तं समथयित्तुं पुण्येत्यादि- 
र्लोकममिधास्यति। 
पुण्येति० वत्स ! राम ! चेतन्यमात्राम्‌ सम्यज्ज्ञानस्य लेशस्‌ अपि हरता नाशयता 


है, स्वद्वारा पराजित परशुरामके अति/उसके हृदथमें वैसा ही सक्कोच है, जते झिष्यको युरुके 
साथ अभद्रता करनेपर दिष्यके हृदयमें होता है ॥ २० ॥ 


( राम तथा परशुरामका प्रवेश ) 
राम-त्रह्वादी ऋषिगण आपके चरणोंकी वन्दना किया करते हैं, आप विद्या तथा 
तपस्यामे वरिष्ठ हैं, भाग्यवंश मैंने आपके प्रति जो अविनय व्यवहार किया, उसके छिये 
में करवद्ध क्षमा याचना कंरता.हूँ, आप क्षमा करें और प्रसन्न हों ॥ २१॥ 
. जामद्ग्न्य--आपने परशुरामका बिगाडा क्या है! प्रत्युत आपने तो उपकार किया दै 
हमारे चेतन्यका हरण करके--आह्मणजातिको पवित्रता, वंशगौरव तथा छाघ्य 
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चतुर्थोऽङ्कः १ ३३ 


SEP TET 


एकः सन्नपि शूरिदोषगहनः सोऽयं त्वया प्रेयसा 
 चस्ख त्राझणवत्खळेन शमितः ज्षेमाय दर्पामयः ॥ २२॥ 
रामः--कथ नापरा सया ? यदायुधपरिभ्रहं यावदारूढो दुर्योगः । 
जामदग्न्यः--एव एव न्याय्यः | 
असाऽ्यमन्यथादोषं परिज्छिय शरीहिणः। 

| यथा बैद्यस्तथा राजा शा्पाणिमचिष्यति ॥ २३ ॥ 
| 

| 

| 

५ 








I, fe 





So, 





अन्वयगुणः वंझपरम्परायातोऽमानिस्वादिगुणः, से अम श्लाघ्यम्‌ दोषार्पृष्टतया 
सुत्यस्‌ चरित्रम्‌ , असूनि जातिगुणचरित्राणि-हृतानि नाशितानि । सोऽयस्‌ 
दुर्पामयः पुकः सञणि भूरिदोषगहनः :नावाविधक्रोधसात्सयांदिभिदोंपेहरासदः, 
बाह्मगवस्खलेन विप्रजातिशुभचिन्तकेन प्रयसा सम प्रियतरेण त्वया शमितः नाशितः॥ 
अयग्मम सहाचुपकारो विहितो यददर्पो नाशितः, स हि दुर्पा व्याधिरिव सम चेतनांमेव 
प्राहरत्‌ , ततश्च जातिंगुणचरित्राण्यहरत्‌ , एञ्ञोऽप्यसौ दुर्षन्याधिः स्वजन्येः क्रोधा- 
दिनिर्दोेरत्यस्तदुरासदत्वसितो5तस्तन्ञाशो सम महाहुपकार इति रोगोडपि माक- 
चेतनां विघटयति ततो वातपित्तकफान्‌ विश्वङ्कल्यति स्वोत्पायविकारेररष्यप्वं च 
भजत इति वोध्यस्‌। असौ जातिः, अलो शुः, अदः चरित्रम्‌ इतीमानि असूनि 
त्यदादीनि सचेर्नित्यस्‌” इत्पेकंशेषः, “त्यदादितः रेपे पुच्चपुंसकतो लिङ्गवचनानि? इति 
नपुसककशेप: । “रोगव्याधिगदामयाः इत्यमरः । शार्ढूलबिन्हीडित त्तस ॥ २२॥ | 

कथं नापराद्वम्‌=अपराधः कथं न कृतः, आयुधपरिग्रहम्‌-शखग्रहणस्‌ । दुर्योगः 
दुभाग्यस्‌ । दुर्भाग्यवद्याद्‌ अवाइशे पूज्येऽपि सयाऽऽयुधपरिग्रहः छतस्तद्वश्यं 
मयाऽपराधः कृत इति भावः । 
_ पुपः= आयुधपरिग्रहः । न्याय्यः युक्तः । भकारेणान्येच मम दपासयस्य शसयितु- 
मशक्यतया अवदसख्रग्रहणं युक्तमेवेत्याशयः । 

डर यथा वेद्यः चिकित्सकः शरीरिणः देहिनः दोषम्‌ कायिकदोषोपचि- 
भम्‌ मगादि अन्यथा शद्जग्रहणातिरिक्तमार्गण असाध्यम्‌ नि्हच्ुमशक्यम्र परिच्छिद्य 
गषरणको--अकेरे होकर भी अनन्त दोपोंसे पूणे जिस दपेव्याधिने छीन छिया था, 

दोनेके कारण आपने हमारी भलाईके लिये उसे शान्त किया॥ २२॥ | 
राम--अपराध केसे नहीं किया जब कि अख्न तक उठ़ानेकी इशे की। 


चासद्रन्य--यही उचित था-- | 
गरोरिरयोमि जव दोपका शमन किसी अन्य प्रकारसे नहीं होता दीख पड़ता हे तव 


'वैधकी । तरह अखप्रयोग करना ही होता हे॥ २३॥ 
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रामः--को5हसुक्तिप्रत्युक्तिकायां भगवता | तस्मादिति इतो भगवन्‌ | 
जामदग्न्यः--क्क पुनसंया वत्स ! गन्तव्यम्‌ | | 
रामः--यत्र तातश्च तातजनकश्थ । अथवा शान्तम्‌ | यत्र भगवन्तो 
मैत्रावरुणकाशिको । 
जामद्र्न्यः-इदमिदानीमशाक्यम्‌ | अनतिक्रमणीयो रामनिदेशः। 
( परिक्रम्य ) 
स एष रामः सोम्यऱ्वादचण्डश्चण्डशासनः । 
यस्य प्रतिष्ठित जेऊ जामदग्न्येऽपि शासनम्‌ ॥ २७ ॥ 


दोषस्‌ अकृत्यकरणकृत्याकरणरूपमविवेकस्‌ अन्यथा शखग्रहणाति रिक्तहितोपदेशा* 
दिना असाध्यम्‌ अनपाक्कत्यम्‌ परिच्छिद्य निर्धायं शख्रपाणिः दमनार्थसुद्यतायुधो 
-भविष्यति । उपमाळङ्कारः। स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 

उक्तिप्रत्युक्तिकायाम-वाको वाक्ये । उक्तिश्व प्रत्युक्तिश्व यस्यां क्रियायां सा उक्तिः 
प्रत्युक्तिका । मयूरव्यंसकादित्वात्समासः। उत्तरप्रत्युत्तरकरणे अवता सदृशो नाहं 
सवामीति भावः । 

तातः = दशरथः । तातजनकश्च = जनकरूपः पिता च । जनकस्य भार्या 
सीतां प्रतिजनकत्वाद्रामतातत्वस्‌ । शान्तस्‌ म अनुचितसुक्तं निवत्तंताम्‌। 
चन्निययोरजनकदशरथयो््रह्मपिणोपगमनस्यायुक्ततया पूर्वो्स्याचुचितत्वसचुसन्धाय 
शान्तसित्युक्तम्‌ । मेत्रावरुणको शिकौ = वसिष्ठविश्वामिन्नो । अनयोर्विद्यातपोऽधिकः 
स्वाद्दृद्धत्वादवराह्मणरवाच्चोपगस्य नोचिंतेति आचः। 

इद्सिदानीमशक्यस्‌ = पूर्वम्मयाऽधिदिसयोर्जनकदश्रथयो व॑ सिष्ठ विश्वा मित्रयोवा 
समीपगमनस्‌ इदानीं मम परिभवकालेऽशक्यम्‌, दुष्करमिति भावः । रासनिदेशः= 
रामाज्ञा। अनतिक्रमणीयः = अलङ्घनीयः । | 

स एप इति० सौम्यस्वात्‌ सुकुमारदर्शनस्वात्‌ अचण्डः अनुद्देगकरः ( किन्तु) 
चण्डविक्रमः प्रचण्डपराक्रमः स एप रामः दादरथिः, यस्म जैत्रम जयशीळस्‌ हासन 


राम--मैं आपके साथ शास्त्रा कैसे कर सकता हूँ । आप इधर चढेँ । 

जामदरन्य---मुझे कहाँ चलना होगा ? 

राम--जहाँ पिताजी तथा जनक हे अथवा नहीं-नहीं, जहाँ भगवान्‌ वसि तर्ष 
विश्वामित्र हैँ। | 

जामद्ग्न्य--अव यह असम्भव हे, रामकी आज्ञा टाळी नहीं जा सकती ( घूमकर ) ' 

यह राम सौम्य होनेके कारण अनुग्र होकर भी अतिकठोर झासनवाछा है, जिनकी 
“विजयी शासन आज जामदरन्यपर भी लागू हो रहा है ॥ २४॥ 
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राजानो--अतिगस्भीरः सौजन्योद्वारः | 
राम:--एष वो रामशिरसा प्रणासपयोयः | 
सर्व--एह्येहि वत्स ! ( इति परिष्वजन्ते ) 
जामदर्न्यः--सगवन्‌ सेत्रावरुण ! एष जमदभिपुत्र: प्रणम्य कौशिकेन 
सार्धमत्रमवतो विज्ञापयति । 
- घुद्धातिक्रमसंभ्ृतस्य महतो निर्णिक्तये पाष्मनः 
पायश्चेतवमादिरान्तु शुरचो रामेण दान्तस्य से । 
प्राग्धमस्य अचन्त एव हि परं दशर आखन्‌ शुरो 
लब्ध्या शानमजेकथा प्रवचनेप्रन्वादयः धाणयन्‌ ॥ २४ ॥ 
सामध्येस्‌ जामद्रन्ये सादशे परानवस्कन्दनीये परशुरासे$पि प्रतिष्टितम विरूठस । 
बन्येषु तच्छासनस्याप्रतिहतत्वे किं वक्तव्यसित्यथापत्तिळन्यस्‌ ॥ २४ ॥ 
अतिगरभीरः = अक्षोभ्यसो हाद भूल्कः । सौजन्योद्गारः सुशीलताऽऽविष्करणस्‌। 
कौशिकेन सा्सनविश्वामित्रेण सह इयं कर्मसहोक्तिः, 'जमदझिपुन्रः? इति पितृ- 
त मि दुटे$पि सत्पिता भवद्धिरजुरोध्य इति सवतामचुम्रहःस सुचित इति 





' इड तिक्रमेति० हि यतः सन्वादृयः मजुप्रश्वुतयो अवन्त एव युरवः उपदेशरः प्राक्‌ 
पुराकाळे धर्मस्य कर्तव्यताऽकर्सव्यतानिणयस्य परस्‌ तसवस्‌ 'ब्रष्टारः साच्चात्कारकाः 
बासन्‌ अभवन्‌, गुरोः ब्रह्मणः अनेकधा नानाग्रकारकस्‌ ज्ञानम्‌ रब्ध्वा प्रवचनेः 

[रुपः प्राणयन्‌ धर्मस्य तरवं निबद्ववन्तश्च अतः रामेण दाशरथिना दान्तस्य 
पिगृहीतस्य से सम बुद्धातक्रमसंय्रुतस्य भवाइशञ्ये्ठजनावमाननासञ्चुद्सूतस्य 
महतः चिरभोग्यस्य पाप्मनः पापस्य निर्णिक्तये शुद्धये प्रायश्चेतनस्‌ आयश्चित्ताख्यस्‌ 


चतुथोऽङ्कः १६५ 
शद्विकर कर्म आदिदान्तु आज्ञापयन्तु । यतो सन्वादयो भवन्त एव सादौ धर्मस्य 


तव भे साक्षाकृतवन्तः, यतश्च अवन्त एव अन्वादयो ब्रह्मणः सकाशाद्वम ज्ञात्वा सकाशाद्वम ज्ञात्वा 
DIR DOD BIRD i PSC 4 2.0 न ie ना 


राजेगण--यह सौजन्यप्रकाहान अतिगम्मीर है । 
E राम-राम आपको वार-वार प्रणाम करता है । 
समी-आओ वेरा ! आओ । ( गले छगते हैं ) 
ना करता “महाराज वसिष्ठ ! जमभिपुत्र मैं प्रणामोपरान्त विश्वामित्रके साथ आपसे 
हूँ 
| र्दोके अनादरसे उत्पन्न पापकी शुद्धिके लिये आप प्रायश्चित्तका उपदेश कर, रामने 
| a दिया है । पहले पहल आप ही धर्मके द्रा हुए थे, आप ही से शान 
मषु आदिने अनेक प्रकारकी स्मृतियाँ बनाई ॥ २५॥ 
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१६६ सहावीरचरितम्‌ 





वसिष्ठः-चस्स ! अद्य नः श्रोत्रियाणां कुले जातोऽसि । 
डुविनीते त्वयि चयं डःखिताः खुखिनोन्यथा । 
निसणों छोष चुद्धानां यत्तु अयस्तथेच तत्‌ ॥ २६॥ 

तत्परिपूत एवासि | 

विश्वासित्रः--वत्स ! अपहतं ते विद्मः पाप्मानं राससद्रेण | यतः प्राय- 








छोकानुजिघृत्षया संहिताः प्राणयन्‌, अतो रामेण निगुहीतस्य सम घुद्धातिक्रमजन्य- 
विशालपापस्य प्रायश्ित्तमादेप्डंं भवन्त एच चसा इत्याशयः । द्रष्टार इत्यस्य तृत्तन्तः 
तया परमित्यन्न द्वितीयेच न षष्ठी । “निणिक्तये? इत्यत्र "णिजिर्‌ शोचे? इत्यतो भावे 
क्तिन्‌। “प्रायः पाएं चिजानीयाचित्तं तस्य विज्ञोधनण! इति प्रसिद्धस्‌ । यथपि 
“प्रायस्य चित्तिचित्तयोः' इति सुद्‌ चित्तचिच्योरेव विहितः तथापि पारस्करादेराकृति- 
गणत्चात्‌ तत्समानार्थकचेतनशव्देऽपि सुडागम उपपायः । अतएव खुरारिरपि 
ग्रायुङ्क--प्रायश्चेतयाञ्चक्रे' । शादूळविक्रीडितं ब्रत्तस्‌ ॥ २५ ॥ 
अद्य अनुतापेन प्रायश्चित्तान्वेपणकाळे । श्रोत्रियाणास = वेदाध्यायिनास्‌, ताइ, 
शानां कुळे ग्रहीतजन्माना नोद्धतसाचरन्ति, झत्वापि वा पश्चात्तपन्ति, तदद्य तथाः 
व्वरतस्तव श्रोत्रियकुलजादत्वं तिद्धयतीति तात्पर्य । 
दुविनीत इति० स्दयि दुर्विनीते सति सजनोचिताचारत्यागेन ससुद्धते सति वयम्‌ 
कुळवृद्धाः दुःखिताः, अन्यथा त्वयि विनीते सुखिनः ग्रसन्नाः जाताः स्म॒ इति शेपः। 
एषः स्वचंश्येषु दुविनीतेषु दुःखित्व विनीतेषु सुखित्वं च बृद्धानाम् क्षानवयःशीलेः 
प्रकृष्टाना निसर्ग: स्वभावः । यत्‌ श्रेयः तथेव, स्वदुच्चीत्या साचुतापस्य तव प्रायः 
श्चित्तं सुसाध्यसेवेत्याशय; ॥ २६॥ 
ते = तच जामदग्न्यस्य । पाप्मानम्‌ = पापस्‌ । अपहतस्‌>विनाशितस्‌ । एनसः 
पापस्य । निप्क्रयस्‌ = शुद्विस्‌ । आमनन्ति = बहुशो वद्न्ति । धर्माचार्याः८ घमंस्य 
व्यास्यातारः । यथा चान्द्रायणादिरूपप्रायश्चित्तन पापं नश्यति तद्ठद्राजदण्डेनापि 
पापं नश्यति तत्तव पापं राजदण्डेन नाशितमतो नास्ति प्रायश्चितस्य प्रयोजनमिति 
भावः । अत्र मचुः*राजभि्ंतदण्डास्तु कृत्वा पापानि सानवाः। निर्मछाः स्वर्ग 
वलिष्ठ--बेटा ! आज ही तुम हम ओन्रियोंके कुलमें वस्तुतः उत्पन्न हुए हो । 


तुम्हारे अविनयसे हम दुःखी थे, आज सुखी हैं, यह इद्धोंका स्वभाव है, जो कल्याणकर 
होगा वह वेसा ही रहेगा ॥ २६ ॥ 


तुम पवित्र ही हो, आयश्रित्तकी कोई आवश्यकता नहीं । 
“माई ! मैं समझता हूँ तुम्हारे पापको रामभद्रने दूरकर दिया, क्योंकि 
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—— ss = = » = 
भ्रित्त इव राजदण्डेऽप्येनसो निष्क्रयमामनन्ति धर्सा चायाँ: किः पुनरत्र- 
भवान वसिष्ठः प्रजापालसन्निधी प्रशास्ति । 


रामः-एताने भगवत सात्तात्क्तन्रह्मणासृषीणा प्रसन्नगम्भीरः 
पावनानि वचनानि | 
दशरथः-भगवञ्चासदग्न्य ! 
निसेतः पवित्रस्य किमन्यत्पाचनं तव । 
तीर्थोदकं च चह्िश्च नान्यतः शुद्धिमतः ॥ २७॥ 
जामदग्न्यः सगवति बसुंधरे ! प्रसीद रन्ध्रदानेन | 





मायान्ति सन्तः सुकृतिनों यथा? इति । अन्रभवान्‌ = पूञ्यः। प्रजापालसन्निधौ = 
राजसमीपे। राजनि एतदण्डे चसिए्कत्तकम्रायश्चित्तोपदेश्ोऽनर्थक' इति भावः 

एतानि = परिएूत एवासीत्यादीचि। अगचताम = सामध्ययु्तानास्‌। साक्षात्कृत- 
्रहणास्‌ = विदितिपरसात्मतच्वानास्‌ । ऋषीणास्‌=्मन्त्रदृप्ट्णामतश्च सत्यवचसाम्‌। 
्रसन्नयस्भीरपावनानि = प्रसञ्चानि-संशयच्छेदकानि, गम्भीराणि = अच्षोभ्याणि अदूः 
पणीयानि, पावनानि = श्रवणसाद्रेणापि पापहराणि । 


निसगेत इति० निसर्गतः स्वभावतः पवित्रस्य विशुद्धस्य तच अन्यत्‌ अपरस्‌ 
पवनम्‌ प्रायश्चित्तादि किस्‌ ? न किमपि शुद्धिकृतेड्पेच्यत इस्यथः । तत्र इष्टान्तमाइ- 
तर्थोदृकमिति० तीर्थोदृकञ्च पुण्यक्षेत्रवारि च वह्विश्च अन्यतः अपरस्मात्‌ न शुद्धि 
पवित्रतास्‌ ,अ्हंतः लभेते, यथा तीर्थोदुकपावकयोः पवित्रता. स्वाभाविकी तथा 
तवापि, ज्ञातः शोधकान्तरंमपेच्यमिति यावत्‌ ॥ २७ ॥ 

वसुन्धरे = पृथिवि । प्रसीद = दयां कह्‌ । रन्भ्रदानेन=्विवरम्रदानेन। यद्यप्यहं 
। विगतपापस्तथा पि कार्याभावात्‌ कचन विविक्ते स्थळे स्थातुमिच्छासि, तदुथ स्वान्त- 
E कुरुष्वेति भावः । 


` ल 2 म 
` आयक्वित्ती तरह राजदण्डको भी धर्माचार्योने शुद्धिका कारण कहा है। फिर यहाँ तो 
राजाके पास ही भगवान्‌ वसिष्ठ भी धर्मोपदेश कर रहे दें । 
रास--ये ब्रह्मज्ञानी ऋषियोंके प्रसन्न गम्भीर तथा पवित्र वचन ह. । 
देशरथ--भगवन्‌ परशुराम ! 
आप स्वभावतः पवित्र हैं, आपको दूसरी शुद्धियोंकी क्या आवश्यकता है; तीथेजल तथा 
शुद्धि दूसरी चीजसे नहीं हुआ करती है ॥ २७॥ 
भगवति पृथ्वि ! विवर॒प्रदान कर कृपा करो । 
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१६८ सहावीरचरितम्‌ 
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जनकः-भगवन्‌! यदि प्रसन्नोऽसि तहिखळ्योपवेशनात्परिपुनीहि 
नो गृहान्‌ एतत्पूतमासनं भगवतः । 
जामद्ग्न्यः-यद्भिरुचितं सूयशिष्यान्तेवासिने राजन्यभ्रोन्रियाय | 


( सचे उपविशन्ति ) 
दृशरथः— 
जनपद्वहिनिष्टा यूयं गृहस्य परिग्रह!- 
यमपि निजेव्येग्राः कार्येस्ततो न वभूच यः । 
स इह भवतामायास्माभिमनोरथवाडिछुतः 
सुचरितपरोपाकात्प्रापतश्चिरस्य खमागसः ॥ २८॥ 








प्रसञ्चः = अस्मासु कृतप्रसादः । विखन्यो पवेशनाव्‌=विश्वस्त भावेना सनञ्रहणात्‌ । 
परिपुनीहि = पविन्नीङुर्‌ । 

सूर्य शिप्यान्तेचा सिने = याज्ञवह्क्यश्िष्याय । राजन्यश्रोत्रियाय = ज्षन्नजातये5पि 
वेदविदे राजपंये इति यावत्‌ । ॒ 

जनपदेति० यूयं जनपद्बहिर्निष्ठाः छोकाळयवहिसूतारण्यवासिनः, चयसपि गुहस्य 
परिग्रहात्‌ गुहमेधिस्वात्‌ निजेः स्वीयेः कायैः प्रजापाळनादिभिः व्यग्राः अळव्धावः 
काशाः इति हेतोः ततः यः ( समागमः ) न बभूव न जातः, !सः अस्मामिः मनोरथेः 
उत्कण्ठाभिः वान्छितः अभिळपितः भवताम्‌ अस्माभिः समागमः सुचरितपरीपाकात्‌ 
घुण्योदृयात्‌ चिरस्य चिरकाछानन्तरम्‌ अद्य प्राप्तः लब्धः । “व्यग्रो व्यासक्त आकुडे' 
इत्यमरः। सवन्तो चनवासप्रियाः प्रजापाळनादिस्व कार्यव्यग्राश्च चयमिति हेतोयों 
भवता सहास्माभिः समागमोऽद्यावधि नाभवदद्य नः सुङृतोद्रेकात्‌ चिरकाळम्र तीतितः 
सः समागमः प्राप्त इति भावः । हरिणीवृत्तम्‌ ॥ २८॥ 


अनके महाराज ! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं तो कृपया स्थिरसे बैठकर हमारे घरको 
पवित्र कर्‌, यह आपका पवित्र आसन है । 


जामदुरन्य-याजञवस्क्यके शिष्य राजपिंकी जैसी आज्ञा । 
( सभी वेठते हैं ) . 


दृशरथ--आप वनमें रहा करते हैं और हम घरवारी होनेके कारण अपने कार्यो 
व्यस्त रहते हैं, इसलिये आपके समागमते हम वञ्चित रहे, आज हमारे पुण्य 
चिर प्रतीक्षित और वान्छित वह आपका समागम प्राप्त हुआ ॥ २८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| | 
र 


| 


| 

|. 
क 
कै 











अत्र चट? To Fa 
काते स्तुतिः स्तुतिपथादतिच्रुत्तधाभ्नः कि दोयतामविकलत्षितिदा | 
शान्तस्य कि परिजनेन झुनेस्तथापि पुतः समं द्शरथोऽद्य वद्यांवदस्ते ॥ 


जामदग्न्यः--यूयमीच्शा इति किमाश्चयेम्‌ | 
द्धं घाम यमामनल्ति सुनयः सोऽयं निधिज्योतिषां 

देवो चः सविता छलस्य किमतो सूत्ये प्रदांसापदम्‌ । 
यज्वानः परमार्थराजञऋषयस्ते यूयमिच्वाकचो 

थेयां वेद्‌ इवाप्रसेयमदिमा धमे चसिष्ठो गुरू ॥ ३०॥ 


का ते स्तुतिरिति० स्तुतिपथात्‌ स्तवनपद्धतेः अतिवुत्तम्‌ अतीतम्‌ धाम तेजो यस्य 


तस्य स्तुतिवर्त्मचहिगंततेजसः ते तव का स्तुतिः ? अविकलश्षितिदायिनस्ते समग्र 
धरामण्डलदातुस्तच कि दीयताम्‌ ? स्वं न स्तुतेयोग्यो नापि दानस्य पात्रम्‌, आशद्येऽ- 
शक्यत्वादन्त्ये च स्वयमेव सर्वाधिकदातृत्वादित्यर्थः। सुनेः मननशीलस्य शान्तस्य 
तव नियमितमनस्क्रतया चेषयिकसुखपराङमुखत्वे परिजनेन किम्‌ न किमपि फळस्‌ । 
तथापि स्तुतिदानपरिजनानपेच्षव्वेऽपि पुन्नेः ससम्‌ सपुत्रः दशरथः अद्य ते तव दासः 
भाज्ञाकरः। वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २९॥ र 

ईंइशाः = इत्थं ब्राह्मणसक्ता नञ्राश्च । किमाश्च्यसर = नाश्चर्यं किन्तु सवथा सम्भा- 
वित मिस्यर्थः । ॒ अ 2 

प्रेदमिति० सुनयः तर्वानुशीळानपराः यस्‌ सूर्यस्‌ प्रेद्व दीसस घाम तेजः 
धामनन्ति समधिकश्रद्धयाऽधीयते सोऽयम्‌ ज्योतिषास्‌ तेजसाम्‌ निधिः अक्षया- 
धारः देवः भास्करः वः कुलस्य युप्मद्व॑दास्य सविता जनयिता, अतः अस्मादधिकस्र 
भूत्य सम्पदे किं प्रशंसापदस्‌ स्तुतिस्थानस्‌। सुयो वः छुळस्य जनयितेस्येव युष्माक 
सम्पदे परमं प्रशंसास्थानं नातः परमवेचयते किमपि प्रशंसापदमित्यर्थ:। येपाम्‌ 


युप्माकस्‌ वेदः माकम्‌ वेदः इव अप्रसेयमहिमा निरवधिमहत्त्वः वसिष्ठः धरं नित्यनामा च्या अप्रमेयमहिमा निरवघिसहत्त्वः वसिष्ठः धर्म निस्यनेमित्तिकाद्य- 


स्तुतिपथातीत तेज होनेके कारण आपकी क्या स्तुति की जाय १ आप जब 
समस्त पृथ्वीका दानकर चुके हैं तव आपको क्या दिया जाय ! आप शान्त हे. इसलिये 
आपको परिजनकी भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी पुत्नोके साथ यह दशरथ आज 
आपका दास हे ॥ २९ ॥ 


जामदन्म्य--आप ऐसे हैं इसमें आश्चर्य क्या है! द 
मुनिजन जिसे दीप्त तेज वताते हैं वह सयं आपके कुलके प्रवत्तेक हें इस से वढ्कर प्रशसा 


भया हो सकती है ? इक्ष्वाकु सदासे यज्वा तथा वास्तविक राजिं होते आए हें जिनके 
वेदोपम वसिष्ठ हैं ॥ ३०॥ 
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अपि च— 
सड्यापेष्वभयप्रद्‌ दिविषदां अठधेनुः शासन 
सप्तद्वीपनिविष्टयूपयजनश्षेण्यङ्किता भूमयः । 
शश्बत्कोतिनिवन्धनं भगवती भागोरथ; सागर; 
प्रख्यातानि च तानि तानि अवतां भूमानमाचक्षते ॥ ३१॥ 
६सिष्ठविश्वामित्रो- अपचाय ) एतद्धि शिक्षितं बत्सेन । 
जामदग्न्यः--रामभद्र ! अनुसोदस्व मामरणयगसनाय | 


CR >यधवकशाय्यणय सका 
“साधने गुरुः उपदेशकः ते तथाभूताः परमार्थशाजऋपयः यथार्थराजर्पि, | 
त्वयुता इच्वाकचो युयस्‌ । इचवाङुवंश्यानां युप्साक सूयो जन्मना रुरः विद्या इ 
वसिष्ठो गुरुस्तदुभयविधशुद्धिसरद्धानां युष्माकं ब्राह्मणदसंचद्त्नं नाञ्चर्यमिति 
भावः । शादूंरूविक्लीडितं वृत्तस ॥ ३० 0 
सङ्यामेष्निति० दिविपदास्‌ देवानाम भत्ते: इन्द्रस्य संग्रासेएु युद्धेषु अभयप्रदस 
अभीतिजननस्‌ धनुः चापम्‌ , शासनम्‌ केनाप्यजुल्नइनीया आज्ञा, सससु द्वीपेषु 
जम्बृद्वीपादिपु निविष्टाः स्थिताः ये यूपाः पशुबियोजनार्थदाङूणि त एन यजनाति 
अनुष्ठानस्थलानि तेः अङ्किताः चिह्विताः भूमयः, वाश्वत्कीत्तिनिचन्धनसू्‌ सनाठन- 
कीत्तिहेतुः भगवती पूज्या भागीरथी, सागरः सगरचंश्येः खातः सझुद्रश्च । प्रख्वातानि 
प्रसिद्धानि तानि तानि नानाविधान्याश्चर्घकार्याणि सचतास इचवाङुवंश्यानास्‌ 
सूमानम्‌ महत्वम्‌ आचत्तते कथयन्ति। येन अवान्‌ युंद्धेछु शक्रसुपछुरुते तद्धचु- 
अवतां महत्त्वमाह, छचिदप्यस्खलिता भवदाज्ञा भवतां महत्त्वमाह;, भवलिविहि- 
ताना यागाना युपपरम्परा सपसु द्वीपेषु प्रसृता अवतां कीत्तिमाह, भवद्वश्येन 


अगीरथेन घरण्यामानीता भगवती भागीर | 3. उररे 
| थी सचतां महत्त्वमाह, भवरपूर्चजेः सगरेः 
खातश्च सागरो भवतां कीत्तिमाहेस्याशयः ॥ ३१ ॥ दका रर 


एतत्‌ = चत्नियाम्तकस्य क्षत्रियगुणश्छाघनम्‌ । वत्सेन = रासेण । शिक्षितम्‌ = 
्द सू = 
` परशुरामाय ज्ञापितस्‌ ।रामस्यायं प्रभावो यरपरशुराम एच 
द एवं चन्रियान्‌ स्तोतीत्याशयः। 
अनुमोद्स्व = अनुमतिप्रदानेन प्रीयस्व । ळे 
इन्द्रको अभय हेन I SS 
मय अभय देनेवाला धनुप, अप्रपिहत शासन, यशयूपसे चिह्नित सप्तद्वीप 
भूमि, पताकारूप गङ्गा तथा सागर ये प्रख्यात महत्ता 
_ चृतानेवाळे हैं ॥ ३१॥ | ण लक त 
` चसिष्ठ-विश्वामिन्न--( छिपाकर ) इतना रामने सिखा दिया । | 
जामदुरन्य--रामभद्र ! मुझे वन जानेकी आज्ञा दो । 


. १७० - सहावीरचरितम्‌ 
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विश्वासित्रः--सास प्यधुना सवन्तोऽलुजानन्तु । 
रघुजनकर हे ए गभेरूपव्यविकरमङ्गलबुद्धयो ऽनुभूताः। 
भृगुपतिविजयोञत य वत्सं मियसभिनन्य सुखी गद्दाजुपेयाम्‌॥३२॥ 
दशरथः--बत्स रामभद्र ! प्रस्थितस्ते भगवान्‌ कोशिकः | 
विश्वामित्र:-- (सालं राममालिह्य) अहमेव सौम्य !न त्वां मोक्तमुत्सहे । 

कि त्वनुछाननित्यत्वं स्वातरळू्यमपकर्षेत । 

संकर द्यादिताजीनां प्रत्यवायेग्रेहघ्ता ॥ ३३ ॥ 











रघुजनकेति० रघुजनकगुहेडु रघुवंश्यानां जनकानां च भवनेपु गर्भरूपाणाम्र. 


पुत्रकन्यानाम्‌ व्यतिकराः अन्योन्यसंवन्धाः विवाहाः त एवं सङ्गछानि शुभकर्साणि 
वै; बृद्धयः अभ्युदयाः अजुभूताः सुखजनकसादात्कारविपयीङ्कताः । व्वगुपतिविजयो- 
रत परशुरामजयेन सर्धं प्रियं च वत्सं रामसर अभिनन्दय आशीभिरसिवध्य सुखी 
निरतिशयसुखयुक्तः सन्‌ गृहान्‌ सिद्धाश्षमान्‌ उपेयास्‌ ग्राप्युयास्‌ । माथंनाया लिङ, 
तेनानुज्ञा याचना व्यज्यते । झुप्पिताग्राड्त्तस्‌ ॥ ३२ ॥ 
सौम्य = सोमवस्षियदर्शन । न त्वां मोळुसुत्सहे = त्वां विहाय गन्तुं नेच्छामि । 
किन्खिति० किन्तु अजुष्ठानस्य सायंप्रातःसम्पादनीयाग्निहोन्रादिखूपविधेः 


नित्यत्वस्‌ उभयोः सन्ध्ययोरवश्यसर्पादनीयत्वम्‌ अकरणे प्रस्यवायजनकत्वञ्च ` 


स्वातन्त्यस्‌ स्वेच्छया यन्नकुन्नचिदृवस्थानस्र अपकर्षति प्रतिषेधति । हि यतः 
खाहितारनीनास्‌ अग्निहोत्रिणास्‌ गृहस्थता शुहेप्ववस्थानस प्रत्यवायः विघ्नेः सङ्कटा 
आङुला । सततं गृहकार्यव्याएततयाऽग्निद्ोत्रव्याघातेन शुहस्थानामग्निहोत्नं - विध्न- 
पूर्णमत्यर्थ: । आहिताग्नयो हि 'यावजीवमस्निहोत्रं जुहोदी'ति दिधिनाग्नीनादधतेऽ 
सते तस्परतन्त्राः छ्चिदन्यन्न स्थातुमहमा अतो सयापि गन्तव्यं मनस्तु त्वां 
E तात्पर्यस्‌ ॥ ३३ ॥ 





rr mm rr कक ताक 


विश्वामिन्न--मुझे भी अब आप जाने दं । 
रघुकुल तथा जनक गृहमें वच्चोंका मङ्गलमय अभ्युदय देख लिया; अब परशुरामके 
विजयसे समृद्ध रामको आशीर्वाद देकर आनन्दपूवैक घर चला जाऊ॥ २२ ॥ 
दशरथ--वेटा राम ! तुम्हारे विश्वामित्र अब चले । 
_( रोकर रामको गळे लगाकर ) मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। 
किन्तु अनुष्ठानका बखेडा स्वातन्त्र्यका हरण कर लेता है । आहिताभियोके लिये 


सहस्य होना विघ्लोसे परिपूर्ण हुआ करता है ॥ २९ ॥ 
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वसिष्ठ:--स्वगरहात्स्वगृहं गन्तुमागन्तु च कासचारः | 
विश्वामित्रः=भगवन्‌ ! यद्यनुरुध्यसे तदेहि सिद्धाश्रसपदयुभौ 
गच्छावः | त्वां पुरस्कृत्य गच्छन्मधुच्छुन्दसो सातुः सत्कायो अचिध्यामि | 
| बसिष्ठः--किमेतावत्यपि भवानस्मासु न प्रभवति । 
| राजानौ--रमणीयः पावनो ब्रह्मर्षिसंगमः । 


झन्योन्यमाहात्म्यविदोरन्येरविद्तात्मनोः । 
विभ्राजते विरोधोऽपि नाम स्नेहे तु का कथा ॥ ३४ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
एषा रामवधूगुरून्‌ वन्दते । 
अनुरुध्यसे = मदर्थनयाऽङ्गीकरोषि । उभौ = अहं स्वञ्च। सघुच्छुन्द्सो सातुः 
मधुच्छुन्दा विश्वामित्रपुत्रस्तस्य मातुः स्वग्रृहिण्याः । पूर्व वहुशो विप्रकृतस्यानन्तरं 
झान्तविरोधस्य विश्वामित्रस्य ब्रह्मपित्दं स्वीकृतवतः पूज्यस्य चसिष्ठस्यातिथेलासा- 
`तस्याः प्रीत्यतिद्ययो भावी, तेन सा समधिकं मां सस्करिण्यवीति भावः ॥ 
एतावत्यपि = सिद्वाश्रयमायमनप्राथनायास्‌ । अहं सिद्धाक्षसं चलेयमन्न प्रार्थना 
“या भवता क्रियते सा भवद्धिकार एव, अहं गन्तुं शक्नोसीति हृदयस्‌ । 
रमणीयः = मनोहरः, पावनः-पापहरः, बरह्मपिसङ्गमः=वलिष्ठविश्वासिन्रमिळनसू 
अन्योन्येति० अन्योन्यमाहास्म्यविदोः इतरेतरप्रभावामिज्ञयोः अन्येः स्वमिन्नेः 
` अविदितास्मनोः अज्ञातस्वरूपयोः ( अनयोः वसिष्ठविश्वासित्रयोः ) विरोधः विद्वेषः 
अपि विश्ञाजते शोभते, स्नेहे परस्परानुरागे तु का कथा किं वक्तब्यम्‌ , ययोविरो- 
_ घोऽपि चरं तयोः स्नेहस्य शोभनत्वे किं वक्तव्यमिति भावः ॥ ३४ ॥ ` 





चसिष्ठ-अपने घरसे अपने ही घर जाने आने में कामचार हुआ करता है । 
विश्वामिन्न-यदि आप कृपा करें तो सिद्धाश्रम तक हम दोनों साथ ही चलें, आपके 
साथ रहनेसे मधुच्छन्दसकी मांका अधिक सत्कार कर सकूंगा । 
चसिष्ठ--क््या आपका सुझपर इतना भी अधिकार नहीं है? 
राजगण--रमणीय तथा पावन यह ब्रह्मपिर्योका सङ्गम है-- 
अन्योन्य माहात्म्य जाननेवाछे तथा अन्योन्य परिचयवाळे ऐसे लोगोंका विरोध भी 
` वड़ा भला लगता है विरोधकी तो वात ही क्या ?॥ ३४॥ : 


( नेपथ्यमें ) 
यह रामकी वहू आपको प्रणाम करती है । 
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ऋषयः--वत्से जानकि ! 
धीरेण ते विजयमाज्नलिकेन पत्या वृच्द्ठ इः परशमितेषु महाइवेएू । 
बत्रप्रकाण्डएदिणीवइमानपूजासूजस्वलामपि शाची मनसा करोठु॥३५॥ 
रामः--( स्वगतम्‌ ) अचिरात्ससूलककाषं कपितेपु राक्षसेष्वेवं स्यात्‌ । 
ऋषयः--स्वस्त्येवमेचासतां भगवन्तः । ( इत्युत्तिष्ठन्ति ) 
इतरे--( उत्याय ) नसो नसो वः | 
जामद्र्न्यः--भगवन्तौ ! जासदर्न्योऽसिवादयते । 
वसिष्ठविश्वामित्री-- 
स्थिश्ते प्रशमो भूयात्मत्यग्ज्योतिः प्रकाशताम्‌ । 


__ 5 वीक 70 43 Ee यि त 00 0 त 
वौरेणेति० वीरेण असाधारणशुरेण विनयमाङ्गलिकेन विनयसङ्गलाभ्यामलङक्कते 


ते तव प्या स्वामिना रासेण वृत्रद्रुडः इन्द्रस्य महाभयेषु शाञ्गुकृततत्तद्भयस्थानेषुः 
प्रशमितेछु विनाशितेयु शाची इन्द्रपत्नी अपि समनसा हृद्येन तव चन्नप्रकाण्डगृहिणी- 
बहुमानपूजाम्‌ चञत्रियपरिद्वढस्य पर्नीति देतोराद्रातिशयसंग्दुतां सपर्यास्‌ उजस्व- 
छास्‌ आश्यन्तिकीस्र ( स्थिराम्‌ सार्वदिकीस्‌ ) करोतु विद्धातु। इन्द्रोपकारे इते 
तसपस्नी, या जगति पूज्यते, साऽपि स्वदादरं वीरपर्नीस्वेन सदा करिष्यति, इदमेवा- 
स्माकमाझीर्चननिस्यर्थः ॥ ३५॥ 

समूलकाषं कपितेएु = सूखेन सहनाशितेषु । "निमूलसमूलयोः कषः इति 
समूलशब्दे उपपदे कपतेणंसुळ्‌ । | 

एवमेवासतास्‌ = प्रत्युदमनादिवलेश न कुबेन्त्वित्यथः । 

स्थिर इति० ते तव प्रशमः मनोनिग्नहः स्थिरः कारणभूयस्त्वे$प्यप्नकरप्यः 


भूयात्‌ अस्तु, प्रत्यग्ज्यो तिः स्वयंप्रकाशमात्मरूपं तेजः प्रकाशताम । ते तव अन्तः 
SNCS SSS em 


ऋषिगण--वेटी जानकी ! 


विजयी वीर तुम्हारे पति द्वारा इन्द्रके सभी युद्धोंके मिटा दिये जानेपर क्षत्रियश्रेष्ठकी. 


| होनेके कारण इन्द्राणी भी तुम्हारी पूजा अपने हृदयमें करे ॥ ३५॥ 

राम--( स्वगत ) शीघ्र ही सभी राक्षसोंके मारे जानेपर ऐसा हो सकेगा । 
ऋपिग--स्वस्ति, आप लोग इसी प्रकार रहें । ( उठते हँ ) 

और लोग--( उठकर ) आप लोगको नमस्कार । : ह 

. जामद्रन्य--मह्ाराज! आप दोनोंको जामद्रन्य प्रमाण करत क 
लि बक ता शान्ति अचल हो, अन्तर्ज्योति प्रकाशित हो, तुम्ह र 
ढ्द्यमे स्थिर शिवसङ्गुल्पका उदय होवे ॥ ३६ ॥ 
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“४ पकर es son 





अभिन्नशिवसंकट्पमन्तश्करणमस्तु ते ॥ ३६॥ 
( इति निष्कान्तो ) 
जामदरग्न्य:--( किंचित्परिक्रम्य स्थित्वा च ) वत्स रामभद्र ! इतस्तावत्‌ | 
रामः--( उपरुज्य ) आज्ञापय । 
जासदग्न्य;-- 
यन्मया ज्ञन्नविच्छेद्विश्वान्तेनापि धारितस्‌ । 
तदेतद्घुना घत्ते घउुः कारणःएल्यताम्‌॥ ३७ ॥ 
इध्मादिव्रश्वनप्रयोजनस्तु परशुः । 
पण्यानास्रष्यस्तरेखु सरितां थे दण्डकार्या चने 
भूयांसो निवसन्ति तेषु सततं लङ्कासदो राक्षसा! । 
करणम्‌ मनः अभिन्नशिवसङ्कएस्‌ अविनाशिसङ्गरकरविचारञ्ञ अस्तु । आश्ञिपि 
छोट लिङ च । प्रस्यरञ्योतिः पढे स्वयं प्रकाश्चात्मतस्वपरस्र ॥ ३६ ॥ 

. यदिति० ज्ञत्रविच्छेदात्‌ चत्रियजातिध्वंसात्‌ विश्रान्तेन विरतेन अपि सया यत्‌ 
धुः शरासनम्‌ धारितम्‌ अवरूम्बितम्‌ तत्‌ एतत्‌ धुः अधुना खया सम दमने 
कृते सति कारणशून्यतास्‌ युद्धात्मकस्य प्रयोजनस्य निघ्तौ व्यर्थतास्‌ धत्ते। 
चत्रियजातिवधाद्विरतोऽप्यहं भविष्यति फिञ्चिस्कदाचिद्नेन प्रयोजनसित्यभिस- 
न्थिमात्रेण धनुरघारयं परमधुना दान्तस्य सम चुद्धेरेव शुद्धविद्यु्लया . सर्वथा 
व्यर्थ तज्यातमित्यथेः ॥ ३७॥ 

इध्मादिनश्वनप्रयो अनः = इध्ससमित्काष्ठानां छेदनेन सार्थकः । परशुः = कुठारः । 
पुण्यानामिति० दण्डकायां चने पुण्यानास्‌ पाचनीनां सरिताम्‌ ` नदीनां तदेषु 








( दोनों जाते हैं ) 

जासद्ग्न्य-( थोड़ा चलकर, रुककर ) रामभद्र ! जरा इधर तो आना । 

राम--( समीप आकर ) आशा दें। | 

जासदुग्न्य-क्षतिर्योके वधसे निवृत्त-सा होकर जिस धनुपको मैं लिये रहा, वह यह 

धनुय अव मेरे पास व्यर्थे पड़ा है॥ ३७॥ 

| कुठारसे तो लकडी आदि भी काटी जायगी । ः 
। __ ण्य सरोवरोके तटपर दण्डकारण्यमें जो वहुतसे ऋषि रहते हैं उन्हें मारने, सतानेके 
. च्वि वहाँ उङकाके राक्षस घूमा करते हे, उनके विनाशमें इस धनुपका उपयोग हो सकता है, 
। अतः इस घनुपके साथ इसका भार भी अब तुम्हींकी सौंपता हूँ ॥ ३८ ॥ | 
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तीरेषु भूयांसः वहुतराः ये ऋषयो निवसन्ति तेषु ऋषिषु ङ्कासद्‌ः लक्कावासिनो 


SS 


चतुर्थोऽङ्कः १७५ ` 


TTT कक का इक इन कधलणाल्खदा aT rr CT 
विध्वंसाय चरन्ति तत्ममथने त्वस्योपयोगो भवे- 
त्संग्रत्येष सदासुनेच धनुषा चत्सेऽधिकारः स्थितः॥ ३द॥ 
( इति भ्रनुरपंयति ) 
रामः--( प्रणस्य ) गृहीतेयमाज्ञा | 
जामद्ग्न्यः-( साख परिक्रम्य ) आयुष्सन्‌ ! प्रतिनिवतेस्व । 
( इति निष्क्रान्तः ) 
| रामः-( सवाष्पम्‌ ) गतो अगवान्‌ भागेवः । ( विचिन्त्य) अपि 
 नामान्येन केनचिदुपायेन दण्डकारण्यं प्रतिष्ठेय। कथं च रामग्रियाद्ुरु- 
जनादेचं स्यात्‌ । | 
व्यस्यशाछो 3 > ७. 
स्तरात सुशपत परतन्न तथा मयि । 
राइसाः देत्याः विध्वंसाय विध्वंसम्‌ कत्तस चरन्ति ज्राग्यन्ति, राक्षलानां वधे 
मारणे ठु अत्य धनुषः उपयोगः उपकारकता भवेत । ( अतः) सम्प्रति असुना 
धनुपा सह एपः अधिकारः राक्षसवधकत्तत्वभारः वत्से त्वयि एव स्थितः। दण्डका- 
र्यप्रवाहिपुण्यसरित्तटेपु ये घहवो झुनयो चसन्ति तान्‌ घातयिटं छङ्कावासिनो 
राततसा ञ्रमन्ति, तेपां वघेऽस्य घजुपः कृतकार्यता स्यादिति हेतोस्तुभ्यं तेषां रक्षसां 
वधस्य सारेण सहैव धबुरिदसर्पयामि उद्गुदाणेदसिति तात्पयंस्‌ । शादूंकूविक्रीडित 
वृत्तस ॥ ३८ ॥ 7 
इयमाज्ञा = राचसवधाथ आदेराः । एष सञ्चिता्थप्रातिरूपः क्रम उक्तः ॥ 
_ जेन्येन = भागवालुगमनातिरिक्तेन । प्रतिष्ठेय = गच्छेय । रामग्रियात्‌ = रामे 





नना “णाची नि ति लिई 


ग्रेमयुतात्‌ । सम गुरुजनो मयि संग्तस्नेहोञतो मम दण्डकारण्यगमनं नानुमोद्यि- 


प्यतीति भावः । अन्न वितव्हग्रतिपादकवाक्यात्सकं रूपं नास सन्ध्यङ्गम्‌ , लिङ्गाद- 
हि नास च सम्ध्यङ्गछुक्तस्‌ । 


( धुप देते हँ) 
रास-- प्रणाम करके ) आपकी आशा शिरोधाये है । 
जामद्रन्य--( रोता हुआ चलकर ) आयुष्मन्‌! लौटो । (जाता है ) 
राम रोकर ) भगवान्‌ भार्गव चले गये। ( सोचकर ) किसी और उपायसे 
रण्डकारण्य जा पाता । किन्तु रामग्रिय गुरुजन ऐसा क्यों होने देंगे । 
. गगुपतिने अन्न त्याग दिये, मैं परतन्त्र ही उदरा, यह क्रूर राक्षस तपस्वियोंकों खूब 
ताग हाय ! ॥ ३९॥ 
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१७६ सहावीरचरितम्‌ 








कष्झुत्सारिताः क्ररेर्यातुघानेस्तपोधनाः ॥ ३६ ॥ 
(नेपथ्ये ) 
आये ! 
मध्यमायाः प्रियसखी मातुनों मल्थरेति या। 
सा प्राप्तेयमयोध्यायास्तच राम द्विक्षया ॥ ४० ॥ 
राम:--साघु यदीदमस्यां प्रवृत्त्यां शिद्युप्रवासदौमंनस्यं विच्छद्येत। 
तद्वत्स लक्ष्मण ! ससुपसपंय | 
( ततः प्रविशति लक्मणः शूपणखा च ) . 
शुपणखा--( स्वगतम्‌ ) आविष्टास्मि मन्थराशरीरे शूपणखा । वसिष्ठ- 
विश्वामित्रगमनेन सुसमाहितम्‌ । अहो एष परशुरामविजयी चञ्चियकुमारो 





घीने सति क्ररी दारुणेः यातुधानेः राक्षसेः तपोधनाः तपस्विनो सुनयः उत्सारिताः 
निष्कासिताः ( भवन्तीति ) कष्टस्‌ खेदावहस । इयं चिन्ता रामस्य धर्सरक्षोत्सुकतां 
द्योतयति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३९ ॥ हु 

मध्यमाया इति० हे राम! नः अस्माकस्‌ मध्यमाया अस्वायाः केकेय्या मन्थरेति 
मन्थरा नाम या प्रियसखी सा इयम्‌ मध्यमास्वासखी सन्धरा तच दिडक्षया त्वां 
ब्रम अयोध्यायाः प्राप्ता आगता ॥ ४० ॥ 

. खस्यां प्रवृत्यास्‌ = मन्थरा55हृतायां वार्तायाम्‌ । शिशुगप्रवासदौर्मनस्यम्‌ ८ 
बालानां परदेशवासप्रयुक्त दुर्सनायमानत्वस्‌ । विच्छिद्येत = न्यूनीभवेत । यदि 
मन्थरा55हताभिर्वारत्तासिः सातृर्णां सकछो5पि समाचारोऽन्यो चा गुहचृत्तान्तो 
ज्ञायेत तदाऽऽवयोवाळकयो श्निरप्रवासजन्यं विमनायमानत्वं हीयेत, तदेवाड्स्या 
आगमन साधुमन्येच हीति तारपर्यस्‌ । 

आविष्टा = आस्मना भ्रविष्टा कृतावेशेत्यर्थ:। सुसमाहितम्‌ = काय सिद्वम्‌ । 
न्न 3 पक isis: 
( नेपथ्यमं ) 
आये! मझली मांकी प्रियसखी मन्थरा आपको देखने अयोध्यासे यहाँ आई है॥ ४० ॥ 
राम--लक्ष्मए ! यदि इसके द्वारा छाई गई संदेश से यह पता चल जाय कि हमारे 
अवाससे माताये घबड़ाती नहीं हे तो अच्छा हो । बुळाओ । | 
( लक्ष्मण तथा शुपंगखाका प्रवेश ) 


शूपंणखा--( स्वगत ) मन्थराके शरीरमें प्रविष्ट हुई शुपंणखा हूँ । वसिष्ठ तया 
विश्वामित्रका चळा जाना अच्छा. हुआ। [ 
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चतुर्थोऽङ्कः | १७७ 
TTT च 
रामः | (निण्ये) अहो समग्रसौभाग्यलक्ष्मीपरिग्रहेण लो चनरसायनं सौम्य 
मस्य शरीरनिमांणम्‌ , यदिदानीं चिरकालवेधव्यहुःखप्रयुषितसंसारसौ- 
ख्यस्यापि जनस्य चारित्रं हृदये समाक्तिपति। ( आविट्ठह्ि मन्थरासरीरे 
सुप्पणहा । वसिट्ठविस्सामित्तममरोण सुसमाहिदम्‌। अह्यो एसे परसुरामविञई 
सत्तिझकुमारो रामो । अह्यो समग्गसोभग्गलच्छीपरिग्गहेण लोअणरसाञ्रणं सोम्मं से 
सरीरणिम्माणम्‌ , जं दाणि चिरथ्याळवेहन्ददुक्खप्पभुसिदसंसारसोक्खस्य वि जणस्स 
चारित्तं हिअए समक्खिवेदि । ) 
राम:--( उपसत्य ) अयि सन्थरे ! अपि छुशलमम्बायाः | 
शूपणखा-- कुशल सुखं च | वत्स! सा सदा प्रस्नुतस्तनी मध्यमा ते 
माता परिष्वञ्याज्ञापयत्ति--“पुत्रक ! पुरा प्रतिज्ञाती द्वौ वरौ महाराज ज्ञाप- 
यामि | तत्र से विज्ञप्तिहारको भव? । एष ते तातस्य कायलेखः। 
( कसलं सुहं अ। चच्छ ! सा सदापण्णुदत्यणी मञ्ममा दे मादा परिसलोअ आण- 
वेदि--'पुत्त्र ! पुरा पडिप्णादे दुवे वरे महाराज जाणाचेमि । तत्थ मे विणत्तिहा- 
रग्रो होहि? । एसो दे तादरुस कजलेहो । ) ( इति लेखमर्पयति ) 
समग्रसौभाऱ्यळ चमीपरि्रहेण = समस्तसोन्द्य॑समाश्रयेण । सोम्यम्‌ = सोमवत्‌ प्रिय- 
दृशानम्‌ । शरीरनिर्माणस्‌ = वपुःसङ्गउनस्र्‌ । चिरकालदेधन्यदुःखप्रमुषितसंसार- 
सौस्यस्य = बहुकालानुचुत्तभत्तंमरणखेदेन परुषितं नाशितं संसारसौख्यम्‌ योषि- 
एुरुपसंसर्गकुृुत आनन्दो यस्य तस्य चिरळुसर्‍यौवनसुखस्य । चारित्रं हृदये समाचि- 
पति-हृद्यावस्थितं पातिन्रत्यं चालयति हृदयं कामाकुछ करोतीस्याशयः। अहो अस्य 
रुप यन्मम बृद्धाया विधवायाश्च मनश्चछं करोतीत्यर्थः । 
सम = मन प्रिय 7 सुखस आत्मपियस ॐ सततम ॐ रि 
E ! यही परशुरामविजयी क्षत्रियकुमार राम है । अहो! समस्त सुन्दरताका सारभाग 
लेकर बनाया गया आँखोंको भला लगनेवाळा तथा इसका शरीर सौम्य है। इसे देखकर 
हमारा चरित्र डगमगाने लग गया यद्यपि चिरकाळकी विधवा होनेके कारण हमारा 
पसार सुख खो गया हे । 
राम--( समीप जाकर ) अरी मन्थरा! माताएँ अच्छी हैं ! 
शूपंणखा--हाँ अच्छी हे, सुखसे हैं। बेटा ! स्तनोंमें दूध भरकर तथा गळे र्गाकर 
तगहारी मध्यमा माताने कहा है-'बेटा ! पूर्व अतिज्ञातदों वर महाराजसे निवेदन करना है, 
उपमे मेरी विश्ञप्षि महाराज तक पहुँचाना । तुम्हारे पिताका यही आज्ञापत्र है । 
( छेख अर्पित करती दै) 
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१७८ महाबीरचरितम्‌ 


जाण्याच १४७४४” ) ANAS ANNAN: 





लक्ष्मण:--( ग्रहीत्वा वाचयति ) 
अस्त्वेकेन वरेण चत्सभरतो भोक्ताविराज्यस्य ते 
यात्वन्येकेन चिद्दाय कालहरणं रामो चनं दण्डकाम्‌ । 
तस्यां चीरधरब्धतुदेंशसमास्तिष्ठत्वसी तं पुनः 
सीतालच्मणमात्रकात्परिजनाद्श्यो न चाइुमजेत्‌ ॥ ७१॥ 
रामः--अहो प्रसादोत्कषंः ! ३ 
तत्रेच गमनादेशो यत्र पर्युत्खुक सन; । 
न चेष्टविरहो जातः स च वत्सो5चुजो <छुगः ॥ ४२ ॥ 








क्षोरप्रस्वदयुक्तकुचा। परिष्वज्य = आलिङ्गय । सर्वमिदं स्नेहयोतनार्थस्‌ ॥ विज्ञप्ति 
हारकः = विज्ञापनाप्रापकः । कार्यलेखः = कार्यज्ञापको लेखः । 

अस्तवे केनेति० एकेन पुरा दत्तयोईयोचेरयोः अथमेन वरेण वत्सभरतः पुत्रो ! भरतः 
ते तव अधिराज्यश्रियः राजळच्म्याः भोक्ता अधिकारी अस्तु जायताम्‌ ॥ अन्येन 
द्वितीयेन वरेण काळहरणं विहाय काळदेपमकृत्वा झोघ्रप्र रामः दण्डक्षा वनम्‌ 
दृण्डझाख्यमरण्यं यातु गच्छतु । तस्यां 'दुण्डकायां चीरधरः वल्कळपरिघधानः असौ 


रामः चतुढेशवर्षाणि तिष्ठतु । पुनः तं रामस्‌ -सोताळचमणमात्रक्ात्‌ परिजनात्‌ ` 


अन्यः सीताळचमणो विद्दाय तृतीयः कोऽपिं :परिजनश्च नाचुत्रजेत्‌ नानुगच्छेत्‌। 
एको वरः--भरतः पितृद्तराज्याधिकारो स्यादिति द्वितीयश्च रामो दण्डकारण्ये 
चोरवासाश्चतुदृशवर्षाणि तिष्ठतु सीताळचमणमिन्नश्च परिजनस्तं नानुगच्छेदिति। 
“समाः स्रीचत्सरे'इति रत्नमाला ॥ ४१ ॥ 

प्रसादोत्कर्पः = अचुग्रहातिशयः । 

तत्रेवेति० यत्र दुण्डकायास्‌ मनः पर्युत्सुकस्‌ राच लकत घुनिजनपीडाऽपहाराय 
गन्तुं बद्वोत्कण्ठस्‌ तत्रेव दृण्डकायास्‌ गमना देशः गन्तुमाज्ञा । इएत्रिरहः प्रियजच- 


वियोगश्च न यतः वत्सः प्रियः अनुजः छचम गः अनुगः अनुगामो आदिए इति 'शेप!। - 


अहो प्रसादो मातुयं दिष्टजनानुगतस्य ममोत्कण 
दत्त इति भावः ॥ ४२॥ डः कण्ठास्थाने बडुब्डारण्य गम नायादेशो 


> सा Fo सा. MES ECE So 0400 त की ८ - - — 
छचमण-- लेकर पढ़ता है ) एक वरसे भरत . राज्यका अधिकारो होवे तथा दूसरे 


बरसे राम अबिङम्ब दण्डकारण्य जावे। वहाँ जटाधारण करके वल्कळ पहनकर चौदह 
तबर्षा तक वास करें ओर सीता तथा रूद्मगके अतिरिक्त कोई उनके साथ न रहे ॥ ४१॥ 

राम--वड़ी असन्नता है, वहीं जानेको आज्ञा हो रहो है जहाँ. जानेके लिये दिल तड़प 
दा था, इश्जन का वियोग भी नहीं हुमा और लक्ष्मण सी साथ वने रहे ॥ ४२ ॥ 


€ 
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चतुर्थाञङ्कः १७६ 
TTT 
लक्ष्मणः--दिष्ट'यानुमोदितों 5हमांयेण | 
.. , रामः--आर्य सन्थरे! प्रस्थितोडस्सि। .. 
शुपणखा--नम इदानीं भगवते संसाराय, यस्मिन्नीहशा अपि कल्प- 
माः प्ररोहन्ति | ( णमो दाणि भञ्ववदो संसारस्स जस्सि इंदिसा वि कप्प- 
इमा परोहन्दि । भन मई] 
हे ( इति निष्कान्ता ) 
लच्मणः--आये ! मातुलो युधाजिदायभरतसहचरस्तातमुपसपति | 
रामः--दिष्ट्या | कष्टं च-- 
परिष्वज्य भरतं नास्ति मे गच्छुतो 'चुतिः । 
अस्मत्मवासदुभखात न सेनं दृ्टसुत्सहे ॥ ४३॥ 











अनुमोदितः = स्वेन सह गन्तुं समर्थितः । 
प्रस्थितः = चलितः) वनायेति रोपः. 
ईदशाः = पितुरिच्छामात्रेण राउ्यस्यागपूर्वकवनवासर्वीकारे तत्पराः रामसइशाः 


। पुत्राः। कल्पद्रुमाः = कर्पचुक्ता, सकलेच्छाप्रकत्वेन तथारूपणस्‌ । 





शि 
} 
| 
| 


भार्यमरतसहचरः = पुज्यभरतसहितः । तातमुपसर्पति = पितृपादानां समीप- 
मेति। दिया = आनन्दे । शन 

अपरिष्वज्येति० भरतस अपरिष्वज्य अनालिङ्गय गच्छुतः दुण्डकारण्यं प्रति 
प्रिष्ठमानस्य सम तिः धैर्यं नास्ति, तु किन्तु अस्मत्मरवासदुःखात्तम अस्माकं 
वासेन दूरगमनेन आविना यद्दुःखं तेनात्तंम्‌ पीडितम्‌ एनस्‌ भरतं न ग्र्टुुत्सहे 
िचते। प्रयाणकारे अरताछिङ्गवादानन्दः अस्मस्प्रयाणजन्यभरतसमवेतखेद्द्शनादू 


, दुं चेत्यहो सुखदुःखयोयोगपद्येन कत्त॑ब्यानिश्रय इति भावः ॥ ४३ ॥ 





EE आर्यने हमारे जानेका भी समर्थन किया । 
राम--आये मन्थरे ! में चला । 
शूर्पणखा--इस संसारको नमस्कार है जिसमें इस तरहके करपदक्ष भी उत्पन्न होते हैं। 
(जाती है ) 
छचमण--आयं ! मामा युधाजित्‌ भरतके साथ पिताजीके पास जारहे हैं । 
राम--अहो भाग्य ! खेद है-- 
_ भरतसे बिना मिळे जानेमें उत्साह नहीं हो रहा है, किन्तु हमारे अवासके दुःखसे 
भवित मरतको देखने की इच्छा नहीं हो रही है ॥ ४३ ॥ | 


| 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८० महावीरचरितम्‌ 


*7४/५०४९/४४/४//४/४/४४”४४४”४/४४४४४/४४४४४”४”४४४५/४/५/४५४/४/५/४/५५/५४४५”४५/४५/*”४५”५”४५/४५/५”४”४/४४४४/४/१/४/४/९/५०/९/९.०९/५/० A ४७४ ४७४४४ ४७७ ४७ 








ANNAN NANNING: 


( प्रविश्य ) 
युघाजिद्भरतौ--( दशरथमुपसत्य ) देव ! श्रूयताम्‌ । यदेकायनीभूय 
सवाः प्रक्ृतयस्त्वां विज्ञापयन्ति 
“्रय्या्राता यस्तवायं तनूजस्तेनाचेच स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा लोकाः सचे पूर्णकामाय सन्तु ॥ ४४॥ 
दशरथः--सखे जनक! 
प्रियं कल्याणकामाभिः प्रजाभिञ्चीदिता चयम । 
किन्तु रामप्रियो नेह मेत्राचरुणकौशिकौ ॥ ४४ ॥ 
जनक: 
परोक्षे सुतं कम तयोः प्रीति करिष्यति । 
त्रय्या इति० यः तव अयम्‌ त्रय्याः वेदन्नयस्य त्राता रक्तकः तनूजः पुन्नः तेन तव 
पुत्रेण रामेण राज्ञा म्रा्तराज्याधिकारेण सचे लोका अद्य राजन्वन्तः प्रशस्तराजयुक्ताः 
पूणंकामाः ऊब्धमनोरथाश्च स्वामिनः रक्षकस्य ते प्रसादात्‌ सन्तु। त्वं लोकानां 
स्वामीति हेतोस्तथाऽनुग्रहं कुरु यथा सर्वे जनाः वेदानां पालकं तव तनयं रामं 
ए क्या राजन्वतः का सवेयुः, रामो ना ॥ | 
भ्रयमिति० कक्याणकामामिः सदाश॒भाचुध्यानपराभिः प्रजाभिः वयस्‌ प्रियम्‌ 
छौकेरिष्टस्‌ रामाभिपेकस्‌ चोदिताः अनुशिष्टाः कत्तमनुरुद्वाः, किन्तु शामराज्यामिय 
कस्य सर्वप्रियतया कत्तमिष्टत्वेडपि रामप्रियो मेन्नावरुणकौशिकौ चसिष्टविश्वामित्रो इह 
अस्मिन्‌ स्थाने न विद्येत्ते इति शेष: । तय्रोरत्रानुप स्थितिरेव विलर्बद्देतुर्नान्यः कोऽपीत्यर्थः 
परोक्ष इति० परोज्ञे चसिष्विश्वामित्रयोरसन्निधो सुक्कतस्‌ साधविहितस कमं 


रामराज्यामिपेकरूपमचुष्टानस्‌ तयोः वसिष्ठविश्वामित्रयोः प्रीतिम्‌ आनन्दातिञ्ञयम्‌ ' 
करिष्यति-अतस्तयोरनुपर्थित्या विछरबो नोपयुक्त इति भावः । नन्वस्तु तथोः । 
— 32 ०७ ७ ७ का 


( प्रवेश करके ) 
युधाजित्‌ और भरत-- दशरथके पास जाकर ) महाराज ! आपकी समस्त प्रजा 
' एकमत होकर आपसे कुछ निवेदन करती है, उसे आप सुने 


बेदोंके रक्षक आपके पुत्र रामके राजा होनेसे समस्त लोक प्रसन्न तथा पूर्णकाम दोनेकी 
इच्छा रखते हैं, आप वैसा करदे ॥ ४४॥ 


दुशरथ--सखे जनकजी ! कल्याणकामना करनेवाली प्रजासे अच्छी वात कही गई ऐै | 
किन्तु रामके स्नेही वसिष्ठ तथा विश्वामित्र यहाँ नहीं हैं ॥ ४५ ॥ 


जनक--उनको अनुपस्थितिम भी किया गया यह कार्य उन्हे आनन्द देगा, म” | 


Se = 
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मन्त्रज्ञो वामदेवस्तु भगवानास्त एच हि ॥ ४६॥ 
दशरथः--यद्येवं तदयं जामदग्न्यविजयोत्सवः प्रसज्यतामभिषेकमहो- 


` सवेन | यो यद्थी महोत्सवेऽस्मिस्तत्तस्मे दीयताम्‌ । 


रामः--( उपखत्य अगम्य च ) अहं तावदर्थी । 
दशरथः-वत्स ! केन ? 
रास 
योऽसौ वरद्वयन्यासस्तं माता मेऽद्य मध्यमा । 
यथेष्टं नाथते तात तत्मसादाथिनों वयम्‌ ॥ 3७ ॥ 
RS TTT 
परोतेऽपि क्रियसाणेन रासासिपेकषेण तयोः ग्रीतिः परं पोरोहित्यादिक कः कुर्यादत- 
स्तयोरागसनं प्रतीक्षणीयं तत्नाह--मन्त्रक्ञ इति० सन्त्रज्ञ अभिपेकरूपाजुष्ठेयाथ 
प्रकाशकवेदभागजञाता भगवान्‌ वासदेव आस्त एव हि विद्यत पुव अतस्सा5पि 
बुटिनोस्ति तद्विळग्बसस्पाद्यो रासाभिपेक इति भावः ॥ ४६ ॥ 
यद्येवस्‌ = यदि रामाभिषेकः कर्तव्यः । प्रसज्यतामनभाङ्गीविघीयतास, परशुराम" 
विजयोत्सवमेव प्रधानीकृत्य रामाभिपेकरूपसङ्गकायं सम्पाद्यतास, परशुरामविजयो- 
सवप्रसङ्े रामोऽभिषिच्यतामित्याशयः। यदरर्थी-यद्विषयकप्रार्थनापरः । 
अर्थी = प्रार्थनापरः, कस्याप्यर्थस्येति शेषोऽनुसन्धेयः । 
योऽसाचिति० तात ! यः असो वरद्वयन्यासः स्वइत्तवरद्वयकूप' देयत्वेन सळ की 
निरेपः तस्‌ अद्य से मम मध्यमा माता कैकेयी नाथते प्रार्थथते, वयम्‌ तत्मस प 
तदूरदयप्रदानरूपत्वद्नु्रहयाचकाः । मम मध्यसास्वायास्वत्पाच यो वरद्वयन्यास 


F सा नाथते, तत्प्रदानेन तस्याः प्रसादः क्रियतामिति वयमर्थयासह इति आवः॥ - 
nna कळ मि कि 


जाननेवाले वामदेव तो यहाँ ही है ॥ ४६ ॥ 
दृशरथ--यदि यही वात है तो यह जामदरन्य विजयोत्सव राज्याभिपेकोत्सवमे 


परिणत हो जाय । इत उत्सवावसरमें जिसे जो चाहिये दिया जाय । 
राम--( समीप जा प्रणाम कर ) में अथीं हूं । 
दृशरथ--ब्रेटा ! किस लिये ! है 
राम--इमारी मझली माने जो दो वरदान न्यासरूपर्मे आपके पास रक्खे थे, उसे वह 
इच्छानुसार मांगती हैं, उनकी इच्छा पूरी की जाय यही हमारी याचना है ॥ ४७ ॥ 
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श्घर ` सहावीरचरितम्‌ 
व्य्््च्््््््य््य्य्य्ख््््य्य्ल्व्य्ल्ल्ल्ल्््स्््ं्ंस्‍ंचच््ड््िििसिसिसचिचिसिनि 
. दशरथः-- 
सत्यसन्धा हि रघवः कि चत्स विचिकित्ससि। 
त्वयि दूतेऽपि कस्तस्याः प्राणानपि धनायति ॥ ४८॥ 
रासः--वत्स ! वाच्यताम्‌ | 
( ळच्मणः “असत्वेकेन’ ( ५।४१ ) इत्यादि वाचयति ) 
संवे--कथमन्यदेव किमपि | हा हताः स्मः | 


( राजा मूच्छेति ) 
रामलक््मणो-तात ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि | 
जनक: 
इच्वाकुचंशतिलकस्य उपस्य पल्ली तस्मिन्‌ विशुद्धिसति राजछुल्लेषसूता। ` 
RN नक ~. 
सत्यसन्धा इति० हे वत्स!! रघवः रघुवंशजाः सत्यसन्धाः यथार्थप्रतिञ्ञाः ( तत्‌) 
कि विचिकित्ससि संशयं करोपि, केकेय्या वरद्वयं सया दास्यते न वेति सन्देहमाचरसीति 
सावः। > एवमेव सत्यसन्धा रघवो भवन्ति ) त्वयि मम प्राणेभ्योऽपि प्रिये स्वयि 
तस्याः : दूते सन्देशहरे वरद्वयदानार्थमाग्रहपरे कः प्राणान्‌ अपि धनायति 
अवेयत्वेना मिळषति । स्व॒ तस्याः सन्देशहर इति प्राणा अपि देयाः किं पुनर्वरद्वयन्त- 
दुखे संशयेनेति भावः ॥ 'विचिकित्सा तु संशय: इत्यमरः ॥ ४८ ॥ 
अन्यदेच किमपि = प्रकृतरामाभिपेकादुन्यदेव तहनगमनं चिन्त - 
Sr देव तद्दनगमनं चिन्तयितुसप्यनहंः 
*_ इध्वाकुवंसेति० इचवाकुवंधतिलकस्य इचवाङुचंशसूधन्यस्य 
| र नुपस्य पत्नी आर्या 
तस्मिन्‌ प्रसिद्धे विशुद्विमति सवंथा शुद्धे केकयराजकुळे प्रसूता लब्धजन्मा आयां. | 
कल TE Tes पा“. 0” 00 य मतर 
-- _दुशरथ--र॒धुवंशी सदासे सत्यप्रतिज्ञ होते आये हे, वेटा ! ग | 
ने » पैरा ! तुमको संशय क्यों होता है! 
उसके दू रूपर्म फिर जव तुम आये हो तव कौन अपने प्राणोंका भी लोभ करेगा ? ॥४८॥ 
राम--भाइ! पढ़ो तो । ( लक्ष्मण 'अस्त्वेकेन' इत्यादि पढ़ता है ) 
सभी--आश्चर्य से अहो, यह क्या दूसरा ही ( राज्याभिषेक के बदरे. रामवनगमन का 
समाचार ) उपस्थित हो गया, हाय, हम छोगोंका मनोरथ मारा गया। 
( राजा मूच्छित होते हैं ) 
राम-छषमण--पिताजी ! आप धीरज घरें, धीरजथरें। | | 
.  जेनक--दवाकुवंशतिलक राजाकी पत्नी तथा पवित्र वंश्ञमें . प्रसूत होकर भी. कैकेयी 
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'चतुर्थाञङ्क : SC 
TS 
शत्यादितं किमपि राच्चसकमे कुर्यादाया सती कथमहो भदृददूसुतं नः॥ 

रसःऽ त्तातपादाः! ५; 5९% | जाई कता | 
सत्यसन्धाः स्थ यदि चा रामो वा यदि चः प्रिय । 
तत्मसीदत से माता पूणेकासास्तु मध्यमा ॥ ५० ॥ 
दशरथ:--एवसस्तु | का गतिः ? 
जनकः--ह वत्स रामभद्र ! हा लक्ष्मण ! 
पुचरसंक्रान्तलदमीकैयद्बुद्धदवाकुसिश्षेतम्‌। 
त्वया तत्दीरकण्ठेन प्रा्तमारण्यकबतम्‌ ॥ ५१॥ 








पूज्या सती साध्वी केकेयी अत्याहितम्‌ छोकभयङ्करम्‌ किमपि वाचा वर्णयितुमशक्यम्‌ | 


राइसकर्म रक्षोजनविधेय कार्यस कथस कुर्यात्‌ विदध्यात्‌ ( इदस्‌ ) नः अस्माकम्‌ 
महदृद्सुतस्‌ अत्याश्चर्यजनकस्‌। दशरथस्य पत्नीति केकयवंशजातेति च छुलद्दय- 
गौरवं व्यक्षयितुस्‌ । आर्या सतीति च स्वयोरचं ध्वनयितुस्‌ । एताइश्यपि सा राक्षसो- 
चितमाचरतीति चन्दुनादनलोखव इवाश्चर्यकर इति सावः ॥ ४९॥ 
सत्यसन्धाः स्थ इति० यदि युयस्र सत्यसन्धाः सत्यप्रतिज्ञाः स्थ, यदि वा रामः 
वः प्रिय, तत्सीदृत से मध्यमा -माता केकेयी पूर्णंकासा लब्धमनोरथा अस्तु । 
भवन्तः सस्याभिसन्धाः इति प्रतिज्ञातं वरं दरवा मम मध्यमास्बायाः कामः पूयतास्‌, 
भत्यसन्धत्वे भवतां यदर्थं अवन्तः ग्रतिज्ञासङ्गं करिष्यन्ति स राम एव प्राणान्न घार" 
पिप्यति तेन यदि रामे त्रः प्रियस्तथापि 'तद्नुरोध्यः पाल्यतामिति भावः ॥५०॥| 
: पुत्रसंक्रान्तेति० पुन्नसंक्रान्तळचमीकः अपत्यापिंतराज्येः बुद्धेचवाकुमिः जराजीण- 
रिष्वाङुचंश्येः यत्‌ आरण्यकव्रतम्‌ वानप्रस्थोपयुक्तं वनवासिस्वं तस्‌ अवलम्वितस्‌, 
| तत्‌ आरण्यकव्रतस्‌ क्षीरकण्ठेन दुर्धपायिना बालेन त्वया एतम्‌। पूर्वेषां त्वद्‌ वश्यानां 


जै चार्डक॑ चेति ससुदितमारण्यकन्नतग्रहणकारणमभूत्तव तेषु 


- मति = : 
पि नास्ति तथाप्यारण्यकब्रतधारणं जातमिति महदूवेङत्तण्यमित्याशयः ॥५१॥ 
TH USN Sh See he ys HS IT MIS 


र ककि Tare 


इस तरहका कार्य कर सकती है, मुझे तो अति आश्चये हो रहा है ॥ ४९ ॥ 
. राम--पितांजी ! यदि आप अपनी प्रतिज्ञाको निभाना चाहते हैं और यदि आप 
रामको प्यार करते है तो मझली मां की मांग पूरी कीजिये ॥ ५० ॥ 
द्शरथ--एवमस्तु, क्या उपाय हे! | 
` . जेनक--हाय; वत्स रामचन्द्र ! हा लक्ष्मण ! “ ी 
' पत्रको राजगद्दी पर विठानेके वाद वृद्ध इच्वाकु जो काये करते थे, तुमलोगोको वह 
'गिवासजत वाल्यावस्थामे ही करना पड़ा ॥ ५१॥ 








| 
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श्व महावीरचरितम 











बत्से घन्यासि यस्यास्ते गुरुनियोगत एव स्तुरनुगमनं जातम्‌ । 
दृशरथः-दा वत्से जानकि ! कडूणधरेव रच्चसामुपहारीकतासि | 
| ( इत्युभौ मूच्छतः ) 
रामः-चत्स लक्ष्मण ! अयापन्नो गुरुजनः | कथं नामेतत्‌ ? 
लच्मणः-ईदृशोऽयमापातकरुणस्नेहसंवेगः। किमत्र क्रियते ? प्रति- 
षिद्ध च नः कालहरणमम्बया | तदलमतिस्नेहकातर्यण । 


रामः_साध्याचारनिष्ठ ! साधु । अमबुध्यसद्दशस्तै चित्तसारः। 
तद्वत्स ! व देहीमानय | 





वस्से = छाळनीये जानकि । धन्यासि = प्रशंसनीयासि । गुरुनियोगतः = श्रसुरा- 
देशात्‌ । श्वश॒रादेश्ञामावेऽपि पत्युरचुगमनं तव धमंम्राप्तमासीदिदानी तु तदुशुवांदे- 
झानुरातं द्विगुणो धर्म इति भावः। कङ्कणधरा वेवाहिकमङ्गलसूञयु्क्करा। रचत 
सासुपहारीङृता रच्तोभ्यो दत्ताः, तदध्युपिते देशे ग्रेपिता। पुतच्चातिनुतनपरिणयो- 
पलक्षकमतो द्वितीयाङ्क उक्तेन 'कङ्कणमोचनाय देव्यो मिलिताः? इत्यनेन न 


विरोध इत्यूहनीयसर । 
अत्यापन्नः = अतिशयविपन्नः । कथच्नामेतत्‌ = किमत्र कार्यस्‌ । 
ईददशः = एताइरदुशाकरः । आपातकरुणस्नेहसंवेगः = तत्का लिक प्रियवियोगजन्य- 


खेद्स्नेहयो: संभ्रमः । प्रिये प्रस्थिते तद्वियोगदुः्खस्य स्नेहस्य.च वेगेनेदश्येव दशा, 


सवतीस्पर्थः । किमत्र क्रिपते = प्रतीकारं न पश्यामि । कालहरणस्‌ = समयातिच्तेपः । 


क मतवते । सध्यमास्वया विळम्बो नानुमतः, किञ्चिद्‌ विछ" 
है कच  कत्त न शक्यं प्रेम्णश्चेयमेव दुशा-त 
तूणेमिति भावः। आचारनिष्टठ = दशा-तदृङ्कातरतया-प्रतिष्ठामहे 


ऊर सात्रादेशपाळक। साधु साधु = सत्यसुक्क त्वया । 
मचुष्यसहशः > मजुष्यबिसदशः, छोकोत्तरः। चित्तसारः = हृदयस्मैयस्‌ । यदेता- 
इर्यपि स्थितो न उम्यसि तदतिमानवं तव चित्तवळमिति भावः । 


बेरी ! तुम धन्य हो, तुम्हें युरुजनकी आज्ञासे ही स्वामीके साथ जाना पड़ा । 
दुशरथ-दा जानकि ! वैवाहिक कङ्कणके साथ ही तुम्हे राक्ष्सोंका उपहार कर दिया गया ! 
राम—माई र उ 
माई लक्ष्मण! गुरुजन तो अ ह 
छचमण-स्राभाविक करुणा और सा Le है। इसका क्या 
करना दै! मनि हम छोगोंको बिलम्त्र नहीं करनेको कहा है, स्नेहसे अधीर होना व्यर्थ दै । 
राम-पाइ, तुम बड़े आचार निष्ठ हो, तुम्हारा हृदयबळ अमानुष है, भाई! सीताको बुळालो | 
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| चतुर्थोऽङ्कः १८४ 
TTT TTT TTT ; 
( ळच्मणो निष्क्रान्तः ) 
भरतः--मातुल मातुल ! युक्तं सद्दशमेतद्लो गृहस्य । 
युघाजित--उंद्श्रान्तः संम्रसुर्थोऽस्मि वत्स ! 
पतिसत्योर्चक्तरं जति घनमेतत्खुतयुगं 
चधूदी रच्तोभ्यो वलिरिच चराको प्रणिहिता । 
निरालश्यों जोक कुलमयशसा नः परिचुतं 
सवसुख दौरात्म्यं जगद्विकलं विक्ञवयति ॥ ४२ ॥ 
( ततः प्रविशति छक्ष्मणः सीता च ) 








युक्तं सदहृरमेतट्ो शुहस्य = अनुरूपमिदं तव ङुछस्य यन्मध्यमाम्वया कृत- 
मिस्याशयः। आक्तेपो क्तिरियस्‌ । | 
उद्भान्तः = अस्थिरसतिः । संप्रसुग्धः = सूच्छितः । 

पतिरिति० पतिः स्वामी दशरथः झुत्योर्व॑क्त्र खृस्युसुखं घजति गच्छति ञ्रियत 
इयर्थः । एतत्‌ रामलचमणरूपम्‌ सुतयुगस्‌ पुत्रयुगलम्‌ वनस्‌ त्रजतीति 22223 
वराकी दयापान्न॑ वधूटी युवत्वारग्भवती पुन्रवधूः सीता बलिरिव उपहार इव रक्षोभ्यः 
 राचसेश्यः प्रणिहिता दत्ता । लोकः निरालम्बः दृशरथमरणरामवनगमनाम्यां 
बिराधारः कृत इति शेषः । नः अस्माकस्‌ केकयानाम्‌ प्रसद्विस्‌ कुढस्‌ अयशसा 
एताहशस्वार्थान्धकन्याजननजन्यकुख्यात्या परितः आदृतः, ( तदित्यस्‌ ) मे सम 
ससुः भगिन्याः कैकेय्याः दौरास्म्यस्‌ दुएमावः अविकलस्‌ समग्रम्‌ जगत्‌ विछव- 

पति विह्वळ्यत्ि । दृशरथसरणरासवनगमनसीतारचोभयस्वङुछकळङ्कसुवनावलम्ब- _ 

' हृरणेरारमक्नस्ये; कैकेयी निखिलमपि जगदाङुळयतीति तात्पयंस। शिखरिणीबृत्तम्‌॥५२॥ 





( लक्ष्मण जाता है ) 


E ! मामा ! यह आपके वंशके योग्य ही है । 

युषाजित्‌-में उद्‌श्रान्त तथा पागल हो रहा हूँ । 

खामी सृत्युके मुखमै तथा दो लड़के वनमें चले जारहे हैं, पतोहू राक्षसोंके आगे उपहार 
भै तरह रखदी गई । लोक निराश्रय हो रहा है, हमारे कुलको अयश ढक रहा है, हाय ! 
बहुनकी दुष्टताने समस्त जगतको विरू कर दिया है ॥ ५२॥ 

( लक्ष्मण तथा सीताका प्रवेश ) 


र 
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सीता--दिष्ट्यानुमोदितार्यार्येण | (दिट्ठिया अणुमोदिदं हि अज्ेण । ) 
लक्ष्मण:--इयमायों | 
रामः--इत इतः । ( सीताळच्मणाभ्यां सह गुरु अदक्षिणीक्षत्य ) सातुल ! 
पष तातश्च तातश्च प्रियापत्याश्च सातर; । 
आश्यासनीयाः शोके<स्मिन भवतेच गता वयश्‌ ॥ ४३॥ 
. (इति परिक्रामति ) 


युघाजित्‌--( सावेगम्‌ ) कथं वोऽरण्ये त्यजासि । ( उत्यायानुगच्छति ) 
भरतः--( अनुगच्छन्‌ ) सातुल मातुल ! त्रह्ि किमिदानीं करोसि ? 
युघाजित्‌-रामभद्र ! अवेक्षस्व पादपरिचारकमरण्याडुगत भरतम्‌ | 
रामः--नन्वस्यापि वर्णाश्रमरक्षणे गुरुनियोगः | 





एष तातश्चेति० अस्मिन्‌ शोके अस्मद्वियोगदुः्खे एपः प्रत्यक्षरश्यदोः्थ्यः तातः 
पिता दशरथः) तातः श्रेष्ठः पितृस्थानीयो जनकः, ग्रियापत्याः सन्तानस्नेहसंभ्यता 
मातरश्च भवता एच आश्वासनीयाः रूघूकृतशोकवेगाः कत्तव्याः, वयस्‌ गताः चलिताः॥ 

किमिदानीं करोमि = राममनुगच्छामि]किमप्यन्यदेच वा करोमीति सन्देहे निर्णय 
ब्रहीत्यथः । अवेक्षस्व = आज्ञाप्रदानसूचकरवपातेन सम्भावय । पादपरिचारकस्‌ = 
चरणसेविनस्‌ । वर्णाश्रमरत्तणेऽराजकत्त्ये वर्णानां ्राह्मणादीनासाश्रसाणां गाहंस्था 
दीनां च पाळने। गुरुनियोगः = पितुरादेशः। यथा वयं पितुरादेरोन चनं ब्रजाम 
स्तथायमपि तदादेशमेवाचुरुध्य प्रजाः पालयतु किमन्न कत्त॑व्यान्वेपणेनेति आवः 

प्रजापाळनाधिकृतत्वस्‌ । 


ss त डी. अन RN rg 





सीता--माग्यसे स्वामीने हमारे जानेका अनुमति दी । 
_ रूचमण--- ही आया हैं। 

राम--श्थर चलो इधर । ( राम-लक्ष्मण और सोताके साथ पिताको प्रणामकर ) 
मामाजी ! ये ही पिताजी तथा जनक हें, सन्तानप्रिय मातायें हैं, इन्हें इस शोकमें आप ही 
धीरज वंधावे, हमलोग अव चलते हैं ॥ ५३ ॥ 

( प्रस्थान ) 

युधाजित--( आवेगसे ) तुम छोगोंको वनमें कैसे छोड दूं? (उठकर पीछे हो लेते है) 

भरत-- पीछे चलता हुआ ) मामा! वताइये अव मैं क्या करूं? 

युधाजित--रामभद्र ! चरणसेवक तथा वनानुगामी भरतकी ओर देखो । 

राम--श्नको भी पिताजीने वर्णाश्रमकी रक्षाका भार सौंपा है । 
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अरतः--लच्सणस्य वा शत्रुन्नस्य वा तद्भवतु । 
रामः--किसत्र कस्यचित्स्वरुचिः ? 
भरतः--एतावत्येव से स्वद्चिः | 
रामः-शक्यं नास सयि तिष्ठति त्वयान्येन वा पितृनियुक्तमुल्लङ्वयितुम्‌! 
भरतः--दा हा ! कथं परित्यक्तोऽस्मि मन्दभाग्यः? ( इति मूच्छेति ) 
युधाजितू--चत्स ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
-( आश्वस्य ) मातुल ! उद्धर साम्‌ ' 
युधाजितू--वत्स ! एवं तावत्‌ | ( इति भरतस्य कर्ण कथयित्वा ) राम- 
भद्र ! एवसयं विज्ञापयति--“यदेतद्धगबता शरसङ्गेण प्रेषितं तपनीयोपान- 
बुगं तदायः प्रसादीकरोतु? इति । 
राम: तदुन्सुच्य ) गृहाणतद्वत्स ! 
भरतः--( शिरस्यारोप्य ) हा आयं ! 
कस्यचित्स्वरुचिः = सनोऽपि ताताज्ञापाळने वाध्योऽतो नान्न कार्यपरिवर्तन 
युक्तमिति । पुतावती = एतन्मान्रा । अन्यत्र सवं यथोऊ केवलं लच्मणस्थानेऽहं 


भवन्तमनुगच्छेयमियती सम रुचिरत्र रक्षणी येत्याशयः। 
पितृनियुक्तम्‌ = तदादिष्टस्‌ । सयि वत्तंमाने पित्रादेशे मात्रवणदिपर्यांसोऽपि न. 
साध्यः, पान्रपरिवत्तंनस्य का कथा, तस्साचथो'क्तमाचरतेति भावः | 
परित्यकः = वनंयन्तुञ्ञानुसतः। 
__तपनीयोपानछुगलम्‌ = सुवर्णनिसितं पाढुकाद्वयस्‌ । असादीकरोतु = अनुशु = सुवर्णनिसितं पाढुकाद्वयस्‌ । प्रसादीकरोतु = अनुरु 
भरत--वह कार्ये लक्ष्मण या शब्ुघ कर । 
राम--श्समें क्या किंसीको स्वतन्त्रता प्राप्त 
E भी तो हमारी रुचिसे हो । 
राम--हमारे रहते तुम या और कोई पिताजी की आश्ञाका उलङ्घन नहीं कर पावेगा। 
भरतम अभागा क्यों छोड़ दिया गया? ( मूच्छित होता हे) | 
युधाजितू--वत्स! धीरज धरो, धीरज धरो । 
भरत ( सचेत होकर ) मामा! मुझे वचाइए । 
धुधाजितू-वत्स! तव ऐसे ( भरतके कानमें कहकर ) रामभद्र! भरतका कहना है कि. 
सरभइ्गने आपके लिये जो सोनेके जूते जोड़े भेजे थे वही मुझे देनेकी कृपा करे 
राम--( उतारकर.) यह लो भाई ! 
~ शिरपर रख कर) हा आर्य ! 
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रामः--( परिष्वज्य ) वत्स ! मत्पादसप्रष्टिकया प्रतिनिवर्तेस्थ। सपदि 
संभावय चिरश्रमूढो तातो | 
भरतः--अयमिदानीमहम्‌ | 
` नन्दिग्रामे जटां विश्नद्भिषिच्यायपादुके । 
पाल्रयिष्यामि पृथिवीं यावदायाँ निवतते ॥ ४७ ॥ 
( इति सीतारामौ प्रदक्षिणीकरोति ) 
लक्ष्मण:--आये भरत ! लक्मणः प्रणमति | 


` ( भरतः परिष्वज्य वाष्पस्तम्मं नाटयति ) 
रामः-चत्स ! तातो संभावय | 

भरत:--कष्टमू | अद्यापि नोच्छुसितः | ( इति वीजयति ) 
जनकः--( ससुच्छुस्य सवतोऽवलोक्य च ) हा हा ! सुषितोऽस्मि । 


ददातु । मत्पादसपष्टिकया = मत्पादुकया । मदीयौ पादो सएप्लेति, मदीयपादी इष्ठ 
शपथ इवेति वार्थः, स च न हृद्यंगमः। चिरप्रमूढौ-बहोः काळान्सूच्छितौ । ततो 
दशरथजनको । 
नन्दियाम इति० आर्य रामो यावत्‌ निवत्तंते वनवासकाळं समाप्यं प्रत्यागच्छति 
:( तावत्‌) जराम्‌ विश्वत्‌ जराधरः सन्‌ अहम्‌ आर्यपादुके रामोपनाहौ नन्दिग्रामे 
अभिषिच्य राजासने स्थापयित्वा एथिवीं पाळयिष्यामि ॥ ५४ ॥ 
तातौ संभावय = दुशरथजनकौ मूच्छितौ लब्घासंज्ञौ यथा स्यातां तथा कुरु। 
उच्छू सितः = प्राणसूचकनासावायुं विसूजतः । 
णाल हूल >>> ७ ८७. 
राम-- गले ल्गाकर ) भाई ! मेरा पैर छूकर लोट जाओ, अ देरसे मूच्छित 
पिताजी तथा जनकजीकी सेवा करो । रे डड मम 
भरत--अव में-- 
_ जटा बढ़ाकर इसी नन्दियाममें आर्यकी पादुकाओंका अभिषेक करके, जब तक आर्य 
लौटे, इस पृथ्वीका पालन करता रहूंगा । ह 
( सीता तथा रामकी प्रदक्षिणा करता है ) 
रूचमण--आये भरत ! लक्ष्मण प्रणाम करता हे । 
ट ( भरत गले छगाकर रो पड़ता है ) 
राम--भरत ! पिताजी आदिको संभालो । 
भरत--हाय ! अभी भी सचेत नहीं होरहे हैं । ( इवा करता है ) 
जनक-- सचेत होकर, चारो ओर देखकर ) हाय ! छट गया हूँ । 
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TTT 
दृशरथः-( उच्छुस्य ) वत्स रामचद्र ! न गन्तव्यं न गन्तव्यम्‌ । 
प्राण; अयान्ति परितस्तमसावृतो-ऽस्मि 
मा्मेच्छिदे 
एमच्छिदो मम. रुजः प्रसरन्त्यपूर्वाः । 
अदणोसुखेन्दुसुपधेहि गिरं च देहि 
हा पुत्र अय्यकरुणः सहसेच मा भूः॥ ५५॥ 
( सोन्मादमिव ) सोः ! छ विशामीदानीं सन्द्भागधेयः । ( इति विज्कवो 
भरतजनकाभ्यां नीयमानो निष्क्रान्तः ) 
युधाजितू--ब॒त्स रामभद्र ! पश्य-- 
पकीभूय शनेरनेकरसमप्युत्सन्नमेक क्रियो- 








lo) 0230002022: 0 आ NN 

प्राणाः प्रयान्तीति० शाणाः प्रयान्ति बहिगंच्छुन्ति, परितः समन्ताद्‌ तमसा 
ज्ञानावरकेणान्धकारेण चुतः व्याप्तः अस्मि, सस अपूर्वाः प्रागननुसूताः सर्मच्छिदः 
हृद्यविदारिकाः रुजः पीडाः प्रसरन्ति देहं व्याप्नुवन्ति । अचणोः नयनयोः समीपे 
युखेन्दुस्‌ स्वस्ुुखचन्द्रस्र उपधेहि स्थापय सुखं दृशय, गिरस्‌ वाचस्‌ च देहि 
व्याहर, हा पुन्न ! सहला हठात्‌ एव मयि अकरुणः निर्दयः माभूः न भव। अति- 
कष्टपतिते मयि निदुंय त्वां तव नोचितमतो सुखं दुर्शय व्याहार चेति भावः ६: 
वसन्तत्तिलळ तुत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 

सन्द्भागधेयः = हतभाग्यः । विछुवः = विह्ृळः । 

ह ० ( प्राग्‌ ) अनेकरसस्‌ भिन्नरुचि सदपि ( सम्प्रति त्वद्गमनश्चत्तान्ता- 
कणनेन ) एकीभूय एकरचितां समासाद्य उत्सच्चस्‌ खेदयुक्तम्‌ , पकक्रियोन्सुक्ता- 
फेन्दुसर एकक्रियया एकऱ्यापारेण व्यापारान्तरत्यागेनेत्यर्थः, उन्सुक्तः उच्चारितःः 





दृशरथ--( सचेत होकर ) वेरा ! राम ! मत जाओ, मत जाओ । 

F प्राण निकले जारहे हैं, चारो ओर अधेरा छारहा है, ममेवेधी पीडा होरही है 

कभी नहीं हुई थी, आंखोंके सामने मुखचन्द्र लाओ, कुछ वोलो । वेरा! सहसा. 
मुझपर निदेय मत हो जा॥ ५५॥ 

( पागलकी तरह ) में अभागा अव कहाँ जाऊं ? 

( मूच्छित तथा विहल भरत-जनकद्वारा नीयमान जाता है ) 

युघाजित्‌-वत्स राम ! देखो-सभी एकमति होकर समी काम छोड़कर जोरोसे 

हाहाकार कर रहे हैं, यह क्या हुआ ऐसा कहते इए नारी नर इधर उधर दौड़ रहे हैं, 
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ख्््च्य्य्यच््य्य्य्य्स्य्प्प्य्प्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्स्स्य्य्स््य्स््य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्स्स्स्स्स्ट््ल्डःः 
न्मुक्ताक्रन्दसितस्ततः' किमिदमित्युद्‌ ञ्रान्तनारीनर्स्‌ | 
एतरवत्पुरमन्यथेच सहसा संजातसापद्यते 
यस्मिन्‌ कदंमितेषु चत्मंछ घनेवाष्पास्वुसिडुद्निस ॥ ५३ ॥ 
रामः--मातुल मातुल ! प्रतिनिवतेस्व | अयं च बो हस्ते सरतः । 
युघाजित्‌--वत्स ! अनुरुध्यस्व मामनुगच्छन्तस्‌ | 
रामः- शान्त पापम्‌ ! शान्तं पापम्‌ !! शुरवो यूयसनुगन्तव्या नानुग- 
न्तारः | आत्मना ठृतीयेन गन्तव्यमित्यम्बादेशः | हि 
याधजित्‌--किमहसेकोञ्नुगच्छासि | अपि तु सबालवृद्धाः प्रकृतयः 
किनपश्यसि . 
स्कन्धारोपितयज्ञपात्रनिचयाः स्वेर्वांजपेयार्जिते- 
आक्रन्दः रोदनध्वनिर्येन ताद्दशम्‌ , किमिति क्रिसिद्सापन्नसिति उद्‌भ्ान्वनारीनरम 
-एतत्किमिति निश्चयशून्यख्जीपुरुपस्‌ , एतत्‌ त्वत्पुरम्‌ तव नगरस्र सहसा हठात्‌ 
“अन्यथा इच भिन्नप्रकारकमिव सञ्जातम्‌ अन्यविधत्वमिव प्रात्तम्‌ आपद्यते निपद्यते, 
यस्मिन्‌ त्वत्पुरे घनेः सान्द्रः वाप्पाम्बुभिः चर्मसु कदंमितेपु पद्धिलतांगतेषु दुर्दिनस 
'अवतीति। अत्र तव नगरे प्राग्लोकाः स्वस्वव्यापारसंलग्नतया. भिन्नरुचयोअपि 
' सरप्रत्युज्छितसकलव्यापारं स्वद्विपये.रो चन्तोत्येतन्नगरमेकरसं सत्सखेदस्‌ , एकव्यापा- 
रेण रोदनपरम्‌ , इतस्ततः किमिदमिति निश्चेतुमशक्तस्रीपुरुषं च सदिद तव नगर- 
मन्यनगरमिद जातं विपद्यते यस्मिन्नन्न पुरेऽश्चुप्रवादेण पन्थानः पङ्किलाः सञ्जाताः 
सन्ति दुर्दिनज्ञ प्रतीयते इति भावः। नृशाव्दस्य नारीति रूपं तेन भिन्नप्रकृतिकतया 
-नारीनरमित्यन्न नेकरेषदाङ्का । शादूंळचिक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्कन्थारोपितेति० ते ते साकेताः अयोध्यावासिनः इमे महात्राह्मणाः पूज्या विग्राः 
बुद्धाः ज्ञानेन वयसा तेजसा च श्रेष्ठाः सन्तोऽपि स्कन्धारोपितयज्ञपात्रनिचयाः 
अंशदेशावस्थापितखुक्लुवचमंसादृयः अजुपतत्पर्नीुहीताझयः अनुगच्छुद्धायोह्यमान- 


यह पूरी तुम्हारी नगरी अन्यप्रकारकी हो रही दै, जिसमें लोगोंके रोनेसे वरसा तथा पड 
उत्पन्न हो गया है॥ ५६॥ ` : | 
राम--मामा ! आप छोट जांय, भरतको मैं आपके हाथमें सौंपता हूँ । 
युधाजितू-वत्स! मुझे पीछे चछनेकी अनुमति दो । 
राम--शान्त | शान्त !! आप गुरुजन हैं, में आपके पीछे चळंगा, आप पीछे नहीं 
चलेगे। किन्तु दो ही जनोंको साथ जानेकी आज्ञा है । 
'युधाजिव-नक्या मैं ही पीछे चल रहा हूँ; इन आवालबृद्ध प्रजाओंको क्यों नहीं देखते 
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चतुर्थाषङ्कः १६१ 

TTT TTT TTT 
श्छेचीरयिलुं तचाककिरणांस्ते ते महात्राह्मणाः । 

साकेताः सहमंथिलरदुपतत्पल्ञोणुहोताञ्चयः | * 

प्रावगप्रस्थापितहोमघेनव इमे धावन्ति बुद्धा अपि ॥ ५७॥ 


रामः-_मातुल सातुल ! गुरुभिरेव शिशवो धमंलोपात्पालयितठ 
वठ्सीद नः | प्रतिनिवयतासयं सहाजनः । ( इति प्रणमति ) 
युधाजितू--चत्स ! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | बोधयित्वा प्रजाः कापि मन्दभाग्यो 
गच्छामि | 
त्वां लब्मण महावाहों त्वां च चेदेइनन्दिनि। 
आमन्‍्चये निवुःतो$स्मि पापः कल्यागमस्तु वाम्‌ ॥ ५८॥ 





केक 





गाहपत्यादिवहयः प्रावप्रस्थापितहोमधेनवः पू्॑प्रेषितहोमार्थद्धिपयोघुतामिक्षादि 
साधनधेनवश्च सन्तः वाजपेयार्जितेः वाजपेयनामकयञ्चाचुडानासादितेः स्वेश्छत्रेः 
तव अर्ककिरणान्‌ सूर्यकरभाविसन्तापान्‌ वारमितुस दूरीकतम्‌ मंथिलः सह घावन्ति 
हुवपद्युपसपन्ति । सेथिळेः सहिताः साकेत्ता महापूज्या विप्राः स्वर्वाजपेयप्रसाद्‌- 
छधेशछुन्रेस्तवातपं वारयितुं द्रुतपदं समायान्ति ये स्तस्कन्धेषु यज्ञपात्राणि विञ्जति 
ेपां भार्याश्वानुचजन्त्यो गाहपत्यादिवह्वीन्‌ वहन्ति, येषां होमधेनवश्च भन्द्गतितया 
विधितसमये ससुपस्थितिसुद्दिश्य प्रागेव प्रातिएन्त ये ज्ञानेन वयसा तेजसा च बुद्धा- 
स्सम्तीति तात्पयंस्र्‌ । पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 

गुरुभिः = श्रेष्ठ: पितृमातुलआन्नादिभिः । धर्मेलोपास्पाळयितव्याः = धर्मनाशाद्व त्त- 


गयाः । नः प्रसीद = मयि छुपा कुए । प्रतिनिवप्यंतास्‌=परावर्यतास्‌ । महाजन 
जनः जनसङ्को चा । 


E महावाहो विशाळशुज झचमण.! त्वाम्‌, वेदेहनन्दिनि सीते, त्वाम्‌ 
पे आमन्त्रये यथेच्छुमचुगन्तुं राममनुजञाने । आमन्त्रण काम चाराचुज्ञेति शाब्दिकाः । 
RRND ४2७55. 9202 22 न tone पप्पी 


Rs साकेतवासी ब्राह्मण वाजपेय यज्ञमें लब्ध अपने छत्रसे तुम्हें धूमसे बचानेके लिये 

“> आरहे.ह, ये कन्धा पर यज्ञके पात्र लादे हैं इनकी खिया यज्ञामि।ढो रहो हैं, इनकी 
आगे हो हांक. दी गई हैं, इनके साथ मिथिळावासी भी हैं ॥ ५७॥ 

| ये मामा ! गुरुजन ही धमंलोपसे वच्चोकी रक्षा करते हे । प्रसन्न. हो, इन छोगोंको 
। ( प्रणाम करता है ) 

वू-नत्स | उठो उठो, प्रजाओंको समझा बुझाकर में (कहाँ चला आऊंगा । 
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१६२ सहावीरचरितम्‌ 
ETT 
( रुदगप्रतिनिबृत्य ) अहो नु खलु भोः ! 
प्रतिमन्वन्तरं भूतेगीयमाना चरिष्यति । 
प्रायः पवित्रा लोकानामियं चारित्रपञ्चिका ॥ ४६ ॥ 


( इति निष्क्रान्तः ) | 
लक्ष्मणः--कथितमायेस्य श्वङ्गिवेरपुरवास्तव्येन निपाद्पतिना गुहेन 
तस्रदेशपर्यन्तावस्कन्दिनो विराधराक्षसस्य दुबिलसितम्‌ । 


रामः--तेन हि विराघहतकोन्मथनाय संनिङ्ष्टप्रयागसलुषः्तमन्दाकि- 
नीपवित्रमेखलं चित्रकूटाचलमुपेत्य-- 











पापः अपुण्यक्सा अहस्‌ निषत्तः पराघुत्तः, वास्‌ युवयोः कए्याणस् मङ्गलम्‌ 
अस्तु ॥ ५८॥ 

प्रतिमन्बन्तर मिति० छोकानास्‌ समस्तजगतास्‌ पवित्रा पाचनी इयस्न रामसस्दः 
न्धिनी चारित्रपञ्चिका पितृवचनपालनप्रभ्टतिसद्द्वत्तविस्तारः, प्रायः सरभाव्यते, 
भूतेः प्राणिमात्रेः गीयमाना साद्रं कीत्त्यंमाना सती चरिष्यति सर्वत्र व्याप्ता सवि" 
ष्यति । मन्ये शङ्क ध्रुवं प्राय” सर्वेऽपीमें सस्भाचनायाम्र । “मन्वन्तरं तु दिव्यानां 
युगानामेकससतिः? इत्यमरः । 

आयंस्य कथितम्‌ = भवते निवेदितिम्‌ । ततदेशपर्यन्ताचस्क्रन्दिनः= तं देश 
यावदुपद्र्वेण पूरयतः, तत्र पर्यन्तमागत्य लोकानुपद्रवत इत्यर्थः। दुविळसितम्‌ = 
दुश्येश्तिम्‌ । विराघहतकोन्मथनाय = नीचविराधवधाय। सन्चिक्कष्प्रयागस्‌ = प्रयाग" 
समीपस्थम्‌ । अनुषक्तमन्दाकिनीपविन्नमेखलूस्‌ = सम्रीपप्रचाहिगङ्गापूतोपत्यकस्‌ । 


स लक्ष्मण ! वेदेहनन्दिनि ! तुम दोनोंको जानेकी आज्ञा देता हूँ, तुम्हारा कल्याण 
॥ ५८॥ 
( रोता हुआ, लौटकर ) अयि ओ लोगों! - 
्रतिमन्वन्तरमें प्राणी इस गाथाको गायंगे तथा यह पावन चरितावली प्रचार 
पायेगी॥ ५९ ॥ 
छचमण--आयंसे श्रङ्गयेरपुरवासी निपादराज गुहने कहा था कि उस प्रान्तसे विरा! 
राक्षस उपद्रव मचाए हुए हैं । 
रास--तव पापी विराधको मारने प्रयागपार्थवत्ती गङ्गाके पावनतटोपर अवस्थित | 
चित्रकूट पवेतको जाकर, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| चतुर्थाञडुः १६३ 


rare RNs > सामान 











ऋषिभि हपञु्तीथो इन्तुं रक्षांसि दण्डकां प्राष्य । 
संनिहित णश्रराज क्रमेण यायां जनस्थानम्‌ ॥ ६० ॥ 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति सहाक विशीभवभूतिचिरचिते महादीरचरिते 
चतुर्थोऽङ्कः । 


—ooro;oo— 





ऋषिभिरिति० रजांसि रा्तसान्‌ हन्तुस्‌ संदत्तेम ऋषिभिः सुनिभिः उपजुरतीर्थास ` 
सेवितजळास्‌ दुण्डक्ञास्‌ प्राप्य सन्निहितगुध्रराजस्‌ जटायुवासस्थरसमीपस्थस्‌ जन- 


सानम्‌ क्रमेण क्रमशो यायास्‌ गच्छेयम्‌ । प्रा्रहसां वधाय सुनिसेविततीर्थं दण्डः 
भरण्य ततश्च जरायुचाससनाथजनपदं क्रमशो गच्छेयमिति भावः । 


भन्न पूरवाज्कान्तपात्रेणोत्तराङ्कादी प्रवेदयतो गुध्रराजरूपपात्नस्य सूचनावइसुखस । . 
इति सेथिलपण्डितश्चीरासचन्द्रभिश्रप्रणीते महावीरचरित'प्रकाशे! 
चतुर्थाङ्क प्रकाश? । 
~ SOS OO 


DE STS Sr aT 7s es, 3 >...“ ०० >... 


| सेवित तीर्थौवाली दण्डकाको राक्षसोंके मारनेके लिये प्राप्तकर क्रमशः उस 
जहाँ गृधराज रहते हैं ॥ ६० ॥ 


( सबका प्रस्थान ) 
` व्वतुर्थ अङ्क समाप्त 


“5० -8<40:0-5 


रे स० 
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पञ्चमोऽङ्कः न 
| ( ततः प्रविशति संपातिः ) 
संपातिः-नूनमद्य वत्सो जटायुरभिवादनाय मलयकन्द्रकुलायसुपा- 
सीदति । तथा हि पचति 
पर्यायात्लणदष्टनए्टकङुभः प््यो- ` 
नोंहारीकृतमेघमो चितघुतव्यक्तर्फुरछियुतः । 
आरात्कीरोंकणात्कणीकृतगुरुआवोचयशेणय* 
इयेनेयस्य वृहत्पतत्रघुतयः प्रख्यापयन्त्यागमम्‌॥ १॥ ' 


अभिवादनाय - माँ प्रणन्ट्स्‌ । मळ्यकन्द्रकुलायस्‌ = सल्याचलपवंतगुद्दारुपं 

मम नीडम्‌ । उपसीदति = उपागच्छुति । पणरवाकर्णनादिनाऽनुमीयते यन्मम वस्सो 
भिवाद्यितुं मळ्याचळकन्द्ररूपं मम नीड्मासचदेशे आयातीत्यथी। 

गुहा तु कन्द्रो वा खी? 'कुकायो नीडमखियाम्‌? इति चोभयन्नासरः । 

पर्यायादिति० पर्यायात्‌ क्रमशः संवत्तनिस्तारयोः सङ्कोचनप्रसारणयोः क्रियः 
साणयोः च्षणइष्टनष्टककुमः किञ्चित्काळदश्यपुनस्तिरोहितदिरिमागाः, ( सङ्कोचे इण' 
इश्यत्वं विकासच्तणनष्टता, “पतन्नाणां गृधपत्तेदिद्याःसिति प्रचीनोवत्या यदा पतन्नाणां 
सङ्गोचस्तदा दिशां इश्यर्वं विकासश्च यदा तदा दिश आच्छादिता अवन्ति 
विशालेः पक्षेरिति तासामहश्यतेति वोध्यम्‌ ) किञ्च नीहारीङृतेभ्यः दिमकणवत्तच्चः 
सावं गमितेभ्यः मेघेभ्यः मोचिताः एथकङ्कत्य. स्थापिताः घुताः कम्पयुताः व्यक्त 
स्फुटम्‌ स्फुरन्त्यः प्रकाशमानाः विद्य॒तः याभिस्ताः तथोक्ताः । अतिककंशवि्यापरं 
विनिपातेन घना अपि मेघाश्रूणिताः सन्तो हिमकणवत्तच्छा जायन्तेऽतस्तहितां 
प्रकाञ्ञीभावो भवति सति तु घनीभावे मेघे छोयन्ते विद्यतस्तन्न भवति, . मेघागां 
घनीभावस्यापायादिति ध्येयम्‌। आरात्‌ दूरम्‌ कीर्णाः क्षिप्ताः कणात्कणीक्षता 
कणादपि कणभाचस्‌ अतिळघुकणस्वम्‌ प्रापिताः गुरूणास्‌ सहताम्‌ ग्राचोचचयाचार्म 
पर्वतानाम्‌ श्रेणयः पङ्कयो याभिः तास्तथोक्ताः,पर्वताददूरं विप्यमाणा वेगातिशयः 

सस्पाति-निश्चय आज वत्स ao लिये मन्दराचळ की गुहारूप इप 
हमारी कन्दरामें आरहा है, क्योंकि-- | 
` पांखोके समेटने और फैडनेके कारण दिशा कभी दीखती और कभी उप हो जाती 
हैं, मेघ चूरचूर होकर पालेको स्थितिमें पहुँचा दिया गया हे जिससे विजली स्थिर तथा 
स्थायिनी बन गई है, सामने आनेवाली शिलायें चकनाचूर होती हैं, इस प्रकार जटायु 
पंख चळ रहे हं, जिससे उसका आना ज्ञात हो रहा हे॥ १॥ 
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अपि च— 


दू देलिववाड ~ 
रोदेल्ितचाडचस्य जलधेरुज्लोलभिच्ञाम्भसो 
रन्ध्ररापतितेच वेगमरुता पातालमाध्मायते । 
यङकुण्ठय रादहकण्ठकुहरस्फारोव्यलद्वेरव द्ध हु 


ध्वानोचण्डमकाण्डकालरजनीपजेन्यवदरजति॥ २ ॥ 

















वशात्कणशो विशीणा जायन्ते, तदत्र विवक्तिवमवसेयम । बृहत्पतन्रधुतयः विशाल- 
पत्तकर्पाः श्यनेयस्य श्येनीतनयस्य जटायोः आगमम्‌ आगमनस्‌ प्रख्यापयन्ति 
गमयन्ति । वेगपत्तविशालत्वातिशयो क्तिः । 'श्येनाश्र युध्राश्च व्यजायन्त सुतेजसः । 
तस्माजञातो$हमरुणास्सरपातिस्तु समाग्रजः । जटायुरिति मां विद्वि श्येनीपुत्रमरि- 
न्द्मः इति रामायणवचनमत्न ध्यातव्यस्‌ । 'गरुत्पक्षच्छुदाः पन्नं पतन्नं च तनूरुहस्‌? 
ह्यमरः। झादूळविक्रीडितं चुत्तर्‌ ॥ १ ॥ 

अन्न लिज्ञादभ्यूहमचुसानं नास गर्भसन्ध्वङ्गसुक्तस्‌ । 

दूरोद्देछितवाडवस्थेति० ( वेगमरुता ) जटायुपतत्रवेगोद्धतेन वायुना उज्लोळभिन्ना- 
मसः उल्लोछानि अत्यन्तचलानि भिन्नानि स्थानादपसुतानि च अम्भांसि जलानि 
गस्य तथोक्तस्य दूरो्रेल्ितवाडवस्य समधिकप्रचलितवड़वाग्नेः जल्घेः समुद्रस्य 
भरः बिदर: जलापसरणकतेः पाताळम्‌ वेगमारुता सम्भ्रभवायुना आध्मायते पूयते 
पत्‌ पाताळम्‌ चेङुण्ठवराहस्य विष्णोरवतारत्वेन प्रथितस्य आदिवराहस्य कण्ठकुह- 
एत्‌ गलरूपाद्विकात्‌ स्फारम्‌ अधिक्रस्‌ उच्चलन्‌ निर्गच्छुन्‌ सेरवः दारुणः ध्वानः शब्द 
घद्दत्‌ उचचण्डस्‌ क्रूरम्‌ यथा स्यात्तथा अकाण्डकालरजनीपर्जम्यवत्‌ अनवस्ररापतितः 
ब्यरात्रिसेघवत्‌ गर्जति शब्दायते । अतिभयानको जटायुवेगमार्तः ससुदरे कम्पः 
तज्जल च चाळयिस्वाऽपसायं च वडवासिं दीपयति समुद्रे छिद्रवद्वकाशं 
च विरचयति येन छिद्रेण प्रविशन्‌ वायुः पादाळं पूरयति। अथ वायुपूरिते पाताळे 
पि भयहूरो ध्वनिरुत्पद्यते येन छोकानां मनसि महावराहस्याकाळप्रळयनिशा- 


ब्‌ 
भणं भोष्मस' इति चासरः। पूवोक्तमेव बृत्तम। उपसाहय अयानकताति- 


सयोतनाथस्‌ ॥ २ ॥ 
RS Se sr SYS 


भोर--समुद्रका जळ पक्षवेगसे हटा दिया गया है वड़वानल दूर फेक दिया गया है, 
कह ज विट होनेवाली वायुसे पाताळ भर गया है, वह पाताळ अकाउम्रळ्य रानिकी 
१द कर रहा है, माझम पड़ता है आदिवराहके कण्ठकी गुर्राहट दो रही है॥ २॥ 
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निगभीरः शब्द: स्खृतिमारोहतीति भावः । 'कुहरं दिवरं बिकम्‌” इति 'भेरवं ` 
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१६६ सहावीरचरितम्‌ 








ककय 


( प्रविश्य ) 





जटायुः . 
कांवेरीचलयितमेखलस्य सानावेतस्मिन्‌ सलयणिरेद्विः पतामि । 
यत्रायों निवसति काइयपः शकुन्तः दोलेन्दो ४पर इच विभशुक्तपच्तः॥ 
चिस्रंसयन्ती परिएह्य पक्षी जाता मसाष्णुत्पतनक्षमारतिः । 
शक्तिहि कालस्य विभोजेराख्या शकत्यन्तराणां प्रतिचन्यडेलुः ॥ ४॥ 
तद्यमायो न्वन्तरपुराणो गृध्रराजः संपातिः | अहो आठ्स्नेहः-— 


=) mS SS + व 


कावेरोति० कावेर्या तन्नामल्यातया नद्या वलयिता वेशिता सेखळा नितम्बभागो 
यस्य तस्य तथोक्तस्य मलयगिरेः मलयाचलस्य एतस्मिन्‌ एुरोइश्ये सानो शिखरे 
दिवः अन्तरिच्ञात्‌ पतामि अवरोहामि यत्र मलयाचलसानो आयो सम पूज्यो आता 
काश्यपः कश्यपपौत्रः दाकुन्तः पक्षी सम्पातिः विप्रयुक्तपच्तः छिज्ञपक्षः अपरः शेलेन््र 
इव गिरिरिव निवसति तिष्ठति । अत्र मलयाचलसानो सस भ्राता सस्पातिनिवसति 
यशिछुज्ञषपक्तः पर्वत इव प्रतिभासते, अतोऽत्र .कावेरीप्रवाहपूत्तोपत्यकस्य गिरेरस्य 
श्ञिखरेऽवरोहामीत्यर्थः । 'मेखळा खडगबन्धेऽपि काञ्चीसेछनितश्वयोः? इति रत्नसाला। 
प्रहषिणी दत्तस ॥ ३॥ 


वित्रंसयन्तीति० पत्ती पक्षती परिगुह्ा आश्रित्य विखंसयन्ती शिथिछतां नयन्ती 
उत्पतनश्रमात्तिः उस्पतनप्रयासभवा पीडा मम जटायोः ( अविश्रमचिश्चगस्य सम्पाति" 
सहचरस्य ) अपि जाता । विभोः समर्थस्य कालस्य जराख्या वयोहानिरूपा शक्तिः 
इाक्स्यन्तराणास्‌ अन्यासां कायिकमानसिकशक्तीनास्‌ ग्रतियन्धहेतुः कार्यजनना- 
समर्थतासस्पादिका भंदतीति शेपः। वार्धकेन सर्वस्यापि सर्वविधापि च शक्तिर 
पचीयते यतोऽहमपि कियतेवानेनोस्पतनेन अममिवानुभवामि सस पक्षी च 
ञुठ्यत इवेस्याशयः॥ ४॥ 

मन्वन्तरपुराणः = मन्वन्तरवृद्ध: । “मन्वन्तरं तु दिष्यानां युगानामेकसप्ततिः 
इत्यमरः। अहो = आश्रयकरः । अस्या मयि प्रेमा विस्मयाबह इत्यथः । 


( प्रवेश करके ) 
जटायु--का वेरी नदीसे वेष्टित इस मलयाचलकी चोरी पर उतरता हूँ जहाँ हमारे 
पूज्य काइयप शकुन्त पक्षद्दीन पवृतकी तरह रहा करते हैं ॥३॥ 


स, 


हम भी उड़ते उड़ते थक गये हैं क्योंकि पंख ढीले पड़ रहे हैं, सवंसमर्थ काळकी शक्ति 


बुढापा समी शक्तियोकी प्रतिबन्धिका होती है ॥ ४॥ 
यद्दी तो कल्पादि उम्रवाले बूढ़े गुञ्रराज हैं । धन्य है आतृप्रेम ! 
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पञ्चमोऽङ्कः १६७ 
पुराकटपे दूरोत्पतनखुरलोकेलिजनिता- 
दतिप्रत्यासङ्गात्परितपति गात्राणि तपने । 
अवष्टभ्यासो मासुपरि ततपक्षः शिशुरिति 
स्वपक्ताथ्यां प्लोषादविकलमरचक्षत्करणया॥ ४ ॥ 
( उपसत्य ) आये काश्यप ! स्वां जटायुरभिवादयते । 
संपातिः-एह्योहि वत्स ! । 
त्वया फुचवती श्येन्री गुन्नाणां चक्रचर्तिना । 
गरुत्मतेव चीरेण विनता नः पितामही ॥ ६॥ | 


` पुराकल्पे इति० असो ससाग्रजः सस्पातिः पुराकड्पे पूर्वस्मिन्‌ ब्रह्मदिने दूरोत्पतनस्य 

ुदूरोड्डयनस्य खुरली रूपयबन्धः सेव केलिः क्रीडा ततो जनितात्‌ सञ्जातात्‌ अति- 
र्यासङ्कात्‌ नितान्तसासीप्यात्‌ तपने सूर्य गात्राणि मम शरीरावयवात्‌ परितपति 
दहति सति शिशुरिति बालोऽयमिति करुणया दयया सास्‌ स्वपच्चाम्याम्‌ अवष्टभ्य 
ब्ालम्ब्य मदुपरि विस्तारितस्वपक्षः सन्‌ स्वपक्षाभ्यास्‌ सास्‌ अविकलम्‌ सम्पूण 
मवेन प्लोपात सूर्यकरकुतात्‌ दाहात्‌ अरक्षत्‌ रक्षितवान्‌ । पुराकल्पे वाळावावां 
द्रोपतनस्पर्धायां सूर्यमण्डलं छचयमक्ृष्वहि, तन्नोत्पतनेनातिम्रत्यासत्तो सूर्यकरेसंम । 
है ताप्यमाने चाळोऽयं सा सूर्यकरोऽसुं घाती दृति करणया मम आतायं ममोपरि | 
सं पद्यं प्रसाय सां पूर्णतयाऽरत्तत्‌, तत्रैव च तस्य पक्षी दृग्धाविति विस्मया- ॥ 
पोध्स्य ज्चातृस्नेह इति भावः । 'कल्पस्तु प्रलये न्याये शाखे व्रहादिने विधो? 'खुरली 
रेश्यवन्धनस' इति रत्नमालाकेशवो । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ₹ ॥ 

असिवादुयते = प्रणमति । 

एहि = आगच्छु । सम्भ्नसे द्विरुक्तिस्तेन च प्रीत्यतिशयो व्यज्यते । 

त्वयेति० चीरेण गरुत्मता गद्डेन नः अस्माकस्‌ पितामही विनता इव स्वया 


जमानेमें उड्नेकी प्रतियोगितामें सं छूनेकी वाजी लगी, इसी प्रसङ्गमें | 
जेब अतिसमीप आगये तो हमारी देह जलने लगी, इस दशामें इन्होंने अपने पंखोंमें । 
जरुनेसे अविकल भावमें वचानेकी दया की थी ॥ ५॥ । 

( समीप आकर ) 

आये ! काइयप ! जटायु आपको प्रणाम करता है । 

१ सस्पाति--आओ भाई आओ, 
| _ बिस प्रकार गरुड्से हमारी पितामही विनता पुत्रवाली कहलाती है उसी प्रकार तुम्हारे 
मान गधराज पुत्ररत्नसे शयेनी भी पुत्रवती कहलाती है ॥ ६॥ 
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(परिष्वज्य) वत्स जटायो ! कालविप्रकषोन्सन्दीभूतपिठुशोको रामभद्रः | 











तस्य विद्यातपोवृद्धसंयोगः स्वा च धोरता । 
` _ न्याय्यो रक्ताधिकारश्च दौर्मनस्यं व्यपोहति ॥ ७॥ 
संपातिः— 
तृसतेविराधमांसानां गृश्नेरावेदिति हि से । 
चित्रकूराद्यदा रामः शरअङ्गाश्रस गतः ॥८॥ 
तथा च शरमङ्खेण इव्यचाहे इता तुः । 
अथोपसेदिवान्‌ रामः सुतीदणाद्यानूबीनिति ॥ & ॥ 


( नो माता ) श्येनी पुत्रवती प्रशस्तपुत्रा अवतीति दोषः । प्रशंसायां सहुप्‌ । दवी पुत्री 
विनतायास्तु गरुडोऽरुण पुच च । तस्माजातोऽहमरुणात्‌ लरपातिस्तु ममाग्रजः? इति 
रामायणे जटायुवचनसत्रानुसन्धेयस्‌ ॥ ६ ॥ 

कालविप्रकर्षात्‌ 5 त्रयोदशवषात्मककालातिपातात्‌ । मन्दीभूतपितृश्ो कः = न्यून" 
तापन्नपितृमरणशोकः । 

तस्येति’ तस्य रासस्य विद्या शाखज्ञानस्‌ , तपः नियसत्रतादि, बृद्धसंयोगः 
ज्ञानवयोबृद्धपुरुपसंसर्गः, स्वा स्वीया धीरता घेयंरू , न्याय्यः न्यायप्रात्तः रक्षाधिकारः 
ळाकरक्षणव्यस्तता च दीमंनस्यं पितृमरणजन्यस्‌ वेञ्ब्यम्‌ व्यपोहति नाशयति। 
वाक्यभेदेन क्रियापदस्येकवचनसुपपाद्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

तृप्तैरिति० विराधमांसानां विराधाख्यदानचदेहमांसानाम्‌ तृसेः सन्तुष्टः (करणस्य 
शेषस्वविवत्तायां मांसेरित्यस्य स्थाने मांसानामिति पष्ठी ) गुम्नेः से मद्यम्‌ आवेदितम्‌ 
उक्तस--यदा रामश्चिन्रकूरात्‌ शरभङ्गाश्रमङ्गत इति। तथा च झरमङ्गेण रामो. 
पस्थितौ हव्यवाहे वह्नौ तनुः हुता चिसा, अथ रामः सुतीचणाद्यान्‌ सुतीचणप्र्ट॒तीर 
ऋषीन्‌ उपसेदिवान्‌ समीपगमनादिना सम्भावितवान्‌ इति । सर्वोऽप्ययं वृत्तान्त" 
निवहो विराघमांसभोजनतृसागुध्रा सह्य न्यवेदयन्ञिति | युर्मक मिद्भेकन्रेच व्याख्यातम 


( गले लगाकर ) भाई जटायु ! समथके बीतनेसे रामका पितृशोक तो मन्द हो गया न! 

जटायु--राम चन्द्र वडे वूढोंके संसर्गमें रहते हैं, स्वयं धीर हैं, उनके ऊपर संसारकी 
रक्षकका भार है, अतः उनको शोकका अवसर ही नहीं होता॥ ७॥ 

सम्पातिविराधके मांससे तृप्त गृश्रोनि मुझसे कहा था जव राम चित्रकूटसे शर” 
भङ्गाश्रमको गये ॥ ८ ॥ & 


अनन्तर शरभङ्गने आगमे अपनी देह डाल दो और राम सुतीक्षण प्रभृति ऋषियोएे 
जाकर मिले ॥ ९॥ * | ; 
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; oreo TDR चड 
जटायुः--बाढम्‌ | अुनागस्त्यवचनाद्रामः पञ्चवट्यां प्रतिवसति । 

संपातिः ( चिरं स्मृत्वा ) अस्ति जनस्थाने पञ्चवटी नाम गोदावरी- 
तटोद्देशः | वत्स जटायो ! चिषयवाहुल्यं कालविप्रकषंश्च स्मृति प्रमुष्णाति | 
कहपस्यादी सम परिचयस्ताचदासीदुद्स्था- 
चावहिष्णोरुपरि चरणश्यारुगङ्गापताकः। 
पयेत्तेष्यण्यवघिवलयस्तेजसांयावंदृद्रि . | 
 लॉकाकोकः परिखरगतः सश्तमस्यास्वुराशेः॥ १०॥ 


वाढम्‌ = परोक्तर्य श्र॒त्ावुसोद्नेऽव्ययमिदुस्र , सम्पातिवचनं मयाश्चुतमचुः 
मोधते चेत्याशयः । 

` पञ्चवटी = पञ्चानां चरानां ससाहारः। योदावरीतटो इशः = गोदावर्यास्तीरभदेराः । 
विपयवा हल्यम्‌ = स्स्ट्ति विपयचस्तुभूयस्त्वस्‌ , ज्ञानस्य बृहत््वस्‌ , काळविप्रकर्पः = 
अनुभवस्य चिरश्त्तम्‌ । स्स्ुतिस्‌ = स्ट्रतिजनकं संस्कारस्‌ । प्रझुप्णाति = फलजनन- 
' वन्ध्यं करोतिः। यदा ज्ञाता वहुनर्थाननुभवति तदा स्मरणं न जायते, काले बहुतिथे 

ननाते$पि स्मरणं न जायते इत्याहयः । 
कल्पस्येति० कल्पस्य त्रह्मदिवसस्य आदी प्रारग्भकाळे चारुगङ्गापताकः गङ्गास्म- 
केन सुन्द्रेण ४वजपटेन युतः विष्णोः चरणः वामनावतारस्य हरेः पादः यावत्‌ 
यावद्दूरपर्यन्तस्र उपरि: उद्स्थात्‌ ऊध्वं गतः, सप्तमस्यास्डुराशोः स्वादूदकस्य सागरस्य 
यतेषु प्रान्तेषु परिसरगतः समीपस्थः तेजसास्‌ अवधिवळ्यः प्रकाशानां सीमा- 
िर्धारणरूपः लोकालोकः चक्रबालो नास अद्रिः यावत्‌ तावन्मम परिचय आसीत्‌। 
भयमरथः-कल्पादौ विष्णुर्गङ्गारूपनाकयोपळचितचरणो यावद्दूरं वियति विचक्रमे 
पावत्‌, यावच्च ससुद्रस्य तीरे प्रकाशवधिभूतो लोकालोकः स्थितस्तावत्‌ मम 
शनमासीत्‌ अतो बहुज्ञस्यातिचिरवृत्तज्ञानस्य च मस स्मरणं न जायत इति। 
न्न विष्णोश्वरणस्य यावदूर्ध्वगतिस्तावन्मम परिचय इत्युक्या समस्तखगोलज्ञानस्‌, 
` | 'ोकाछोकपर्वतपर्यन्तपरिचयोवस्या च समस्तभूमण्डलज्ञानं अत्याय्यते । छोक्यते 


जटायु--ठीक है, इस समय अगस्त्यके आदेशसे राम पञ्जवटीमें हैं । 

सस्पाति--वनमें गोदावरीके किनारे पञ्चवटी नामका स्थान है, भाई जटायु! बहुत बाते 
भौर कारातिपात स्मरणको छप्त कर देते है । ' 

सष्टिके आदिमें हमको आकाशके उस भागतकका परिचय था जहाँ तक विष्णुका गज्ञा- 
भ ध्वजाबाला चरण पहुँचा था और सप्तम समुद्रके पाश्ववत्ती लोकालोक पर्वतका मुझे 
परिचय था॥ १०॥ | 
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जटायुः-तत्रेकदा रघुबृष वृषस्यन्ती शूपणखा प्राप्ता । 

संपातिः--अहो निसेयांदता ! | 
अनेकयुगजीविन्यास्त्रेता यस्यालयोदशी । 

पल च्तीरकण्ठक चत्सं दुषस्यन्वी न लजिता ॥ ११॥ 
तस्यां च कणनासोष्ठकतनेन न्यचीविशात्‌ । 
द्शाननतिरस्कारप्ररास्तिमिच ,लदमण; ॥ १२ ॥ 





'एकस्मिन्‌ पाचे इरयते न छोक्‍्यते अपरस्मि पाचन स्य (उठा ठा पार्थे हर्यते न लोक्यते अपरस्मिन्‌ पाश्व न इश्यतं इव्यछोकः खोकश्चाः 


छोकश्रेति छोकालोकः-एुकत्र भागे सूर्यसञ्चाराद्हरयोऽपरसाये सुूर्यगस्यभावादृइश्योऽ 
इल इति भावः। उक्तञ्च-'स्वादूदकस्य परतो इश्यते लोकसं स्थितिः । 
रुणा श्चनीभूमिः सवंजन्तुविवर्जिता । छोकाछोकस्तथा दोलो योजनायुतः 
विस्तृतः? ॥ पूर्वमहमद्रधपक्तः जगत्सध्वमध ) दिति 
म वि सतरधपच ज लस नध सञ्चरणशील आसं तेन समभावि 
बृषस्यन्ती = रतये कामयमाना। 'वृषस्यन्ती 
) त न्ता तु काझुकी? इत्यमरः, उृपशब्दा- 
त्क्यचि 'अश्ववृषयोमेंथुनेच्छायास! इति सुगागमः । पाडी 
हद”: अनेकानि युगानि जवति तस्छीलाञ्नेक्युगञ्जीविनी तस्याः यस्या 
स नर [त्रेता त्रयोदशी त्रेता, (या द्वादश पूर्वेतनीस्रेता गसयित्वा त्रयोदुशीः 
a | यमयति ) सा चीरकण्ठम्‌ स्तन्यपायिनस् अतिशिशुम्‌ रासस स्ुषस्यन्ती 
कामयमाना न लजिता ? उचिता तु तस्या ळञ्जोति आवः। किञ्चिदध्िक 
Co विचबवयसकरास कामना धसंशाखकासथाखयोईछ्या 
तस्यां चेति० छचमणः तस्यास्‌ शूपंगखायास कर्णनासोछ्ठकर्च ने 
द छकत्तनेन कर्णयो नासायाः 
ओषस्य च सच्छेदनेन शाननतिरस्कारप्रशस्तिस्‌ रावणावमाननागाथाम्र इव न्यवी' 


: नरर स्यापयामास । शूपंणखायास्तत्तदइच्चेदी न च्छेदः किन्तु हि 
` अशस्तिरेवेति भावः॥ ३२॥ . च्छेदी न च्छेदुः किन्तु रावणावसाव 


.. बगबु-बहो रामच पाप रहयो सकल रतिकी इच्छासे ची 
क है उसकी मर्यादा हीनतापर Rs श ढत 
बह शूपणखा बहुतसे युग देख चुकी, उसके जीवनकी तेरहवीं तरेता बीत रही है 


फिर भी उसको. दुधमुद्दे रामसे ऐसी वात करते ळच्जा नहीं आई १ ॥ ११ ॥ 


जटायु--उसकी नाक, ओठ और कान 
सी लिख दी ॥ १२॥ गन काटकर लक्ष्मणने दशानन तिरस्कार 
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य्य्श्ख्य््य्य््य्य्य्य्य्स्स्स्््ल्््ल्ल्ल््ल्ि्ज्ड््ििः.- 
संपातिः--तन्निमित्तस्तहि कश्चिदनुबद्धः परेरभियोगः । 
जटायु:--बाढम्‌ ! एकेनेव रामभद्रेण-- 
चतुदशसरहस्जाणि चतुदश च राक्षसा: । 
यश्य दूषणजखरजिसूर्धानो रणे हताः ॥ १३॥ 
संपाति:- आश्चयमाञ्चयम्‌ । अथव्रा नाञ्चयंसेतद्दाशरथौ । महत्पुनर- 
पावृत॑ वेरद्वारसिति सन्यमानः संप्रसुगघोऽस्मि | तइत्स जटायो ! नास्सिन्न- 
वसरे सीतारासलच्मणास्त्यया क्षुणमपि मोक्तव्याः | 
स्वसुः सोद्यायाः कथसिव निकारं दरासुख- 
स्तथा भूयोभूयः स्वजनविनिपातं च सहते । 


तन्निमित्तः = शूर्पण खाङ्गसङ्ग हेतुकः । अभियोगः = तन्निमित्तः = शूरण खाङ्गसङ्गहेतुकः । अभियोगः = वेरहेतुरभिग्रहः । अदवद्ध स । अनुबद्धः = 


कृतः, तथ्रतिकाराय ते परे किमपि कृतवन्तो न वेति जिज्ञासा । 

चतुदशेति० रणे युद्धे चतुर्दशसहस्राणि चतुईश च राक्तसाः त्रयः खरदूषण- 
न्रिमूर्थांनः हताः एकेन रामेणेच मारिता इत्यन्वयः । त्रिमूर्धा = त्रिशिराः ॥ १३ ॥ 

साश्चर्यं = अतिविस्मयजनकमेत्यद्रामोऽसहाय एव तावतो राच्सानवधीदिति। 
विचायं पत्षान्तरमाह--नाश्चयंमिति० । अपाषृतस = उङ्घाटितस्‌ । संप्रमुग्धः = 
इत्याकृत्यविवेकशून्यः । रामस्तथा कृतवानिति न ममाश्चय॑स्य कारणं यतो 
दुशरथजन्सा, दरं तु महदुन्सुक्तद्वार जातं, तदेव चिन्तयामीत्याशयः । अस्मिन्न- 
वघरे = रावणेन सह विरोधे । मोक्व्याःन्त्याञ्याः, सततावधानेन रक्षणीया इत्यथः । 

स्वसुरिति० मदान्धः गवंछुप्तदृष्टिः मायावी वञ्चनातुरः प्रशुः कोशदण्डादिशक्तियुतः 
भमितवीयंः अपरिच्छेद्यपराक्रमः अन्तिकचरः सपस्वः समीपस्थदेशवत्ती शचुः दुश- 
मुख; रावणः सोदुर्यायाः समानोद्रजातयाः स्वसुः भगिन्याः शूपणखायाः निकारस् 


( तिरस्कारस्‌ तथा भूयोभूयः पौनःपुन्येन स्वजनविनिपातस्‌ स्वबन्छु- 


सम्पाति--इसपर उन लोगोने कुछ आक्रमण आदि किया ! 


जटायु-हाँ। किन्तु अकेले रामभद्रने-- 
चौदह हजार चौदह राक्षस और तीन खर, दूर और त्रिशिरा इतनेको लडाईमें 


घाट उतार दिया ॥ १३॥ 
सस्पाति-आश्चयं है, अथवा रामके विपयमें यह क्या आश्चर्य है? फिर भी बहुत 
शजताका द्वार खुल गया इसीसे मूढ़ हो रहा हूँ । इसलिये भाई जटायु! इस 
समयमे क्षणभर भी तुम राम, सीता और लक्ष्मणको मत छोड़ना । 
सोदर वहिन शुपेणखाके अपमानको इशमुख क्यों और केसे सहेगा ! वार-बार 
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र एप पक पा ८2 पाण कप पट एम उ्पेकप कम +प कम ६५७० फकान्‍कन्पछण कप ाय॥वधदादुकपरयक्रक कण्क पका का गुर द पर न 
मदान्धो मायावी प्रसुरमितवीर्योऽन्तिकचशः 
सपलः कष्ट नो निपुणमञुपाल्या हि शिशवः ॥ १४॥ 
अहमाप समुद्रे कृताहिकः शिवतातिसनुसंधास्यासि | ( इति निष्कान्तः ) 
जटायु:--( गगनगमनमभिनीय )_ | 
पषो ऽस्मि पलयसरुत्प्रचण्डरहःखचक्तिप्तप्रथिम पिवज्िवान्तरित्तम । 
क्षेपीयो मलयगिरेनिवासभूसुत्संसक्तक्तितिरदज्ञालमस्युपेतः ॥ १५॥ ' 


सुबाहुविराघखरदूपणाद्विधस्‌ च कथं सहते उपेक्षते, न कथमपीत्यर्थः । वञ्चनयो 
प्रश्ुशक्त्या पराक्रमेण समीपवत्तितयाऽदसरछामसंभवेन सोद्रतयात्यभिप्रेतायाः 
स्वसुनिकारं बन्धुवधं च रामेण भूयोभूयो विधीयमानं दुशसुखः कथमपि नोपेक्षेता- 
तोऽवश्यभाविनि विरोधे रावणङ्ताहुपद्रवाद्वासाद्यो रच्या इस्याशयः। तदाह-कए्म्‌ 
दुःखसुपस्थितम्‌ , शिशिवो वाळाः रामादयः नः अस्माकस्‌ नियतस निश्चयेन 
अनुपाल्याः रक्षणीया: । सोदुयपदे 'सोदराद्यत्‌' इति यत्‌ । 'निकारो विप्रकारः स्यातः 
'बन्धुस्वस्वजनाः स्मृता? इत्युमयन्नासरः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ३४॥ । 
अन्नोपायापायदाक्काभ्यां प्राप्त्याशा स्फुटा । अन्नेच च तच्वाजुकी्तनरूपो माग; 
वितकंप्रतिपादकवाक्यात्मकं रूपस्‌ , अपकारिजनाञ्चयरूप उद्देगः, शट्ठान्नासरूपसंभर" 
मश्च सन्ध्यङ्गानि सूचितानि वोध्यानि। 
कृताहिकः = विहितख्रानादिदिनिङत्यः । शिवतातिस्‌ = शिवङ्करः । “शिवतातिः 
° इत्यमरः, अनुसन्धास्यासि = चिन्तयिष्यामि । 
एषोऽस्मीति ° एपः अहम्‌ प्रसयमरुतः .कल्पावसानससयवातात्‌ अचण्डेन भयङ्क" 
रेण रंहसा वेगेन संक्षिप्त सक्ले चितः प्रथिमा चिस्तारो यस्य तत्तथोष््व्‌ ( कइपाव" 
सानचात्याचदतिभीपणवेरावशादाकारास्य विस्तारं खघूकुवेन्‌ अहम्‌ ) अन्तरिक्षम 
पिवन्निव आचामन्षिव मल्यगरेः मल्यपर्वतात्‌ क्षेपीयः द्रुतम्‌ निचासभून्टत्संसक्त' 
अपने बन्थुवधकी वह कैसे उपेक्षा कर देगा ? वह मदान्ध, मायावी, प्रभु, पराक्रमी तथा 
समीपस्थ शङ है इसीकी हमें पीडा हो रही है, देखना, बच्चोंकी रक्षा टीकसे करना ॥ १४॥ 
में भी समुद्रमें स्नान करके उनकी मङ्गलकामना करूँगा। 
( जाता है) 
जटायु--(आकाशमें उड़कर ) हमारे प्रल्यकालिक चातके समान वेगसे जिसका विस्तार 


संक्षिप्त हो गया है, इस तरहुके आकाशको पीता हुआ मैं शीघ्र हो मल्याचळसे अपने 
निवास पवतपर स्थित वृक्षसमूहपर आ गया हूँ॥ १५॥ 
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_ अयमविरलानोकहनिवहनिरन्तरखिग्घनीलपरिसरारण्यपरिणद्धगोदा- 
बरीसुखकन्दरः सततमभिष्यन्द्सानमेघमे दुरितनीलिमा जनस्थानमध्यगो- 


गिरिः प्रस्रवणो नास | इयं च पञ्चवटी । ( विभाव्य ) अये ! 


दूरं हतश्चिसरोण रामस्तया दिशा गच्छति लक्ष्मणो5पि। 
ततः परिब्राडुड्ज प्रविष्टो थिग्व्यक्तरुपो दशकंघरो ऽयम्‌॥ १६॥ 


अहो प्रमादः प्रमादः ' 





तावता वेगेन प्रस्थितो यदाकाशचिस्तारो सया पीयमान इव न्यलीयत, शीघ्रं चाहं 
मछ्यास्स्वावासाचलमायात इति भावः, प्रहषिणी वृत्तस ॥ १५॥ 


अयस्‌ =पुरोइश्यः। अविररानास्‌ = घनानास्‌ , अनोकहानाम्‌ = घृच्ताणास्‌ ; 


निवहैः = समूहैः, निरन्तरः = व्यासान्तराछः, स्निग्ध: = मनोरमः, नीलः = नीलवर्ण, 
परिसरः= प्रान्तभूमिः येपां तथाविधैः अरण्येः = वनेः, परिणद्धा = संखा, गोदावरी ` 


मुखेपु येपां ते तथोक्ताः कन्दराः गुहाः यस्य तथोक्तः। निविडवृक्तावछी स्निग्धः, नीळ" 
दर्णपरिसरारण्यव्यासगोदादरीसमीपर्थगुहायुत इत्यर्थः । अभिष्यन्दमानमेघमेदुरित- 
नीलिसाः वर्षठनद्विगुणश्यामभावः । जनस्थानमध्यगः = वनमध्यवर्त्ती । 

दूरमिति० चिन्नस्गेण = नानावर्णयुतेन हरिणेन रामः दूरम हृतः आक्कष्य नीतः । 


तया रामश्नितया दिशा छच्सणोऽपि गच्छुति ।' ततः छच्मणगमनानन्तरस्र्‌ परिब्राट्‌- 


कोऽपि संन्यासी उरजस्‌ रामनिवासपर्णशाळास्‌ ग्रवि्ः। ( अयस्‌ परिव्राट्‌ ) 


व्यरूपः प्रकरीङुतनिजस्वरूपः रावणः। धिक अस्य विवेकमिति शेषः । “धिङ्‌ - 


ति्भरत्सननिन्द्योः? “पर्णश्ाळोदजोऽखियाम्‌? इति चामरः। उपजातिद्त्तम्‌ ॥ १६॥ - 
प्रमादः = सम रामस्य लचमणस्य चानवधानता। अवृश्यमेकेनोटजे स्थातब्य- 
मासीत्तदकरणात्ममाद इति भावः। 





rind 


अन्न प्रस्तुतो पयो शिच्छुझाचरणादभूताहरणं नाम सन्ध्यङ्गसुक्तस्‌ । 
es RN म. 


यही है प्रज्मवण नामक वनमध्यस्थ पर्वेत, जिसको कन्दरार्ये सट हुए क्षक निरन्तर 
ः हरी वनावलीसे युक्त गोदावरी द्वारा मुखरित की जाती हैं; और जिसपर सवदा: 
हुए मेघ श्यामल छाया फैलाते रहते हैं । यही तो पञ्चवटी है। ( देखकर ) अरे 


चित्र सृगपर आकृष्ट होकर राम बढी दूर चढे गये, लक्ष्मण भी उधर ही जा रहे हैं, 
षह संन्यासी पर्णशालामे पैठ रहा है, अरे--यह तो रावणके रूपमे प्रकट हो रहा है ॥१६॥ | 


दाय, धोखा हुआ धोखा ! 
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परःसहसेरायुक्त पिशाचचदनेः खरे: । व 
रथं वधूरोमारोष्य पापः क्ाण्येब गच्छुति ॥ १७॥ 
पोलस्त्य पोलस्त्य ! 
'धर्तारः प्रलयेषु ये भगवतो चेदस्य विचेश्वरा- 
42 स्तेषामन्वयकेतनस्य भवतः खातस्य वेदमदेः। 
| झनोऽपि तपसा दोक्तस्य शाज्ञः सतो 
निन्द्या दुश्चरितावतारजननी जाता कथं हुर्मति३ ॥१८॥ 
परःसहस्रेरिति० सहस्रेभ्यः परे परःसहस्राणि तेः नां ददनानी | 
येषां पिशाचवदनेः खरेः गर्दे: आयुक्तम्‌ 2 





है ; 
२२ है] 
२०४ महावीरचरितम्‌ 


सीताम्र आरोप्य एषः पापः जघन्याचारः रावणः छापि गच्छुति। “जीवञ्भत्ी कुछस्था 
. या वधूटी सा ख्यपांसिनी? इति त्रिकाण्डशेषः ॥ १७ ॥ 
= पुरुस्त्यचंशजात र विशेषणसकब्यभ्रवूत्तेरनीचित्यं 
se १ साभिप्रायमिदुं विशेषणसकरतज्यप्रतू 
| पे इति० ये पुलस्त्यादयः विशेश्वराः सवंविधविद्यासस्द्धाः प्रल्येषु कढपापाय- 
पु भगवतः पूज्यस्थ वेदस्य सर्वपुरुपार्थतत्साधनज्ञापकत्याग्नायस्य धर्चारः 
( सृष्टिकाले प्रवत्तनार्थभारमनि 2 रचकाः, तेपास्‌ पुल्स्त्यादीनास अन्वयक्षेतनस्य 
चशध्वजस्य वेद्बतेः वेदोक्तनियमेंः स्नातस्य बरतान्तचिहितावभ्टथस्नानं कृतवतः, 
चंतल्सद्यनः वितलाख्याधोभुवनवासिनः अपि कालकेयादीन्‌ जेतुः जितवतः) तपसा 
उसा दीसस्य प्रकाशितस्य राज्ञः प्रजापाळकस्य सतस्ते निन्द्या दुश्वरितावतार" 
2 रा. दुमतिः दुष्टा बुद्धिः कथम्‌ जाता । प्रळ्ये वेद्रककाः पुल- 
Se वतादीनि कृतानि, काळकेयाद्यः पाताळवासिनरस्वया 
> तपोऽ ऽऽचरितम्‌ , राजपद्मपि साधु निरूहं स्वयाऽध्यां सुमति" 


सामग्रयां सवंथोपस्थितायामपीहशदुप्कर्मकरी तच दर्म तिः मु | 
शादूंलविक्री डितं वृत्तस्‌ ॥ १८ ॥ $ व दुर्मतिः कथद्चत्पन्नेति प्रश्नार्थः । SRR कु 


यह पापी रावण पिशाचमुख गदद्दोके युक्त - 
जा रहा है॥ १७॥ ` सहस्रसे युक्त रथपर सोताको वैठाकर कहीं लिये 
पौरस्त्य ! पौलस्त्य ! | 
तुम्हारे पूवेजोंने प्रळयकालमें वेदोंकी रक्षा की थी शे ने 
` वेदों को पढ़ा, तुमने कालकेयादिको पर ) उन्हींके वंशमे तुम पैदा हुए, तु 
टी ००३ ९ स्त किया, त को तुम्हा हनी नीच 
और इस दुथरितमे पत्त कैसे हुई १ ॥ १८॥ 0? री बुद्धि इतनी 
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कथमवज्ञया न श्रणोतीव | आः हुरात्मन्‌ राक्षसापसद ! तिष्ठ तिष्ठ । 
तुण्डप्रोतशिरःकरोडिविवराकृष्टस्फुरत्त्वग्वसा- 
क्लोमण्लीहयकूदूदुतोष्णरधिरस्माय्वान्चमालस्य ते । 
अत्युत्रक्रकचप्रचण्डनखरोत्कतेक्षणत्की क से- 


* 4 ल्< ~ 
रङ्गः खiण्डतकधरावमनिभिः शयेनोसुतस्तृध्यलु ॥१६॥ 








अन्न प्रस्तुतो पयो गिसासवचनात्‌ संग्रहो नाम सन्ध्यङ्गसुक्तम्‌ । 
अवज्ञया = मस पल्तिस्वसालोक्याकिञ्चिस्करोऽयमिति तिरस्कारेण। राक्षसाप- 
सद्‌ = रातसाधम । 


तुण्डप्रोते'त० चुण्डेन अद्ठवत्रेण प्रोतानास्‌ सच्छिद्रीकृतानास्‌ शिरसास्‌ मस्तकानारु 
करोटेः अस्थ्नः विवरेभ्यः छिद्रेभ्यः आङ्ष्टाः वहिरानीताः स्फुरन्त्यः चलन्त्यः, स्वचः 
बसुग्धराः, दसाः मेदांसि, क्लोम निलकम्‌ , प्लीहा गुएमः, यकृत काळखण्डस्‌ + 
दुतोप्णरुधिरस्‌ युद्धक्रोधवशाढुप्णरक्तम्‌ , स्नायवः वस्वसाः, अन्त्रमाछा पुरीत- 
सथुद्यः यस्य तथोक्तस्य ते तब रावणस्य अत्युओं: अतितीचणेः क्रकचम्रचण्डेः करः 
पन्नवद्ठारणः ( मम ) नखरे: नखेः उत्कत्तन भेदनेन क्वणन्ति शब्दायमानि कीकसानि 
भस्थीनि यस्य ताइशस्य च तव खण्डितकन्धराधमनिभिः छिनप्रीवाशिरेः अङ्गः 
( करणः ) श्येनीसुतः जटायुः तृप्यतु तुप्यठु । अहं तुण्डेन तव शिरांसि पाटयामि, 
तहिवरात्तव त्वचः, वसाः, कळोस, प्लीहा, यकृत्‌ , उष्णरकतम्‌ , स्नायुः, अन्त्रमाला 
च बहिभांविष्यन्ति, अत्युग्रेण क्रकचोपमेन मम नखरेण तवाङ्कानि भिचन्ते, ततश्च 
पुननंखरप्रहारेऽस्थीनि शब्द करिण्यन्ति, छिन्नशिरसश्च तवाझानि श्येनीसुतस्य मम 
तृप्ति करिष्यन्तीस्यर्थः । 'द्िरोऽस्थि तु करोटिः स्री! 'खियां त्वसग्धरा' 'निळकं क्लोम! 
गुर्मस्तु प्लीहा पुंसि? ९काळखण्डयङ्ती तु समे इमे? 'अथ वस्नसा-स्नायुः ख्ियास्‌” 
पुरीतत्‌? ऋ्रकचोऽस्जी करपत्रस? 'नखोऽख्ी नखरोऽखियास्‌? ‘कीकसं कुल्य- 
मस्थि च' 'ग्रीचायां शिरोधिः कन्धरेस्यपि' इति स्॑त्रामरः। शादूंळविक्रीडितं इत्तस्‌॥ 
' न्न रोपसम्भ्रमवचनरूपं तोटक नाम सन्ध्यङ्गसुक्तम्‌ । 

= मा 
क्यों, यह तो तिरस्कारसे सुन ही नहीं रहा है, आः नीच राक्षस ! उर, ८६२१ 

मै चोचसे तुम्हारी खोपड़ी फोड़कर तथा अज्ञोंको क्षतविक्षत करके तुम्हारी चमड़ी, 
त्रड्यि , प्लीहा, यकृत्‌, उधेड देता हूँ, उससे गरम रक्त तथा आतोंकी माला निकल 

और भयानक आरेके समान नखोंसे तुम्हारे शेप अन्नोंकों चौरकर धमनियोंको 

में श्येनीसुत तृप्तिका अनुभव करता हूँ ॥ १९॥ 
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अतिग्रचण्ड है, इस प्रकार इन 


२०६ महावीरचरितम्‌ 


( इति निष्कान्तः ) 
शुद्धचिष्कस्भः । 


a ९ 400 0 


( प्रविश्य ) 
लक्ष्मणः--हा आये ! छासि | कष्टं दशापरिणाममबुस तत्यार्यों मारी- 
-चश्ुः | 
एष सूते इच कोधः शोकाशिरिव जङ्गमः । 
कच्छाद्‌विअर्ति हर्लेललज्ञासंचेगिनों तुस्‌ ॥ २० ॥ 
तथाहि- ` 
आञुझश्कुरीविटङ्गघटनासंसूचितान्तःस्फुर- 
द्व्यस्तस्भित डुव्यंचस्थचिततग्रोचण्डकोपानलः । 


RRR ERROR ९ ६0 0 कक 
शुद्धविष्कम्भकः = केवलसंस्कृतात्मकस्वाच्छुद्धत्वथ्‌ , चृत्तानां विराघखरदूषणादि- 


लाग वत्तिष्यमाणानां जरायुकथांशानाञ्च संचेपेण कथनाहिष्कस्मलत्तण- 
:। | 
कछ्य्‌ = दुःखरूपस्‌ । दद्यापरिणाममन्क्रोधरूपावस्थायाः फलम्‌ । अनुभवन्तिः 


ज्र इति० मूर्त: कायघरः क्रोध इव स्थित: जङ्गमः सञ्चरणच्चमः शोकापक्‍िः शशु 
छतापकारखेद्ज्वाळा इव स्थितः एपः आर्यो रामः हृद्ळेखः सार्यापहरणाउ्जुगुप्सा 
'ऊजा संकोचस्ताभ्यां संवेगिनीम्‌ सम््रमवतीम्‌ तनुर शरीरम कृच्छ्रात्‌ विभत्ति न तु 
सुख जीचति । कोधशोकाभ्या परीतस्य जुगुप्साळजाभ्यां च विचलितस्य रामस्य 
'जीवितमधुना कष्टमयमित्याशयः ॥ २० ॥ 


__भाञुग्नेति० आसुप्नयोः कुटिलयोः श्रुकुटीविरक्षयोः विटङ्कः कपोतपालिका तचः 
य" आसुमय? कुटिलयोः ज्रुकुटीविरङ्कयोः विटङ्कः कपोतपाछिका तुः 
( जाता है ) 
( शुद्ध विष्कम्भक ) 


छषमण--दा आर्ये ! कहाँ हो ? बड़े कमें हैं पूज्य मारीचइाञ्चु । 


००१७ हमारे आर्य आजकल शरीरधारी क्रोषके सद्दश तथा जङ्गम शोकांभिके तुल्य होकर 
जुयुप्ता और लज्चासे युक्त देहको धारण कर रहे हैं ॥ २० ॥ 


टेड अकुटियोंसे आन्तरिक धैयैते दवाये गये कोपको व्यञ्जना हो रही है, जो कोप 
दिनों आयको स्थिति ऊपर धूमसे आदृत भोतर उदरमे 
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उद्धूमावलिरस्भसामिव निघिमध्यज्वलद्वाडवो 
डं > र ५ क 
विद्युद्याज्ितवज़गभजलदच्छायां समालस्बते ॥ २१ ॥ 
_ ( ततः अविशति रामः ) | 
रामः--च्यकारों ददि वज़कोल इच से तीव्र; परिस्पन्द्ते 
घोरान्धे तमखीच सञ्जति मनः संमीलितं लज्ञया । 
शोकस्तांतविपत्तिजो दृहति मां नास्त्वेव यस्मिन्‌ क्रिया 
मर्माणोच पुनश्छिनत्ति करुणा सीतां वराकीं प्रति ॥ २२॥ 


श्ययोः भरकुव्योः घटना मेळनस्र्‌ तेन सूचितः, अन्तःस्फुरता हृदये त्त॑मानेन ज व्योः चरना मेळतस तेन सूचितः, अन्तःस्फुरता हृदये वततमानेन घेण - 
अततोभ्यस्वळक्षणगभीरआावेन स्तम्मितः निरुद्वप्रसरः अत एव च दुव्यवस्थः कष्ट" 
निरोध्यः विततः प्रर्तः प्रोच्चण्डः अतित्तीन्रः कोपानछः क्रोधवह्विः यस्य ताइशः 
इंटिळे भुवो परस्परं सिळतस्तेन कोपः सूच्यते, स चान्तर्वत्तिना धेयण नियमित 
इति हेतोर्विस्तृति भजते, ताइशं कोपानळं धारयन्नित्यथः। इटान्तमाह-मध्यउवळद्‌ः 
चाइवः अन्तः ग्रदी्तचड़ वानः उद्धूमावलिस्द्तधूमपङ्किरम्मसाँ निधिः सागर 
इव (स एष रामः ) विद्युता व्यज्ञितः प्रतीतः चज्नः दम्मोलिगभ यस्य ताइशस्य 
जढदस्य सेघस्य च्छायां तुळनां समाळम्वते धारयति । यथा समुद्रेऽन्तर्वेडवानळस्त- 
दुष्पश्व भूमो वददिर्यथा वा मेघे विद्युदतुमाप्यो वञ्जोऽन्तस्तद्वद्यमपि कोपमन्तधत्त 
इत्याशयः। अन्न भ्नुकुटी धूमावल्योः कोपानळवाडवयोश्च विस्बप्रतिविस्बभावेना- 
भिन्नयोः साधारणधमत्वादुपसा, एवं ज्रुकुटीविद्युतो: पानच लिति 
विम्वभावेनाभिन्नतयाप्युपसेति वीरराघवः। क छ का 
ह पुंनपुंसकम्‌? त्रामरः। शाद्‌ तं वत्तम्‌ । 
दहे पनईसकस इव्युभय जाम, ४पासिघानसुदाहतिनांम | सन्व्यज्ञसुक्तस्‌ । 
नयक्षार इति० न्यक्कारः भार्यापहरणपरिभवः वञ्रकीळः ह र इच 

हृदि तीव्रः दुःसहः सन्‌ परिस्पन्दते प्रतिक्तव्यताराहिस्येन चलति या a 
डे कत्त' ) छज्या इंद्दास्थितिसझ्लोचेन सम्मीलितं समाजत सद्‌ घारार्‌ 22. 
नेत्रशक्तिहरे तमसि भज्ञाने मउजतीव । कत्तश्यं नावधारयत त्यथेः । घात ॥ 
सखस्वासूज्यस्य जटायोः विपत्तिजः ताइशमरणजन्मा शोक 007 तारश्ञमरणजन्मा शोकः खेदः माँ दहति ताप 


| सौ हो रही हे हुए समुद्रके समान हो रही है या विजडीसे व्यजित वज्रतै युक्त मेवकी 
र्‌ ॥२१॥ बंटी 
` राम--वेज़कोलकी तरह यह शिकायत हमारे मतर बैठी अ पीड़ा अह 
अन्धकारमे डूवा हुआ तथा रुज्ासे आच्छ हो रदा है! ` करुणा ममेच्छेद 
कषोट रही है जिसकी अब कोई औपधि दी नहीं है, बेचारी सीताके छियै कर्णा व 
भब्य कर रही हे ॥ २२॥ CR 
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rr 
लक्ष्मणः--आय आये ! न खलु लोकोत्तरकरसोणस्त्वादशाः इच्छेषु 








| 
रामः--वत्स ! लोकोत्तराणि रामस्य कमोणि । 
वेग ्तान्यकुतोभयानि सुचनान्यासन्महाभीषव- 
स्ते सूर्यान्वयकेतवो उृपतयः पूर्च तिरस्कारिताः । 
कल्पान्तेष्वपि यः स्थिरः स गमितः साधुजेडायुदिचं 
पलीं हारयता चने यदळतं लोकेः छतं तन्सया ॥ २३॥ 


rrr राणा" शा आए 
यति यस्मिन्‌ यांद्रषये क्रियाप्रतिकारो नास्त्येव । अपमानलजयोः अतिक्रिययाअपि 


शक्यते विस्सृतिः कत्ते परं जटायुख्त्युरभतिकार्य एवेति दुःसह इति भायः । पुनः 
वराकीं दयनीयां सीतां प्रतिकरुणा द्या सर्माणि मर्मस्थझानि छिनत्ति झन्ततीच, 
यथा सर्मच्छेदोऽधिककएाय तथा सीताविपयकद्यापीति तास्पर्थस्र। पूर्चो्तमेद 
चृत्तम । 'कीलः शङ्कुशङ्कुलयोः एमान? इत्यसरः॥ २२ ॥ 

लोकोत्तरकर्माणः = लोकातीतचरिन्नाः। कृच्छ्रेषु = करेषु । प्रसुक्षन्ति = कत्तव्या- 
कर््तव्यविवेकविधुरा भवन्तीत्यर्थः । 

अत्राप्युदाहतिनोम सन्ध्यङ्गसुक्तम्‌ । 

'लोकोत्तराणि? = अलोकसासान्यानि । ळच्सणभेष्ठत्वाभिम्रायेण “रामस्य कर्माणि 
लोकोत्तराण्याह स्म, रामस्तु तदन्यथा योजयति, तदधे सपष्टीसविष्यति ये रित्यन्न । 

वैगुंप्तानीति० येः नूपतिसिः गुप्तानि रक्षितानि सुवनानि जगन्ति अकुतो अयानि 
सवंतो निर्मयानि आसन्‌, सूर्यान्वयकेतवः पताकावत्सू्यवंशप्रख्यातिकराः सहाः 


भीपवः सहाप्रकाशाः ते पूर्व पूर्वजाताः नुपतपः तिरिस्कारिताः, वंदे करूझ्ूजननेन ` 


लान्छिता अपमानिता वा । ( किञ्च ) यः जरायुः कल्पान्तेषु ब्रह्मदिवसावसानेप्वपि 
स्थिरः अनश्वरः स साधुः परोपकर्त्ता जटायुः दिवे लोकान्तरं गमितः प्रेषितः वने 
कानने पत्नी खियं हारयता हरणं प्रयोजयता मया तस्तं यत्‌ लोके$कृतस अविः 
हितपू्वंम्‌ । पूर्वेजावमानना साइुमरणाङ्गनाहरणादि सदीयमवश्यं छोकातिशायि 
जातमित्याशयः। स्पष्टमन्यत्‌ । पूर्वोक्ताविपरीतं दृत्तम्‌ ॥ २३॥ 


छचमण--अआये! आयं! आपके समान लोकोत्तर पराक्रमी जन कष्टमें भी अधीर नहीं होते! 

राम=भाई ! टोक ही रामके कार्य लोकोत्तर हैं-- 

जिन ख्येवंशियोने समस्त संसारपर शासन किया तथा अभय स्थापित किया उनको 
मैने तिरस्कारका पात्र बनाया, जो जटायु प्रल्यमें स्थिर रहा उसे मौतकी घाट उतरवाया, 
» वनमें आकर पली गेंवाई, इस प्रकार जो औरोने नहीं किया था वह मैंने कर दिया ॥ २१॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TO EI 


reer ~ atm tiss 2th Hh NNER es mma = = 7 न 


| पञ्चमोऽङ्कः ` २०६ 
५ दा तात काश्यप शाङन्तराज ! क पुनस्त्वाहशस्य महतस्तीर्थ भूतस्य 
' साधोः संभवः | डन 
ल्च्मण:--पश्यासीव तां पश्चिमावस्थां तातस्य जटायुषः | 
यामोषधिसिवायुष्मन' विचिनोषि महाघने। 
सा सीता मस च पाणा रावणेनोभयं हृतम्‌ ॥ २४॥ 
इत्येतदसिघाय वीरलोकानधिष्ठितवांस्तातः | 
रामः--वत्स ! हृद्यसमाबिघः खल्बमी कथोद्वाताः | 
लच्सणः--अथ किम्‌ ? 
रामः--किं हि नाम तत्करिष्यते यदेतावतः परिभवातिम्रसङ्ग्य तुल्यं 
स्यात्‌ | 





Po 


क > >>>. me 


ऱ्य डल >> el || 
तीर्थभूतस्य = उपाध्यायवद्हितोपदेए्‌ः। 'तीथ॑ ज्षाखराध्वरक्षेत्रोपायोपाध्याय- 
मन्त्रिष' इति विश्वः । सग्भवः = उत्पत्तिः । 

पश्चिमावस्थास्‌ = अन्तिसां दृशाम्‌ । 

यामोपधिमिति० आयुष्मन्‌! आशास्यदीर्घजीवित ! यां सीताम्‌ !ओषधिमिव 
भेषजवल्लीमिव सहाचने विचिनोपि अन्विष्यसि, सा सीता मम प्राणाश्च एतवूद्वयं 
रावणेन हतस्‌ ॥ २४ ॥ 

वीरळोकानू = वीरगम्यं देशस्‌ , स्वर्ग मित्यर्थः । अधिष्ठितवान्‌ = प्राप्तवान्‌ । 

हृदयमर्मा विधः = हृद्यव्यथकाः । कथोद्घाताः = कथाप्रस्तावाः । 

परिभवातिप्रसङ्गस्य = अनादरातिशयस्य। पुताइशस्य महतः पराभवस्य प्रतिः 
कारः कीशः कायः स्याद्येन प्रतिशोधः पूर्णतया कृतो भवेदिति प्रश्नाशयः । 


हाय ! तात काश्यप शकुन्तराज ! तुम्हारे सदश तीर्थोपम साधु फिर कहाँ मिलेंगे ? 

रुषमण--जटायुकी अन्तिम घड़ियाँ हमारी आँखोंमें-नाच सी रही हैं । 

जिस सीताको ओपधिकी तरह तुम वनमें ढूंढ रहे हो, उस सीताको तथा हमारे 
माणोको रावणने हर छिया है ॥ २४॥ a -- 

इतना कहकर जरायु वीरगतिको प्राप्त हुए । 

राम--इन वातोंसे छाती फटने लगती है । 

[हा क्या १ 

राम्या किया जाय जो इस अपमानके बरावर वदला हो सके। 

१४ स० 
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२१० महावीरचरितम्‌ 





प्रागे राक्तसचधाय सतिः छता भे 
चध्या हि ते बहुभिरेच यतो निमित्तेः। 
तन्मात्रके त्विह कृते5पि कुतः शमो से 
कृत्यं कुलस्य रामनात्परतश्च नान्यत्‌ ॥ २५॥ 
|| 
ब (ES स्तिमितबुक्तिरन्त्युख ४ 
पिवन्निव मुहसंहुभोटिति मन्युख्छचैञ्चलन्‌। 
शिखाभिरिव निश्वरन्ननुपल*्य दाह्मल्तर 
पयोधिमिच चाडवो दहति मामतरत्रायतार्‌ ॥ २६॥ 


प्रागेवेति० प्रागेव सीतापहारादिरूपायमानात्पूवमेव से मस सतिरिच्छा राक्षस- 
चधाय कृता निरूढा, यतस्ते राक्षसाः वहुभिः सुनिजनकदनादिभिः निमित्तः कारणेः 

` चध्याः इन्तव्या एव । तन्मात्रके केचले रातसवधे ङतेऽपि इह से जम शसः हृद्यः 
निइंतिः कुतः? न सम्भवीति भावः । कुलस्य राक्षसवंशस्य इामनात्‌ सारणात्‌ 
परतश्च अन्यत्‌ कृत्यज्ञ अस्तीति रोषः । अतो मया राक्षसकुलमेव च्पयित्वा शान्ति- 
राअयणीया, गत्यन्तराभावात्‌, पर्यासिस्तु न तावतापि प्रतिकारस्य स्यात्परमप्युपाया- 


’ कळे सन्तोष्टव्यं त्यो एके 
भावात्तावतव सन्तोष्टव्यं स्यादिति तात्पयस्‌ ॥ २५ ॥ Fe 
प्रचण्डेति० प्रचण्डोऽत्यन्ततीत्रः परिपिण्डितः सङ्ञातभाचंगतश्चेति प्रचण्डपरिः 


पिण्डितः स्तिमितवृत्तिः स्तब्धः अन्तसुंखः गूढग्रसारः सुहुसुंहुः पोनःपुन्येन ( सास 
आश्रयभूतस्‌ ) पिवन्‌ कवलयन्‌ इव झटिति शीघ्रम्‌ उच्चेः ज्वलन्‌ शिखाभिः 
उवालामिः निश्चरन्‌ बहिः प्रसरन्‌ इव मन्युः क्रोधः दाद्यान्तरस्‌ सद्न्यं दृग्धव्यम 
अनुपळभ्य अनासाद्य वाडचः पयोधिमिव दहति, अतः ( भवान्‌ ) मास्न त्रायताम्‌ 
रक्ततु। यथा वडवानरः प्रखरञवालः संहतश्च सर्वतः पयसा55दृतत्वात्स्तञ्धो5न्तर्स 
. खश्च सागरं पिवन्निवोच्चेज्वेल्न्‌ रिखाभिवंहिर्भवश्च दाद्यान्तराजुपलडध्या पयोधिः 
मेव दृदति तद्ददेष मम क्रोधः प्रचण्डः पिण्डीभावंगतश्च निरुद्वभवेगोऽत एव चान्त" 
सुंखो मामेव व्यथयन्‌ ज्वाळाभिरंशतः प्रकटश्व हन्तव्यजनान्तराजुपकब्ध्याउक्कतार्थ" 





छ छ आनत ल जित शेजशसया(ररणप्सा7/प्रविनीइस त च 


राक्षसोंको मारनेकी वात पहलेसे स्थिर हे, क्योंकि उन्हे वहुत कारण से मारना ही है, 
उतने भरसे हमको शान्ति कहाँ ? बंशोच्छेदसे अधिक कर ही क्या सकते हैं ? ॥ २५॥ 


भाई ! प्रचण्ड तथा एकत्रीभूत, भीतर ही भीतर सुरूगनेवाला गूढ यह कोप मुझे | 


निगलता जा रहा है, उसे जलानेको और कुछ नहीं मिळता हे अतः वह मुझे ही जळात है 
जैसे वड़वानल सागरको, इससे मुझे वचाओ.॥ २६ ॥ ::: . ..: . ` ` 
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२... 000 पञ्चमोऽङ्कः. २११ 
SONI 
तिसं SANNA AL 
लक््मणः--एतान्यतिस श्रान्तविविधद्रगयुथान्युन्मत्तश्वापदकुल्ञाक्रान्त- 
विकटगिरिगह्ृराण्यरण्यानि दक्षिणां दिशमभि प्रवतेन्ते । तदेंभिरेव पथि- 
भिविभावयासः | 
रामः--वत्स * अदृपूर्याः खल्वमी जनस्थानविभागाः । 
लदमणः--ननु तदच तातसारुणिं ग्रधराजमग्निसात्कृत्य निर्गतयोः 
पञ्चवट्याश्रमादाचयोः कोऽपि कालो वतेते । यतो दूरविच्छिन्नाः संप्रति : 
जनस्थानसीसानः | यथा चेमान्यम्रतः प्रतिभयं जनयन्त्यरण्यानि तथा 
नूचमयमसा जनस्थानपश्चिमः कुञ्जरवान्नास दनुकबन्धाधिष्ठितो दण्डकाः 
रण्यभागः । 
रामः-द्रष्टञ्य एच स डुरात्मा कान्तारमण्डूकः । 





पय से क्क dl 

अतिसम्ज्ञान्तविविधर्गयूथानि = भीतहरिणानि। उतन्सत्तस्वापदकुलाक्रान्त- 
विकटगिरिगहूराणि = पर्वंतकन्द्रेणु दुटतत्त्ववन्ति । अरण्यानि = वनानि । दक्षिणाँ 
दिशमभि = दक्तिणदिशाभिसुखानि । प्रवत्तन्ते = पारम्पर्येण स्थितानि । विभावयामः= 
किमपि सीताऽभिङानं तदुद्धारोपायं चा चिन्तयामः । 


अदृष्टपूर्वः = कदापि न इष्टाः । जनस्थानविभागाः = वनप्रान्तानि 

तातम्‌ पितुसखस्वात्‌ पूज्यम्‌ । आरुणिस्‌ = भरुणपुन्नं जटायुस्‌ । अशिसात्कृत्यर 
दुर्वा । दूरविच्छिन्नाः = दूर्‌त्यक्ताः । जनस्थानसीसानः = वनावधयः । प्रतिभयस्‌ = 
भयस । जनस्थानपश्चिमः = वनस्य पश्चिमो आगः । दुनुकवन्धाधिष्ठटितः = द्चुनासक- 
दृत्यस्य शिरोरहितदेहसागयुक्तः । 


दुरात्मा = हु्ः। छान्तारमण्डूङः = वनाद्वहिरनिर्गतः, यथा मण्डूकः कूपसेव 
अयन्मन्यते तह्ृद्यसपि चनसेव जगन्मन्यते, वहिःस्थं च सर्वसवसन्यत इति भावः। 
> य के 0 


रूच्मण--यह वन--जिसमें बड़े-बड़े नाना प्रकारके शुग हैं, उमत्त वाघ हैं, वड़ी- 
बडी कन्दरायें हं--दक्षिणकी ओर गया है, इसी मार्ग से ढूंढें ।- 

रास--इघरका वन कभी देखा नहीं है। | 

रुदसण---उस समय जटायु का अभिसंस्कार करके पञ्चवटी आश्रमसे हम लोग चले, 
ञे हुत समय हुआ, वनको सीमा वहुत पहले छूट चुकी, आगेके वन भयावने प्रतीत 
रो रहे हैं, इससे मालम होता हे वनके पश्चिम भागका कुजरवान्‌ नामक यह. भाग है, 
हः दण्डकारण्य भागमें कवन्थ रहता है ।. wes छि weir 

राम--वहु वनमण्डूक दुरात्मा तो देखा ही जायगा । .. .. .. ¦ .. . 
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२१२ महावीरचरितम्‌ 
2688. ( नेपथ्ये ) ` 
कः कोऽन्न भोः। परित्रायतामनेन डुरात्मना रा्सकवन्धेनाङृष्यमाणां- 
सरण्ये खियम्‌। | 
अह हि श्रमणा नाम सिद्धा शवरतापसी । 
मतङ्गाश्रमचास्तव्या रामान्वेषिण्युपागता ॥ २७ ॥ 
रामः--जत्स लक्ष्मण ! गच्छ॒ गच्छ । 
' लक्ष्मण:--एप गतोऽस्मि | ( इति निष्क्रान्तः ) 
रामः ` 
प्रिये हा हा कासि प्रकिर मुरां चाचसथचा 
पराभूतेरित्थं विलपनचिनोदो 5बव्यसुलस; | 
अनिन्द्यः पौलस्त्यो वरजति परिवादो मयि छुल- 
यंतो चेरे रूढे वहुगुणमनेन प्रतिक्तम ॥ २८॥ 
आङ्ष्यमाणास्‌ = नीयमानास्‌ । 
अइमिति० शवरी चासी तापसी शवरतापसी । सतङ्गाश्रमचारतव्या = सतङ्ग- 
नामकसुनेराश्रमे चसन्ती । सिद्धा = तपःसिद्विमती ॥ २७ ॥ 
प्रिय इति० हा प्रिये सीते हा छासि कुन्न विद्यसे, सधुरास्‌ श्रुतिम्रियास्‌ वाचम्‌ 
एकासपि गिरस्‌ प्रकिर व्याहर। अथवा पराभूतेः हृतभार्यत्वेनावमतेः अस्माभिः 
विळ्यनविनोद्‌ः चिळापेनास्मसन्तोपः अपि असुरूसः दुरापः, अधीरोऽयं विलपति 
प्राकृतननवद्ति निन्दा अयान्माइशाः परिभूता जना विळापेनाप्यास्मसन्तोषं कचः 
नाहन्तीत्यथंः । पौलस्त्यः रावणः अनिन्द्यः अनपवाद्यः सन्‌ जति गच्छति न तेन 
मम क्षतिः यतः अनेन र।वणेन चेरे रूढे ताटकावधादिना वद्धसूळे मयि बहुगुण 
( नेपथ्यमें ) ' 














| 
की १ मुझ स कबन्धराक्षस लिये जा रहा है, बचाओ मुझे । 
शबर तप श्रमणा हूँ, मतङ्गाश्रममें ` हूं ढूंढ़ती इर 
इधर आ गई हूँ॥ २७॥ र अ व क्‍ 
राम--भाई लमण ! जाओ-जाओ | | 
लच्मण--यह गया ( जाता है) | 
राम- दा प्रिये ! कहाँ हो ? मीठी वाणी तो सुनाओ अथवा 
हमारे सइश कलड्ीके 
लिये वात्तांसुख भी दुलंभ हो है। रावण प्रशंसनीय तथा मैं निन्दनीय हूँ क्योकि 
बढ़े हुए वेरका उचित बदला लिया है ॥ २८॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चसोञङ्कः .. २१३ 


( ततः अविशति छूच्ष्मणः श्रमणा च ) 








| लकमण. 
- | _तत्क्रृन्‍तकरपचनिकतसत्त्वसंघातनिःसरद्खकष्लुतकूचेशुच्छम । 
चक्रं पुश्च चिकृताक्नति दोघवाहोरायंण राक्षसकुतूहलिना न इष्टम्‌ ॥ 
आये श्रमणे ! अयमांयेः । 
श्रमणा--जयतु जयतु देवः | | 
रामः--अथास्मत्प्येन्वेषणे करिं प्रयोजनम्‌ १ | 
श्रसणा-श्णोपि रणा विभीषणम्‌ | 


~ 


रामः-कस्तं न शणोति 
रि प्रतिक्ठतय प्रतिहिँसितरस्‌ । राचणस्यान्न नास्ति दोषस्तेन हि ताटकावधादिद्वारा 
मया कृतस्य देरस्य प्रतिशोधाथसेव सदीया भार्या हृतेति भावः। शिखरिणीबृत्तस्‌ ॥ 
तदिति० राक्षलेषु कुतूहल कोतुकस्‌ किम्भूतः किमाकारश्च राक्षस इत्येव 
मोस्सुक्यं विद्यतेऽस्य तेन राक्षसकुतूहलिना आर्येण भवता रामेण तत्‌ प्रसिद्धस करा 
दारुणाः दन्ताः एव करपन्रस्‌ क्रकचम्‌ तेन निकृत्तानां खण्डितानां चवितानासित्यथ 
सच्वानां प्राणिनां सङ्घातात्‌ समूहात्‌ निःसरद्धिः च्यवमानः असृग्भिः शोणितः प्लुत 
व्यापः कूर्चगुच्छुः रमश्ुराजिर्यस्य ताइशस्र अत एवं विकृताकृति विकटाकारस्‌ दीघं 
वाहो योजनवाहोः कवन्धस्य चक्त्र वदनं चपुः शरीरञ्च न इष्टम्‌ । भवान्‌ राक्षस- 
र्शनकौतुकी सन्नपि करक चाकारदुन्तचवितप्राणिजातचरद्रुधिरव्यातरमश्चजालं विक? 
राकारं योजनवाहोः फयन्धस्य सुखं शरीरं च नाद्वाक्तीत्‌, तट्ठधस्य मया कृतत्वादि 
यर्थः । वसन्ततिलकं बुत्तस्‌ । “ऋकचोऽल्ी करपन्रस्‌? इत्यमरः ॥ २९॥ 
पचे 9 मदने तं शृणोति, अतिप्रसिद्वोऽसा वित्यर्थः । 
| , . (लक्ष्मण ओर भमणका प्रवेश ) 
छचमण-भयावह आराके सदश दांतोंसे चीरे गये प्राणियोंके .रक्तसे सिक्त दाढ़ी 
2 | मूद्दोवाला मह और देह, दीर्घबाहुके आपने नहीं देखे, ( यदि देखते तो आपको बडी खुशी 


} jo Ml छ Mh’ se 


रोती, क्योंकि ) आप राक्षसाको देखनेको उत्सुक रहा करते हैं ॥ २९॥ 
आये अमणे ! ये ही आरे हैं। 
भमणा= जय हो जय हो महाराजकी । 
राम-इमें तुम क्यों ढूंढ़ती हो ! 

॥ श्रसणा--रावणानुज विभीषणको आपने सुना होगा। 
राम--कौन उनको नहीं जानता ! 
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श्रमणा-_स च यदेव देवात्खरदूषणत्रिशिरसो विनिहतार्तदेच 
बन्धुभ्यः कस्यापि देतोरवगृह्य सुम्रीबसख्याहृष्यमूके वतेते | तस्यायमात्म- 
समपंको लेखः । ( इतिं लेखमर्पयति ) 


लक्मणः-( ग्रहीत्वा वाचयति ) स्वस्ति | राम देवं प्रणस्य विभीषणो 
विज्ञापयति 


चिशिष्टभागधेयानां दयी नः परमा गतिः । 
धर्म: प्रकृष्यमाणो घा गोता धर्मस्य चा भवान ॥ ३० ॥ 
रामः--वत्स ! ब्रहि कि संदिश्यतामेवंवादिनः प्रियसुद्ृदो लङ्केश्वरस्य 
सहाराजविभीषणस्य ? 


देवात्‌ = साग्यदोषात्‌। कस्यापि हेतोः = केनापि कारणेन । बन्धुभ्यः अवयृद्य = 


रावणादिस्ववान्धदेभ्यो वियुज्य । सुम्रीवसख्यात्‌ = सुग्रीवस्य मिन्नत्वात्‌ । आत्म 
समपंकः = अहं तवायत्तो सम भारस्तवोपरीति ज्ञापकः। अयसेच सम्थ्यादिछु षट्सु 
व्वरमः समाश्रयनान्ना ज्यपदिश्यते, यथोळ्म्‌-“अरिणा दिध्यमानस्य यळवदाश्रयणं 
समाश्रयः इति। ` 

विछिष्टेति० ` विखिष्मागधेयानास्‌ विपर्यस्तभाग्यानास्‌ ग्रतिकूळदेवा नामित्यर्थः 
हयी द्विविधा परमा उत्कृष्टा गतिः आश्रयः, प्रकृष्पमाणः आचर्यमाणः सततसेवितो 
धर्मः) वा अथवा धर्मस्य.गोप्ता रक्षिता भवान्‌ । एतादृराम्रतिकुलद्वे वान्धवस्याग 
कृतवतो ममारण्ये तपश्चरणरूपो धर्मा भवान्‌ वा शरणमित्याशयः । तत्रोत्तरन्नव 
विभीषणस्य सङ्कतः प्रतीयते उक्तिस्वरसात्‌। स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३० ॥ 

कि सन्दिश्यतास्‌ ? = कि प्रत्युत्तर प्रेप्यतास्‌ । एवंवादिनः = तच शरणागतोऽ" 
स्मीति कथयतः। छङ्केश्रः=्लङ्काधिपतिः, भवान्‌ विभीषणस्य लक्केश्वरः प्रियसुहृदिति 
विशेषणद्वयसुक्तर्वास्तावतेव सन्देशः कथितः, स्वं लङ्कायाः स्वामी करिष्यसे त्वया 
सह मम सन्नी च भवेदिति नातःपरं संदे्ऱ्यमवशिष्यत इत्यादयः । 


श्रमणा--जव उसने सुना फि भाग्यवश खरदूषण और त्रिशिरा मारे गये तभी अपन 
बन्चुओको छोड़कर मित्र सुग्रीवके पास ऋष्यमुकमें रहता दै, उसका यं आत्मसमपेण 
पत्र है ( लेख अपित करती है ) 

छषमण--( लेकर पढ़ता है) स्वस्ति ! महाराज रामको प्रणाम करके विभीषण 
विज्ञप्ति करता है--जिनका भाग्य बिगड़ गया है वैसे छोगोंकी दो ही शरण दे, खूब अच्छी 
तरह परिचरित धमं अथवा धमेके रक्षक आप॥ ३०॥ 


म=भाई ! वताओ--इस तरह सन्देश देनेवाले प्रियमित्र लङ्केश्वर विभीषणकी 
क्या उत्तर दें १ 


' 


|| 
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- पदत्चमरोंडडू:: २१५ 


लक्ष्मण:--यदा लङ्घश्वरः : प्रियसुह्ृदिल्यक्तमार्यण  तत्किमवशिष्यते 
संदेरास्य। `` 
रामः--यथाह सोमित्रिः | . 
` श्रसणा--अनुगृहीतास्मि | 

लक्ष्मणः--आंय श्रमणे ! अपि विभीषणसंपकाद्स्ति काचिदार्याया 
प्रवृत्ति: | 

श्रमणा--बतसाने नास्ति । यत्तदा दुरात्मनापहियसाणायाः खस्तस- 
नसूयानामाङ्कमुच्रीयम्‌ ) तच्च तग्रृहीतम्‌ । | 

रामः--हा प्रिये! सहारण्यवासप्रियसखि ! विदेहरांजपुत्रि ! 

( इति संवरणं नाटयति ) 
लक्ष्मण:--आर्ये ! केन वा कस्य वा हेतोस्तद्ग्रहीतम्‌ ? 








अचुगुहीतास्मि = विभीषणाय ताइशं सन्देशं द्रवा ङृतप्रसादास्मीत्यर्थः । 

विभीषणसस्प्कात्‌ = विभीषणागमनात्‌ । आर्यायाः = सीतायाः । काचित्‌ प्रदवः 
त्तिः = कोऽपि चृत्तान्तः । चत्त॑माने = सम्प्रति । दुरात्मना = दुष्टेन रावणेन । ्रस्तस्‌ङ 
अघःपतितस्‌ । अनसूयानासाङ्गस्‌ = अनसूयानामचिह्वितस्‌ , तथात्वं च तस्योत्तरी 
यस्यानसूयादत्तत्वाद्‌ वोध्यम्‌ । महारण्यवासम्रियसखि = वनवासप्रियसखि । संवरः 
णस्‌ = सोहस्‌ । 

आर्ये पूज्ये श्रमणे ! वयोञ्येष्ठस्वात्तपोऽधिकभ्वाच्चार्या पदप्रयोगः । 

रामगुणपक्षपातात्‌ = रामगतगुणेघु स्वाभाविकमप्रीत्या । 





छचमण--आपने जब प्रियमित्र तथा लङ्केश्वर कह दिया तब. और क्या सन्देश | 
बाकी रह गया ? डर 

राम--सोमित्रि जो कहें । | 

असमणा--चड़ी कृपा हुई । ; 

रुचमण--विभीपणसे सीताके विषयमें कुछ पता चेला है ! 

अ्रमणा-अमी तो नहीं । पहले जब पापी रावण उन्हें हरकर दिये जा रहा था उस 
समय उनकी अनसूया नामाङ्कित चादर गिर गई थी, जिसे उन छोगोने पाया था! 
राम-<हा प्रिये ! वनमें साथ रहनेवाली, विदेहराजपुत्रि ! रला 

| ( मूच्छित होते हें ) 
जा ! किसने और क्यों वह चादर ली थी £ . 
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श्रभणा-ॐऋष्यमूके रामगुणपक्षपातात्सुमीवविभीषणहनूसत्पश्षुतित्रिः। 
रामः--वत्स ! द्रष्टव्या हि निष्कारणग्रियकारिणो भुवनमहनीयम 
हिमानस्ते महात्मानः | तद्दत्स ! तस्याः संस्तुतमसिज्ञानं द्रष्टष्यमूकम- 
मिसंघाय तावदूच्छावः | 
श्रमणा--इत इतस्तहि देवः । 
( सर्वे परिक्रामन्ति । ) 


लक्ष्मणः--हनूमान्हनूमानिति महानयं वीरवादः | अत्रसवतो जात- 
मात्रस्य सततपरिश्रान्तदेवासुराण्याञ्चयोणि श्रयन्ते | अपि च किल | 
यहजलक्षण चीय यद्धायो चा समुच्चतस्‌ । 
यद्वालिनी महावाहौ तञ्च चीरे हनूमति ॥ ३१॥ 


निष्कारणप्रियकारिणः = मत्तः किञ्चिस्फळाभिसन्धिमन्तरैद सस्मरियङ्कराः । सुदन | 


नमहनीयमहिमानः = संसारस्तुत्यगोरवाः। संस्तुतस्‌ = परिचितम्‌ । अभिज्ञानस्‌ = 
परिचयप्रदुम्‌ । अभिसन्धाय = लचयी कृत्य । 

चीरवाद्‌ः  वीरप्रशस्तिः । तत्रभवतः = पूज्यस्य । जातमात्रस्य = सद्योजातस्य, 
अतिवाळस्येस्यर्थः । सततपरिश्रान्तदेवासुराणि = भयातिशयेन देचानामसुराणाञ्च 
सम्ञ्रमकराणि। आश्चर्याणि विस्मयावहानि । 


यद्दज्रेति० वज्रं छक्षणं परिचायकं यस्य तत्र चञ्रळच्तणे देवेन्द्रे यद्चीयस्‌ यलस्‌ , 
समुन्नतस्र परमोष्कृष्टस्‌ वीयंस्‌ वायौ, तद्‌ देवेन्द्रवीयं वालिनि तस्य तपुन्न- 


स्वात्‌, तच्च वायुवीय च हनूसति चीरे, तस्यापि वायुपुत्रत्वात्‌ , पित्रामुगुण्यं 
पितुरित्यभिमानेनेद्स ॥ ३१ ॥ र 


श्रमणा-ऋष्यमूकपर रामपक्षपातसे सुग्रीव विभीषण तथा हनुमान्‌ आदिने ली थी। 
राम-भाई ! अकारणप्रियकारी संसारप्रसिद्ध महिमावाले वे लोग द्रब्यष्ट हें । इसलिये 
और -सीताके अभिश्ञानको देखनेके लिये ऋष्यमूक जाते हैं । 
श्रमणा--महाराज ! इंधर चले । 


| (सवका प्रस्थान ) र 
छचमण--इनूमान्‌ यह शब्द वीरोमें अतिप्रसिद्ध है । इनके जन्म समयकी आश्चयेकर 





घटनाय सुनी जाती हैं जिससे देवदानव सभी चकित हो गये थे और-जो बल इन्द्रमे तथा | 


वायुमें है वही बल महावाहु बालि तथा हनुमानूर्मे हे ॥ ३१॥ 
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्रमणा-एवमीदृशो हेमगिरिवास्तव्यस्य तत्रभवतः एवङ्गपुंगबानी- 
कवृद्धयूथपतेः केसरिणः क्षेत्सस्भवः सूनुराक्षनेयो हनूमान्नाम | यस्य 
रेतोधा भगवान्मातरिः्वा तत्किं हनूमतेकेन | | 
अस्भोघेनोरिकेलीरसमिव चुलकैदडिलुमस्पन्त्यपो ये 
येवासुत्तेपडेलः शिखरियु लिकुचो दुस्वरप्राय एव । 
त्रह्मस्तस्वं नियासहुममिच रभसाडिप्रकठु क्षमा ये 
तेषां कोल्योण्यसंख्याः छुतममरपतेघानराणां नमन्ति ॥३२॥ 
रामः--आये ! हन्तद्‌ क्षिणेनास्थिसञ्चयः सुमहान्‌। तत्किमेतत्‌ ? 


एवमीइशः = एताइशशुणः। प्ळवङ्गपुङ्गवानीकब्ृद्वयुथपतेः = प्छवङ्गपुङ्गवानास्‌ 
वानरश्रेष्ठानाझ अनीकेछु सेनासु बद्धः प्राचीनः यूथपतिः सेनापतिस्तस्य । चेन्नः ` 
सम्भवः = क्षेत्रजः, केसरिणः खरी अञ्जना तस्यां वायुना जनितः 'लेत्रिणो न तु 
चीजिन? इति धर्मशास्राद्‌ हनूमान्‌ केसरिण एव पुन्नस्स च चेन्ज इति सोध्यस्‌। 
रेतोधाः = जन्मप्रयोजकवीयंप्रद्‌ः । पितेत्यर्थः। सातरिश्वा = वायुः । 

भम्भोषेरिति० ये वानराः अम्भोधेः समुद्रस्य अपः जलानि नारिकेछिरससर 


वारिकेळफलान्तर्गतजळमस्‌ इव चुळकेः प्रसृतिभिः उद्विलम्पन्ति समापयन्ति-यथा 
वत्रा पुरुषा नारिकेछान्तर्गतं जलं प्रस्ततिष्वादाय पीत्वा च समापयन्ति तथैव ये 
वानराः ससुद्रमप्यस्भः पीत्वा समापयन्तीभ्यर्थः। एतेन दीर्घकायता वहुसंख्याकता 
च व्यञ्जिता । येषासू वानराणास्‌ शिखरिषु पवतेषु उत्देपहेळः उत्प्लवनानास्था 
छिकुचोढुस्बरप्रायः । पर्वतोत्पलवनं यैर्ङिकुचोदुस्बरफळप्छवनमिव नात्यायाससाध्यं 
मन्यन्त इत्यर्थः । ये वानराः ब्रह्मस्तस्बं ब्रह्माण्ड निवासद्गुममिव स्वावासबृत्तमिव 
रभसात्‌ वेगात्‌ विप्रकत्तु्र धूननभञ्जनादिना विरूपयितुं क्षमा समर्थाः, ;एतेन 
समस्तजगत्परिचयो व्यङ्गयः। तेषां वानराणाम्‌ असङ्कथाः कोट्यः अपि अमरपतेः 
देवेन्द्रस्य सुतस्‌ वालिनाम्‌ नमन्ति वदन्ते। एतेन बाछिसामर्थ्यातिशय उक्तः । 
सर्धराच्छुन्दः, स्पएमन्यत्‌ ॥ ३२ ॥ ` 

दृक्षिणेन = दृक्षिणस्यां दिशि । अस्थिसञ्चयः = अस्थिसमूहः । 

अ्रमणा--देमगिरिवासी वानरोंके यूथप वृद्ध केसरीके क्षेत्रज पुत्र हनूमान्‌ शस. तरहके 
ही हैं, जिनके जन्ममें वीयंप्रद वायुदेव थे केवळ नुमान्‌ ही क्यो 

जो वानर समुद्रजलको नारिकेल: जळके समान पी सकते हैं, जो पर्वेतोको फांदना 
गूर फलके फांदनेके समान समझते हैं, वासवृक्षकी तरद जो ब्रह्माण्डको तोड़ मरोड़ 
ई बह हैं, वेसे असंख्य वानर वालीकी सेवामें हैं ॥ ३३ ॥ 

राम--आर्ये ! दक्षिणकी ओर जो यहद अस्थिकूट दीख रदा है, वह क्या है! 
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श्रमणा--लक्ष्मणेन -योजनबाहोश्चितेयमभिस्रष्टा । ` | कीन... 
` रामसाधुकृतम्‌|[. :' ` | 
लक््मणः-आये ! पश्य पश्य-- ` 
सोहित्यात्पृथवः कथन्ति दघिरोत्सेकाश्चमत्कारिण- . 
'छङ्कारोत्कर्सुचचरन्ति नलकास्त्वङ्सांसचिलसनात्‌। 
उत्सपन्त्यय मेदसां विलयनाइुनुइुदा चीचय- | 
श्चित्रंश्रिच्सुदेति को ऽप्ययमितो दिव्य; एमञानानलात्‌ ॥३३॥ 


( प्रविश्य ) न 





दिव्यपुरुष:--जयतु देवः । 


योजनवाहोः = कवन्धस्य । असिसृष्टा = निर्मिता । 

सौडित्यादिति० सुहितः तृतः सरवसद्वातसततभक्षणेन नित्यतृप्त इत्यर्थस्तस्य 
भावस्तस्मात्‌ एथवः स्थूडाः रुधिरोत्सेकाः रक्तप्रवाहाः चसस्कारिणः दु्शककुतूहल- 
हेतवः सन्त: कथन्ति पच्यन्ते, नलकाः शाङ्कासथीनि त्वङ्मांसविख्रंसनात्‌ त्वचां 
सांसानाञ्चाग्निरपशेन वन्धविगळनात्‌ रङ्कारोत्करस््‌ सटक्लारशव्दस उच्चरन्ति 
स्फुरन्ति। अथ विळयनात्‌ अग्निसंयोगेन कार्स्न्येन द्रवीभावात्‌ -उद्डुदूडुदाः 
डुदूड॒द्युक्ताः मेद्साम्र वसानां वीचयः प्यः उत्सर्प॑यन्ति प्रसरन्ति। इतः श्मशा- 
नानळात्‌ कोऽपि दिव्यः दिच्यपुरुषः उदेति प्रकटीभवति ( चित्रं चित्र अत्याश्वय- 
मिदम्‌ । कचन्धोऽनेकप्राणिभक्णात्तुसस्तस्यस्तस्य चितायामारोपितस्य च तनोरुधि- 
रप्नवाहाः पच्यन्त इव, पच्यमानयोर्त्वङ्मांसयोरघःपातजन्मारङ्कारध्वनिरस्थिमिः 
प्रवत्यते, दुतमेदलो बुद्चुदानावि्भावयन्ति, चित्रं यदितः शमञ्ानवह्केः कोऽपि 
दिव्यः पुमान्‌ प्रकटीभवतीति भावार्थः । शाढूकचिक्री डितं घृत्तम्‌ । स्पष्टसल्यत्‌। 
'शद्भास्थि नळ्कम' इति हळायुधघः॥४३॥ ` 

अमणा--लक्ष्मणने योजनबाहुकी यह चिता सजा दी है । 

राम--अच्छा किया । 

छचमण--आयै ! देखिये, देखिये-- . | 35 
दिसे स्थूळ रुधिरको धार पक रही है, त्वचा और मांस अलग हो रहे है, सन्धिस्थर 





र 


चटचट कर रहे हैं, मेदाके नष्ट होनेसे बुल्बुळे . छूट रहे हैं, .आश्चर्यकी बात है कि 
इमशानानहमेंसे कोई दिव्यं पुरुप प्रकट, हो रहा हे ॥ ३३ ॥ | | 2 
_ . (प्रवेश करके ) 
दिव्यपुरुष--जय हो महाराजकी ।. 
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दनुर्नाम श्रियः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः । 

इन्द्राजद्लतकावन्ध्यः पूतोऽस्मि भचदा्रयात्‌.॥ ३४॥ 
रामःश्रियं नः प्रियंनः। ` ' . : 

सत दूनु:--माल्यवत्परयुक्तेन च मया युष्मदास्कन्दनाय दूषितमरण्यमा 

भला कस । सम्प्रति युष्मत््रावातपरादुर्भूतसहज- 
तषो5परोक्षमिव से वस्तु किल्लित्मतिभाति। तच्च वः प्रतिविधानाय 

कृतमद्दोपकारेभ्यः कथ्यते। ` 





` दहुरिवि थिय शनास्या बक या दनुरिति० श्रियः श्रीनाम्न्याः न्द 
a ३ * पुन्नः। दचुरिति पितृप्रयुक्त 
(हाका या इन्द्रेण कवल्धभावंगसितः । सचदाश्रयात्‌ Sa 
अ क । | द्व्यिं | 
त्स ध भवत्संखयांद्राचसत्वं विहाय दिच्यं वयुरवापमिति भावः । उक्तच 
“श्रियो सां सध्यमं शन्न दूनुं नाग्ना च सध्यमम्‌ । 
इन्द्रकोपादिदं रूपं प्राप्ववन्तसवेहि माम्‌॥ 
अह्‌ हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयम्‌ । 
दीधमायुःसमे प्रादात्ततोऽह पूर्णमानसः ॥ | 
“रणे शक्रसघर्षयस्‌ । तस्य वाहुप्रयुक्तेन वज्रेण शतपर्चणा ॥ 
सक्थिनी मे शिरश्रेव शरीरे सन्निवेशितम्‌? । इति ॥ ३४॥ 


माझ्यवत्पयुक्तेन = माल्यवता रावणामात्येन प्रेरितेन। युष्मदास्कर 

दनाय = 
युवयोराक्रमणाय । दूषितम्‌ = जीवहिंलादिना सदोषं कृतस्‌ । कश्मलस्मरणेन = 
मछावहकर्माचुध्यानेन। युष्म्रभावात्‌ = भवन्माहात्म्यात । आदुसूतसहजज्यो- 


तिपः = प्रकाशितज्ञानस्य । अपरोचम्‌ = प्रत्यक्षस्‌ । प्रतिविधानाय = प्रतिकाराय । किम । अपरो य पडल विवि तिर 


- 


` 


में औनामक अप्सराका पुत्र दनु हूँ, झापवश राक्षस हो गया । इन्द्रको वञ्रते कवन्ध 
पनाया गया और आज आपकी कृपासे पवित्र हो गया हूँ॥ ३४॥ ` | 


राम-ढ़ी आनन्दकी वात है । 


बि दूनु-माल्यवानूकी प्रेरणाते आपपर आक्रमण करनेके लिये मैंने दण्डकारण्यको 
केर रक्खा था, अब आपकी कृपासे हमारी आंखोंकी स्वभाविक रोशनी लौट आई है। 

त लिये मुझे कुछ मालूम पड़ रहा हे वह में आपसे कह देना चाहता हूँ आप 

उसका उपाय करें। क ५3) SRE, 
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२२० महावीरचरितम्‌ 
प्राथ्य साल्यवता घाली सुप्पद्धांत लियुज्यते । 
- तेनापि रावणे मेत्रीमचुडव्याभ्युपेयते ॥ ३४ ॥ 
रामः-एष एव पन्थाञ्चारित्रस्य | | 
न ताइशः सुहत्काये माध्यस्थ्यमवलस्बते । 
ममाष्यस्मिन्महावीरे सोत्कण्ठमिच मानलश्‌ ॥ ६६॥ 
इतरे--क्ान्यत्र राम देवादमून्यक्षराणि ? न 
रामः-भद्र ! कृतं सौजन्यम्‌ । अघुना नन्दतु महाभागः स्वेषु लोकेषु। 
( दनुर्निष्कान्तः ) च 
लक्ष्मणः--आये ! वालिरावणयोः किंनिबन्धना मच्ची ! 
SIRES NAS, er 22262: कीफे 7. 
प्राथ्यैति० माल्यवता रावणमन्त्रिरागप्रा्थ्यास्मप्रच्षार्थसेचं छुद्प्वेति चिनयं छत्वा 
चाली युष्मद्घाते युवयोव॑धे नियुज्यते अधिक्रियते। तेन वालिना शपि रावणे मेत्रीस 
रावणेन सह स्वस्य सख्यमनुरुध्य विचायं अभ्युपेयते माल्यवतो ऽनुरो धस्स्वद्वधूपः 
-स्वीक्रियते ॥ ३५ ॥ ; 
'चरित्रस्य = सुचरित्रतायाः, सुचरित्रा एवमेव मित्रकायं कत्तु यतन्त इति भावः । 
न तादृश इति० ताइशः महावीरः महाशूरः वाली सुहृत्कार्य मित्रार्थे कर्तव्य 
माध्यस्थ्यस्‌ औदासीन्यं नावलम्बते नाश्रयति, महावीरे$स्मिनू वालिनि सम रामस्य 
अपि माचसस्‌ हृदयम्‌ सोत्कण्ठस्‌ उत्कण्ठायुक्तम ( युद्धेच्छालहितस्‌ ) इव। 
अस्तीति शेषः ॥ ३६ ॥ 
छान्यत्न रामदेवादमून्यक्षराणि = रामादुन्यस्मिन्‌ कस्मिन्पुरुषे स्वविरोधिनोऽपि 
गुणवर्णनपराणि 'न ताहदाः इत्यादिशलोकाचराणि ( सम्भवन्ति ) । रासादन्यः 
कोऽपि नेवं वदेदिति भावः । नन्दतुन्ससुङ्तु । स्वेषु छोकेपु = स्ववस्तव्यस्थानेछु । 
किन्निवन्धना = किंमूला । मेन्नी = सख्यस्‌ । 
माल्यवानने वाठीको कह्‌ सुनकर आपको मारनेके लिये नियुक्त किया है, उसने 


रावगके साथ मैत्री होनेके कारण उसकी इस प्रार्थनाकी स्वीकृति दे दी है ॥ ३५॥ 
राम--यही तो चरित्रका मार्ग है। 


बैसा आदमी मित्रकाय॑में तटस्थताका अवलम्वन नहीं कर सकता है। मेरे मतमें 
भी उस मह्दावीरको देखनेकी उत्कण्ठा है ॥ ३६ ॥ 
“ और ळोग-रामके सिवा कौन दूसरा इस तरहकी वाते कहेगा १ E 
' राम=महाशय ! आपने बड़ी सुजनता. दिखाई, अब आप अपने लोकमें विहार कर । 
brs Ne पड, - : ( दनुका प्रस्थान ) ४ 
-छदमण-आर्य | वारि और रावणकी मैत्री किंमूलक है ! 
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केलाले तुलिते जिते जिशुचने इष्यन्तमभ्युद्यतं - .. . 

दोयुद्धाय दरारस्यमिन्द्रतनयः प्रक्षिष्य कच्तान्तरेः। 
सान्ध्यं कमं समाप्य सघरु नदीनाथेष्वथो सुक्तघा- 

बुन्छुकाय नताय नाथितवते खख्यं च तस्मै ददौ ॥ ३७॥ 
लक्ष्मणः--दुरात्मच्‌ पौलस्त्यकुलपांसनं! एष ते ज्षत्रियपरितापिनो 

वीयेस्योत्कषंः । | 

रामः--एवसुत्तरोत्तरवीरभावश्रित्रीयते वीरलोक: । 





कैलासे इति० केलासे हराचले तुलिते तोळनकर्मतांयते उत्थापित इति पर्यवा- 


सितोऽरथः। त्रिभुवने छोकन्नये जिते वशीक्कते सति इप्यन्तम दर्पयुतम्‌ दोयुद्धाय 
वाहुयुद्धाय अभ्युद्यतस्‌ अयतसानस्‌ दृशास्यस्र रावणम्‌ इन्द्रतनयः वाली कक्षान्तरे 
वाहुमूळविवरे प्रतिप्य निवेश्य सत्तसु नदीनाथेषु समुद्रेषु सान्ध्यस्‌ सन्ध्याकाछिकम्‌ 
कम अध्यदानादिकस समाप्य कृत्वा अथो अनन्तरस्‌ उन्मुक्तवान्‌ कक्षान्तरात्‌ 
त्यक्तवान्‌। उन्सुक्ताय स्वेन विसृषटाय नताय नञ्राय नाथितवते प्रार्थनया सेत्री 
याचितवते तस्मे दशास्याय सख्यस्‌ मैत्रीस्‌ ददौ दृत्तवान्‌। अतो रावणायाञ्चानिब- 
न्धनावालिरावणयोमेंत्रीति प्रत्युत्तर ढीयमानवगन्तव्यम्‌। शादूळलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
पोलस्त्यकुळ्पांसन = पुछस्त्यवंशकलङ्कमूत, क्षत्रियपरितापिनः = अनरण्यप्रम्द- 
तिच्न्रियपीडकस्य । पुष ते चीर्यस्योत्कर्षः = अयमेव तव पराक्रमप्रकर्ष, यद्वालिना- 
नितः सम्प्राधेनया तत्सख्यं प्रातवानसीति भावः । | र 
उत्तरोत्तरवीर॒भावः = एकस्मादेको$धिकवीरः, उत्तरोत्तरपचीयमानपराक्रम इति 
भावः । चित्रीयते = विस्मयं जनयति । रावणोऽपि चीरः, वाळी ततोऽपि वीर 
| वीरत्वसुत्तरोत्तरसुपचीयते, तन्मात्रानास्थां कृथा इति भावः । 


. श्रेमगा--रावणने कैलास उठाकर त्रिभुवनको जीतकर, घमण्डसे बालीके साथ छड़नेकी 
तयारी को, वालीने रावणको बगलमे दबाकर सातो समुद्रोमें जान सन्ध्या सम्पन्न करके 
छोड दिया, छूरनेपर रावणने मित्रताकी प्रार्थनाकी ! और वाळीने इसे स्वीकार किया ॥२७॥ 

छचमण--दुरात्मा पुलस्त्यवंशकलङ्क ! यही तुम्हारा पराक्रम है जिसके वलपर 
क्षत्रियोको सताता है! 


रास--वीरोमें इसी तरह एक दूसरेसे नीच ऊँच हुआ करते हैं, जिससे रोग 
भशर करते हैं। ह्‌ दू 
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लक्ष्मणः--आंये ! पुरत एष शुओ गिरिः किंनामघेयः ? 

भ्रमणा 3. 
नायं गिरियेशोशशिरिव वीरस्य वाखिनः । 
एष-दुन्दुभिदेत्येन्द्रमहिषस्यास्थिसञ्चयंः ॥ ६८ ॥ 

लक्ष्मंण:---उपरुद्धान्यनेन वत्मीनि | तरपरिहृत्य गच्छामः । 

रामः--नन्वेहि । ( पादाङ्ष्टेनः क्षिपति । ) 

श्रमणा-आश्चयेमाश्चयेम्‌। 

यत्संक्रन्द्ननन्द्नः कपिदुषा निमथ्य दोभस्तस्भयो- 
व्यापारेण निरास्थद्स्थिगिरिवद्देबहिषो दुन्दुभेः । 


शुक्र: = धवल । किन्नामधेयः = किन्नामकः। - - 

नायमिति० अयम्‌ शु्रः पदार्थः न गिरिः पर्वतः किन्तु वीरस्य वालिनः यशो- 
राशि; कीत्तिसमूह इव स्थितः दुन्दुभिनाञ्नः देत्येन्द्रमहिषस्य महिषाकृते रात्तसस्य 
मास्थिसञ्चयः अस्थिसमूहः । यं शुञ्रं पुरोवत्तिपदाथं रवं गिरितयोत्मेक्षले नासौ तथा 
किन्तु वालिनाहतस्य महिपाङतेडुन्दुभिनाम्नः रा्तसस्यास्थिनिकरः, स चातिदुद- 
न्तिइुन्दुमिमारणाद्वाछिनः फीत्तिसमूह इव स्थित इत्युस्पेक्षा । सुगसमन्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 

उपरुद्वानि = संतो व्याप्त्याऽऽक्रान्तानि। वत्मांनि = मार्गाः । परिहृत्य = तदुप- 
रुद्धं वरमे विहायान्यतः। | 

यत्सङ्क्रन्दनेति० संक्रन्दुननन्दनः इन्द्रास्मजः कपिदृषा कपीन्द्रः देवद्विषः असुरस्य 

: यत्‌ गिरिवद्‌ पवंतसरृशस्‌ अस्थि दोः स्तस्भयोः स्तग्मसहृशयो सुजयोः 

व्यापारेण ग्रयासेन निमंथ्य आलोड्य प्रतिघातपूर्वकस्‌ निरास्थत्‌ दूरीकृतवान्‌; 
'अयस्‌ रामः नभः आकाशदेशस्‌ रुन्धत्‌ व्याप्नुचत्‌ः अकाळपाण्डुरघनप्रस्पधि शारदः 








ळचमण-आर्ये ! आगेवाले पहाडका क्या नाम है ? 
- श्रमणा-यदद पहाड़ नहीं हे, यह तो वीर ' वालीके यशरूपमें स्थित दुन्दुभि नामक 
दैत्यमहिपकी दृड्डियोंकी ढेर है॥ ३८॥ . 
छचमण-इसने तो मार्ग हो. घेर रिया हे, बचकर चलें । 
राम--आओ, ( पैरके अंगूठेसे हटा देते हैं ) - | 
अ्रमणा-आश्चयं है आश्रयं ! ¦ ढाल 
वालीने स्तम्भतुल्य अपने दोनों दार्थोसे प्रयत्न करके दुन्दुभिके जिस अस्थिकूटको इटाया 
था उसी शारदमेघके समान धवलवर्ण-अस्थिकूटको. रामचन्द्रने पैरके अंगूठेको दिलाकर 
विन्ध्यसे दूर देशमें फेंक दिया ॥ ३९॥ (35 जिपर 
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पञ्चमोज्ड; २२३ 
तत्कङ्गालमकालपाण्ड्रघनप्रस्पचि इन्घन्नभः 


पादाङुछयिचतेनाद्यमितो निर्विन्ध्यमाविध्यति ॥ ३६ ॥ 
लच्मणः-त्रशान्तगम्भीरनीलविपुलश्रीररण्यगिरिभूमिः प्रसज्यते । 
्रमणा-ऋषऽ्यमूकपस्पापर्यन्तभूमयः खल्वेता । तथा चाग्रतो मतङ्गा- 
श्रमपद्म्‌ | यत्र चिरशूत्येऽपि संनिहितसोमचमसादिविविधपात्रपरिकर 
आस्तीर्णबहि रिष्मधानाज्यगन्धिरद्यापि भगवान्वैश्वानरः समिध्यते । 








घनवत्‌ पाण्डुवणं विझञालोञ्चतञ्च तत्‌ कङ्कालं शरीरास्थि पादस्य न तु चादयोः वाहुः 
' स्तम्भयोर्वा अछुष्ठस्य-न त्वछ्ञुछयोः-विवत्तंनात्‌ याइस्छिकच्यापाराच-न तु प्रयस्न- 
पूवंक्संरर्भात -ईसोऽस्मात्‌ स्थानात्‌ नि्विन्ध्यम्‌ विन्ध्याभाचवति देदो-न तु स्वद्प- 
दूरे-आदिध्यति क्षिपति । वाली यस्यास्थिसञ्चयस्य क्षेपणे वाहू आयास्य साफल्य- 
मळभत, रामस्तत्र पादाङुष्विवसनेन ततः शतसहल्गुणमधिकमक्ृतेति ततोऽस्य 
सामर्थ्यातिशयः सूचितः । 'संक्रन्दनो दुश्च्यवनस्तुरापाण मेघवाहनः’ “स्याच्छुरी- 
रास्थिकङ्कारस्‌? “आविद्धो कुटिलत्तिप्ती इति सर्वत्रामरकोशः। शादूलविक्रीडितमेव 
वृत्तस ॥ ३९ ॥ 
प्रशान्तगस्भीरनीलविपुलश्वीः = प्रञ्ञान्ताळोकसञ्चारराहित्यादकोळाइळाऽतः सो- 
ग्या, गम्भीराऽचोभ्या, नीळा तद्दर्णा, विपुला महती, श्रीः शोभा यस्याः सा ताइशी। 
भरण्यरिरिभूमिः = वनवत्तिप्वंतद्वयान्तराळस्थली । प्रसञ्यते = समीपमायाति । 
ऋष्यसूकपरपापर्यन्तभूमयः = ऋष्यसूकपर्वंतस्य पस्पानामसरसश्च पर्यन्तभूमयः 
प्राम्तदेशाः । सतङ्गाश्रमपदस्‌ = सतङ्कनाम्नो सुनेराश्रसस्थानम्‌ । चिरशून्ये = बहोः 
काळाज्लोकरहिते । सन्निहितसोमचमसादिविविधपात्रपरिकरः = सन्निहिताः समीप- 
स्थिताः, सोमचससाः = सोमभक्षणपात्रविशेषाः, आदिपद्म-अरहभुवोपस्ज्जुहू प्रद्धति- 
। पनत्रपरिग्राहकम्‌ । परिकरः = सञ्चुद्यः । आस्तीर्णबहिंः = परिस्तीणङुशः । इध्म- 
हे ससित्समेतः । आज्यगन्धिः = घृतगन्धवान्‌ , वेश्वान्तरः = असिः, समिध्यते = 
दीप्यते। यद्यप्यत्रस्या सुनयंस्तत्परिजनशिज्याश्व रक्षोमिव्यायादिता इति रिक्तमा- 
श्रमपदं तथापि तत्मणीतो वहिरधुनापि दीप्यते; यस्येकदेशे यज्ञपात्राणि स्थितानि 
यतश्ा्यगन्धः प्रकटीभवति, यश्चेध्मयुक्ती विद्यत इत्यर्थः । 









लच्मण--अज्ञान्त गम्भीर तथा हरी वन पर्वेकी भूमि मिल रही दै। 

श्रमंणा--यह्‌. ऋष्यमूकका पम्पा सरोवर प्रान्त है । इसके आगे मतञ्ग सुनिका आश्रम 
दै जो बहुत दिनोंसे खाली पड़ा है फिर भी वहाँ यज्ञाभि जल रही है जिसके पास सोमपात्र 
भेमस आदि रक्खे इए हे, कुश आस्तृत है.और जिससे आज्यको गन्ध आ रही हे। 
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२२४ महावीरचरितम्‌ 
TS 


TTT 
रामः--अचिन्तनीयार्थास्तपसां विशेषाः | 
श्रमणा-देव ! पश्य- 
ड्ह समदशकुन्ताक्रान्तवानोरसुक्तप्रसवछुरभिचीतस्यच्छतोया यह्‌न्ति। 
फलमरपरिणामश्यामजम्वूनिङु्जस्खलनसुखरभूरिस्ञोतसो नि्ोरिण्यः) 
अपि च-- | 
:  द्धति कुदररभाजामन्न भझुकयूना- ` 
मचुरसितगुरूणि स्त्यानमर्वूडुता(न | 


अचिन्तनीयार्थाः = भप्रतक्यंप्रयोजनाः । तपसां विशेषाः = तपस्यानिदायाः । 
यंद्यप्यन्नत्येस्तपस्विमिः स्वतपोम हिम्ना शापादिना शक्यते स्म कठुंमात्मरक्षा रक्षोभ्य 
स्तथापि ते तत्र स्वंतपो न न्ययुक्षत, तद्प्रतक्यं तन्न कारणमिति रासस्याशयः । 

इद्देति० इह अस्मिन्‌ वनप्रान्ते समदेः सहषेः शकुन्तेः पत्तिभिः आक्रान्तेभ्यः 
अध्यासितेभ्यः वानीरेभ्यः वेतसबृत्तेभ्यः सुक्तेः प्रहीणेः ( पक्षिणासाळमणेन च्युतरि, 
त्यर्थः) प्रसवेः वेतसतरुपुष्पेः सुरभीणि सगन्धानि शीतानि शीतळानि स्वच्छानि 
निर्मळानि तोयानि जढानि यासां तास्तथोक्ता, फळभराणास्‌ फळ्ससूहानास्‌ परि- 
णामेन पाकावस्थया श्यामाः श्यामलवर्णा: जग्वूनिकुआः जम्वूवनानि तेषु स्खळनेन 
वेगमङ्गेन सुखराणि सद्दाव्दानि भूरीणि बहुनि खोतांसि प्रवाहाः याला ताइरयश्व 
निर्म॑रिण्यः नद्यः वहन्ति प्रवहन्ति । अन्न वनभागे नद्यो वहन्ति यासां तरेषु वेतसद. 
चावडिस्यितानि कुसुमानि पक्षिमिः स्वाक्रमणादिना जळे निपात्यन्ते तदुत्थो गन्धो 
व्यासोति सर्वतः, यासाञ्च नदीनां प्रवाहो जस्बूङुञ्जप्रतिहतरयतया समधिकसशब्द 
इति भावः । मेघे कालिदासोऽप्याह-'जस्बूकुञ्षप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छे? इति । 
“स्यादुत्पादे फळे पुष्पे ्रसवःइति कूलङ्कषा निझंरिणी' इति चामरः। माङिनीबुखम्‌॥ 

दधतीति० अन्न अस्मिन्‌ चनो देशे अचुरसितगुरूणि प्रतिध्वनिदीर्घाणि कुहरमाजार 
कन्द्रावरत्तिनास्‌ भदलूकयूनाम्‌ तरुणर्चाणास्‌ अम्बूकृतानि सनिष्ठीवनशब्दविशेषाः 
स्त्यानम्‌ सङ्घातभावस्‌ वहिरनिस्सरणनिलम्वादतिशायमिस्यर्थः दति धारयन्ति । 

Saft NPFS क NF 

राम--तपस्याकी विशेषताएँ अचिन्त्य हुआ करती हैं । 

श्रमणा--देव ! देखिये-यहाँ झरने वह रहे हैं, जिनके किनारेपर अवस्थित वेर 
मत्त पक्षियोंसे आक्रान्त होनेके कारण फूल गिरा रहे हैं, जिनसे इनका स्वच्छ जळ बासि 
हुआ करता है और जम्बू बनके पके फर्लोके गिरनेसे टपटप शब्द भी निझरोके अर्ग 
उठ रहा है ॥ ४०॥ 


ओर--यहाँ युवा भाइओंकी गुर्राहट जो प्रतिध्वनित दोनेसे और भयावह मार्णी 
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पञ्चमोऽङ्कः २२५ 





शिशिरकटुकषाय; स्त्यायते सन्नकीना- 
_भिअद्लितविशीणंग्रन्थिनिष्यन्द्गन्धः ॥ ४१ ॥ 
सक्म किमि एव अवृत्तपोरस्त्यमारुतवितन्यमानकदम्बानि 
काननान संगलितबाष्पपटलया इशा परिक्षिप्य घनुरवष्टम्भधीरधारित- 
शरीरेणायण संप्रति स्थीयते। . ` 
रामः--वत्स ! कि न पश्यति | 
सित्ुपनत ञुस्भारम्भविस्चेः कदस्ने: 


Rv ie 
| झतसतिकलकण्डेस्ताण्डचं नीलकण्डेः । 
अपि च विघडमानप्रोडतापिङङनीलः 
थाति शिखरमदनेतनस्तोयचाहः॥ ४२ ॥ 


सकीना गजमच्यवुक्विशेषाणाय सिसिर पसलमा गजभचयबुक्तविशेषाणास्‌ शिशिरकटुकपायः तत्तदुक्तरसपूर्ण' इसदुलित- 
न्थिनिष्यन्द्गन्धः हस्तिअपझत्वाद्वायुविशकलितपर्वनिर्गतस्वरसगन्धः स्त्यायते 
एकत्रीसूयाधिकायते । 'गजभच्या तु सुवहा सज्ञकी हवादिनीति च? इति रत्नमाला । 
प्रन्थिः पवंगदान्तरे! इति र । पूर्वोक्तमेव चत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ , 
भदुत्तः अबहमानः यः पारस्त्यमारुतः पुरोदातः तेन वितन्यमा न 
तानि कद्स्वानि कदस्वपुष्पाणि यन्न तानि । काननानि वना 
जया च्युताशुधारया। परिक्तिप्य = समन्ततो इट्टिन्यासं कृत्वा । धनुरवष्टम्मः 
धीरधारितञ्चरीरेण = धनुरालम्व्य धीरतयाऽवळम्बितदेहेन । 
स्थितमिति) उपनतम्‌ मासस्‌ जु्भारस्भस्य विकासाद्यावस्थायाः बिस्वं चिह्नं येषु 
पयाभूतः कद्स्वः स्थितम्‌ । अतिकलकण्ठेः अतिमधुरशब्दयुक्तकण्ठेः नीलकप्डेः 
मयूर: ताण्डवस मेघालोकनिमित्तं नुत्यस्‌ इतस्‌ । विघरमानानि प्रौढ़ानि प्रापका- 
न यानि तापिच्छानि तमालकुसुसानि तद्दन्नीकः श्यामढः नुतनः सद्यः सस्भुत- 
सकल: तोयवाहो मेघः अद्वेः पर्वतस्य शिखरम्‌ श॑ श्रयति ( ० वाही मेघः अबरः प्ेतस्य शिखरस्‌ अङ्गं अयति ( अत एवाहं शून्यमन- एवाहं शून्यमन- 
उ सुननेमें आती है और सछकी--जिसे - हाथीने खाकर छोड़ दिया है तथा जो 
`° तथा कपाय रसकी है, उसकी गन्ध फैल रही है ॥ ४१॥ 
उदसण--आर्य ! आप पूर्वेसे आनेवाली हृवासे विकसित कदस्वयुक्त वनको इन 
“ण भयनासे देखते हुए धनुपपर देहका भार रखकर क्यों खड़े हे । 
राम-भाइ ! क्या तुम नहीं देखते हो ? 
न. ३ हो रहे हैं, मधुर स्वरवाले नीलकण्ठ नाच कर रहे हे, बिकसित 
| [ङ बृक्षकी तरह इयामवर्ण नया मेघ पवंतकी चोटीपर आ रहे हैं ॥ ४२॥ 
स० 
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ह मय 
स स 
लच्मणः-( स्वागतम्‌) अपि नामायं केनचिद्र्सान्तरेण वित्तिप्यते 0 
( नेपथ्ये ) 
¢ 
मातामह मातामह ! प्रतिनिवतस्व | ह 
त्वन्नियोगादयुक्तोऽपि चघः साधोः करिष्यसे । 
पूज्योऽसि नचु मिश्रस्य यो शुर्शुरुरेच सः ॥ ४३ ॥ 
लचमणः--आये ! कोऽयम्‌ । 
्रमणा-देव ! पश्य पश्य । क 
विश्राणञ्चारचामीकरकमलमयं दाम दूच सघाता . 
पिङ्गेनाङ्गेन सन्ध्याच्छुरित इच महानम्वुचाहस्तडित्वान । 
बिड  > ७ वन नक नय नाला नि मामा 
स्कतया धनुषि देहभारमारोप्य कथड्डित्‌ स्थितोऽस्मीति रूचमणप्रश्नस्योत्तरं रामेण 
८ ति बोध्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
Do = दिप्रम्भशङ्गारेण । विक्तिप्यते=अन्यथास्थितचित्तः क्रियते । 
त्वशियोगादिति० व्वञ्चियोगाव्‌ मिन्रमातामहतया प्ज्यस्य तवादेशात्‌ अयुक्तः . 
कत्तमनर्दः अपि साधोः न्यायपथप्रबुत्तस्य रामस्य चधः करिष्यते, तन्न कारणमाह 
धपूज्यो5तति! इति । यतस्तं मिन्नस्य गुरुरतो ममापि गुरुर्मातामहो5तश्च पूज्योऽत एव 
घानुन्नद्डयादेश इत्यायः ॥ ३३ ॥ ` छ 
_ पिज्लाण इति० मघोना इन्द्रेण पुत्रस्नेहेन दत्तस चार सनोहर चासीकरकमड 
मयं काञ्जनपद्मनिर्मितं दाम माश्‍्यस्‌ बिश्राणः धारयन्‌ (अत एव 0400. 
पिङ्गन पिज्ञरवर्णन अङ्गेन देद्दावयंवेन सन्ध्याच्छुरितः सान्ध्यरागयुतः महान्‌ ताड" 
स्वान विद्यद्यक्तः अस्बुवाहः मेघ इव । अन्न सन्ध्यारागच्छुरितत्वेन घनस्य पि 
गात्रस्य सा स्वतः, सचे विद्युत, काञ्चनपद्यमाएय च लकार च सा स्वतः, मेघे विद्युत्‌ , काञ्जनपद्ममाठ्यं च तत्स्थाने चालितनाविति विभा 
भावनाए 
छचमण--( स्वगत) माझम पड़ता है आये इस समय किसी अन्य भावनासे 
विक्षिप्त हो रहे दै । स्य 
| ( नेपथ्यमें ) 
` तामह ! मातामह ! तुम रोट जाओ । 
` तुम्हारी आज्ञासे उस साधुका भी मैं वध करूँगा, तुम मेरे पूज्य हो, जो भित्रका गुरु है 
वह हमारा भी गुरु ही हुआ ॥ ४२ ॥ 
छचमण- आर्य! यह क्या है! 
अमणा--देव ! देखिये देखिये । [ 
पिङ्गल देहमें इन्द्र द्वारा दत्त सोनेकी माळा पहने, सन्ध्यारागयुक्त विद्युत्सज्ञत मेष | 
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 उत्पावाचिय ह 7 ३ ्वत्््ल्ल < गिरेम 
| उत वरि 200 5 लच्मी- 
| EE आप आ ति जवादिन्द्रसूनुस्तनोति ॥ ४४ ॥ 
* ` जाथ , दिष्टया प्राप्तः स वीरगोष्ठीवि न 
त वीरगोष्ठीविनोद्प्रदान 
राम:--६ स्वगतम्‌ ) महावीर: सः । 
( ततः प्रविशति 
| छी शति वाली ) 
, लोकालोकालचालस्खलनपरिपतस्सपतमाम्मोधिपूर 
~ न्यत्पर्वकहपनिशुवनमकिलोत्त्ातपातालमूलम्‌। __ ! 
व्यस्‌ । उत्पाताचिद्धमूत्तः अग्न्युत्पावाइताङ्गस्य गैरिकाङ्कस्य गरिकधातुरक्तस्य गिरेः 
के लच्मीस्‌ शोभास्‌ उपरि दुध्‌ विश्नत्‌ यथाऽन्युत्पातेन पर्वतो गैरिकरक्तः 
भ द्वयस, अन्न गरिकरक्तपव॑ततुरूना चालिदेहेऽन्युत्पांततुळना च स्वर्णमाल्य 
इति वोध्यम्‌ । सोड्यमिन्द्रसूचुः वाळीजवात्‌ उत्पतनवेगात्‌ वियति आकाशे अन्तः- 
सीमन्तरेखासिव सध्यवत्तिक्ेशपाशविभाजगसिन्दूराधाररेखामिव तनोति । नीले 


नभसि तद्देहरक्तप्रभा सीसन द्‌ 
यक पला सीसन्तरेखेत्र प्रतिभातीवि तात्पर्य॑स्‌ । उप्रेत्तात्रालङ्वारः । 


| 
| नोनि = वीराणां गोष्ठी सभा तस्यां विनोदः क्रीड़ा 
सस्य दाचे '्यसुहृत्‌-युद्वदानप्रिय इति यावत्‌। माघवतः = मघवत इन्द्र- 

स्यापत्य साघवतः, इन्द्रपुत्रो वालीत्यर्थः । ७ 
लोकालोकेति० छोकाछोकः सप्तमद्वीपान्तस्थितजरूधिपारवत्तीं चक्रवाछाचलः 

उव आलवालः घृत्तमूलस्थजलरोधकोचेष्टनविशेषः तस्य स्खळनेन बह्माण्डवृक्षोत्पा- 

रू गवशाङ्विपर्यासेन परिपतन्तः उच्छुलिताः सन्तो विकीयंमाणाः सप्तसाम्मो धिपूराः 
ढृदुकसमुत्रप्रवाह्वाः 7-० अत भवाहाः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌, विश्लिष्यन्ति वियुज्यमानानि पर्वकः कर्मणि तत्‌, विश्लिष्यन्ति वियुज्यमानानि पर्वकः ` 
( उत्पातयुक्त गेरिकधातु पूर्ण पवेतकी उपमा धारण करनेवाला आकाशमें सीमन्तरेखा 

भर ल्कोरसी खींचता हुआ वाली वेगसे चला आ रहा है॥ ४४॥ 


कमा ! आर्य! भाग्यवश युद्धविद्याका विनोद प्राप्त करानेवाला मित्र 
[गया । 


राम स्त्रगत ) वस्तुतः वह महान्‌ वीर है। 
व ( वालीक्रा प्रवेश ) र 
` पद्य म॑ बह्माण्डस्वरूप इस झाड़ीको उल्टपुलट कर सकता हूँ, जिससे लोकालोक 
जाच्याळ स्वलित हो जायगा, सप्तम समुद्रका पानी गिरने लगेगा, पोरके स्थानीय 
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पर्येस्तादित्यचन्द्रस्तवरमवपतज्ूरिताराप्रसूनं 
ब्रह्मस्तस्ब धुनीयामिद्द तु मम विधावस्ति तीखो विषाद ॥ ४५॥ 
एवं नामायुक्तमनुरुध्यमानाः पुमांसो सहत्ययुक्तगहरे निपात्यन्ते । 
यदनेन माल्यत्रता पौलस्त्यमैतरीप्रतिश्रवमलुस्माये तत्रभवतो रघूदृहस्य 
निधने नियुक्तोऽस्मि | अहो ग्रहः । प्रातरारभ्य सासलुन्नन्किष्किन्धायाः 
प्रस्थाप्य प्रतिनिवृत्तः । कष्टं भोः, कष्टम्‌ | 





९ ्््््कक्क्य् NSN NN 





हपानि अन्थिस्थानीयानि त्रिसुवनानि यत्र तादृशम्‌, अखिळस्‌ सस्रस्‌ उत्खातस 
उत्पादित पातालम अधोशुवनम्‌ एव मूलस्‌ यन्न तत्‌, पर्यस्तो परितो विकीणों 
आदित्यचन्द्रौ सूर्याचन्द्रमसौ एव. स्तवको गुच्छी यन्न तथा, अवपतन्ति आश्यमा- 
चानि भूरिताराप्रसूनानि अनन्तनचत्रकुसुमानि यत्र ताइरास्‌ यथा स्यात्तथा ब्रह्म" 
स्तम्बम त्रह्माण्डरूपं गुएमस घुनीयाम्‌ कम्पयितुं झिकनुयास्‌ , इ माज्यवता निदि 
रामवधरूपे तु विधौ कार्य मम तीमः घोरः विपादः खेदः अस्ति तद्गधस्य निरपराधः 
दण्डतयाऽक्र्तन्यतया न समास्ति तन्न प्रबृत्तिरित्याशयः । अहं ऋह्मण्डरूप गुल्स 
कम्पयितुं क्षमः, यस्मिन्‌ कर्मणि लोकालोकचालनेन सप्तसलसुद्रस्य प्रवाहोऽन्र प्रसरेत्‌ 
पर्वाणि इव सुवनानि भज्येरन्‌, पाताल सूळमिवोत्पाटितं अवेत्‌ , रतचकाविच सूयः 
चन्द्रौ निपतेताम, ताराङुसुमानि एथक्‌ पतेयुरिति सारांशः । खग्धरा चुत्तम। 
'छोकाछो कश्रक्रवाळः' “स्यादाळचालमावालमावाप? इत्युभयन्रामरः । छुनीयामिस्यत्र 
'शकिछिङ्‌ चे'ति लिङ्‌ ॥ ४५॥ 

अयुक्तस्‌ = अन्याय्यम्‌ । अनुरुध्यमानाःन्भनुरोधेन कार्यमाणाः । महतिन्दु्तरे। 
अयुक्तगहरे = नरके । मेत्री प्रतिश्रवम्‌ = सख्यप्रतिज्ञाम्‌। अनुस्मायं = स्मारयित्वा । 
रघूडदस्य = रघुवंशतिळकस्य । निधने = वघे । अहो ग्रहः = विस्मयनीयो साए्यवतः 
स्वकार्यनिचन्धः। प्रातरारभ्य = प्रातःकाछात्‌ । मामनुवध्नयन्‌ = अनुनयन्‌ । प्रस्था 
प्य = प्रेष्य । प्रतिनिवृत्तः = परावृत्तः । 





त्रिमुवन ढीले पड़ जायेंगे, पातालरूप जड़ उख़ड़ जायगी चन्द्रसूयरूप पुष्पगुच्छ विखर 
जायेगे और तारामण्डलरूप फूल गिरने छगेंगे, परन्तु इस रामवधरूप कार्यमें मुझे बढा 
कष्ट हो रहा है ॥ ४५॥ | 

इस तरह अनुचित अनुरोध करनेवाळे पुरुष खाईमे छा गिराते हैं । इस माल्यवावने 
रावणकी मेत्रीकी याद दिखाकर मुझे. रघुनन्दनके वधमे नियुक्त कर दिया। वदा 
ग्रह है वह । सवेरेसे लेकर मेरा पीछा करता रहा और मुझे किष्किन्धासे द्वांककर दी वही 
से टला । बढी कष्ट की वात है :-- 
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दौरात्म्याद्रिसिनिंजाजेशचौ मायाविभिचेञ्चिते 
घमात्मन्यतिथी निजानपि जगस्पूज्ये गृहानागते । 
पतस्मिद्यचितँ न नाम विहितं वाचापि चोक्तं परियं 
थिकपायेन सया रिपाचिय कथं वद्धो चधायोचरमः ॥ ४६ ॥ 
कथितं च सम्प्रत्येवमेव चारकेः--/विभीषणेन सुग्रीबस्याप्यनाख्याय 
रामान्तिकं श्रसणा प्रेपिता | प्रतिपन्नलङ्काधिपत्यश्च तस्य दाशरथिरस्मि- 
न्मतङ्गाश्रमोपकण्टे वतते? इति | भवतु । अघतरासि | ( तथा नाट्यति ) 
कः कोऽत्र सोः ? 
विजितपरछरामं सत्यवमाभिरामं शुणनिधिमभिरामं व्रएमभ्यागतो ऽस्मि। 


दौरास्यादिति० मायाविभिः सायानिएणेः अरिभिः शत्रुभिः दौरात्म्यात्‌ दुश्त्वात. 
वञ्चिते प्रतारिते ( हृतभा्ये ) निजार्जवशुचो स्वसारल्यपूते धर्मात्मनि धर्माचरण- 
परायणे निरागसि निरपराधे जगरपूज्ये अतिथौ गुहानायते एतस्मिन्‌ रामे उचितम 
तदीयगुणगणाडुरूपस्र अहंणस्‌ न विहितस्‌ नाम, वाचाऽपि नावेदितस्‌ न स्वागतं 
इतस्‌। अस्युत घेपरीत्येन दारुगस्र पापस्‌ सारणोचमरूपं व्यवसितं कत्तु दिष्टम्‌ । 
किं सख्यमेताहशस्र ईडशाकर््तव्यकारि । स्वसारत्यपूतो धर्मात्मा निरपराधो विश्वः 
वन्यः रामो सायाविमिदोरात्म्याद'टतभार्यः सन्मदीयान्‌ गुहानागस्तस्य स्वागतादि- 
न कृतं, वाचापि स्वागतं न व्याहृतं, प्रस्युत तद्घधायोद्य॒क्तं पापेन मया, किमीइञ्ञं 
मित्रत्वं यदेतादश्यकर्तव्ये नियोजयेत्‌ , तन्मां धिगिति भावः ॥ ४३॥ 

सुग्री वस्याप्यनाख्याय = सुग्रीवादपि गोपयित्वा । रामान्तिकस्‌ रामसमीपस्‌ । 

प्रतिपञ्चलङ्का घिपत्यः = अङ्गीृतळङ्काराजपद्‌ः । ' 

पिजितपरशुराममिति० विजितपरशुरामस्‌ भागवमपि जितवन्तम्‌ सत्यधर्मासि- 





( सत्यधर्सनिष्ठस्‌ गुणनिधिस्‌ शौयोंदार्या दिगुणगणाश्रयम्‌ असिरामस्‌ रमणीया- 
अ वानिस शुणानाचस्‌ राय बाया यस सारा 000 006 


अपनी सरलतासे पवित्र धर्मात्मा अतिथि ग्रह्मागत रामके विषयमें--जिसे दुरात्मा 
धोखा देकर कष्ट दिया है--मैंने जो ऐसा सङ्कल्प किया वह ठीक नहीं 
» उसपर भी वचनसे सूचित भी नहीं करके मैंने श्ु-सा व्यवहार किया मुझ 
पापीको धिक्कार है ॥ ४६॥ 9 | 
अभी-अभी चारोंने वताया है कि 'विभीषणने सुग्रीवसे विना पूछे श्रमणाको रामके 
गस भेजा है। रामने विभीषणकों लक्काधिपत्य देना स्वीकार कर लिया है और वह इस 
घेमय मतज्ञाश्रमके पास हे? । अच्छी वात है । उतरता हूँ । ( वैसा करता है) कोई है यहाँ ! 
ने परशुरामको जीता; जो गुणनिधि तथा सत्यभमेयुक्त हैं, में उन्हीं रामको 
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भवति च फलवत्ता चक्षुषस्तत्र इष्टे भवति च रमणीयो द्पकण्डूनिकाषः| 
रामः-वत्स सौमित्रे ! सामिहस्यमावेदय महाभागाय | 
लच्मणः--( उपसत्य ) अयमायेस्तिष्ठति । तडुपसपेतु महाभागः । 
वाली-अपि त्वं पुनरसौ लक्ष्मण: | 
लक्ष्मण:--अथ किम्‌ ९ 

( उभावुपसपेतः ) 

वाली--( स्वगतम्‌ । ) 
स एष रामश्वरिताभिरामों धर्मेकवीरः पुरुषप्रकाण्डः । 
स्वान्येच पूर्वाणि परेश्चरिज्रेयों 5त्यद्धतेरपतिमो ऽतिशेते ॥ ४८॥ 











कृतिस रामम्‌ द्रष्टुम्‌ विळोकयितुस्‌ अभ्यागतः समायातः अस्थि। तत्र रामे इषे 
च्ञुषः नेत्रस्य फलवत्ता साफल्यं भवति जायते, रमणीयः चेतोऽभिमतः दर्पकण्डू- 
निकापः गर्वकण्डूतिनिरासश्च अवति । योऽतिलुन्द्रोऽतिचीरतया युद्धाभिळापपूर- 
कश्चास्तीत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

इहस्थस्‌ = अत्र चत्तमानस्‌ । निवेदय = कथय । महाभागाय८महात्मने वाछिने । 
` स॒ एप इति० चरिताभिरामः सुन्द्रचरित्रः धर्मेकवीरः अद्वितीयधामिकः पुरुपः 
्रकाण्डः प्रशस्तः पुरुपः स एप: रामः अप्रतिमः अद्वितीयः, ( अतश्च ) यः स्वानि 
निजानि एव र ( चरितानि ) परेश्वरित्रेः अस्यद्झुतेः अतिशेते जयति । याइगदूञच॒ं 
तस्याद्यचरित श्वस्तदपेक्याप्यधिकमदूसुतमद्य तदपेक्षयापि परश्वोडधिकमदूमुत 
तदृय स्वान्येव पूर्वाणि चरितानि परेश्चरितेविजयते, तेनानुपसेयोऽयमिति भावः 
MRR 9 55० 77. नाजुउसयाजयासाल ना अल 


देखने आया हूँ । उनके देखनेसे ऑँखोंको सफलता प्राप्त होती हे तथा वाहुओंकी रणल्प्सा 
भी et र जिससे घमण्डरूप खुजली दूर हो जाती है ॥ ४७॥ 
भाई ळद्मण ! महाभाग वालीसे मेरा यहाँ होना कह दो । 
ळचसण- समीप जाकर ) यही तो आये हैं । 
चाळी--क्या तुम लक्ष्मण हो! 
लचमण--और क्या! ' 


( दोनों समीप आते हैँ) ˆ 


वाळी--(स्वगत) ये ही हैं सुन्दरचरित्र, धर्मवीर, पुरुषश्रेष्ठ, राम जो अपने पूर्व चरित्रोको 
उत्तरचरित्रसे जीतते रहते हैं, ( दिनानुदिन जिनका चरित्र उत्तम होता जाता है ) ॥ ४८ ॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः २३१ 
TTT FFF 
( प्रकाशम्‌ ) रास ! | 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय चा 
बेद्ष्ण्य तु मापि सम्पति ङुतस्त्वदृशने च्नुषः । 
त्वत्सांगत्यसुखस्य नास्मि विषयस्तस्कि वृथा व्याहते- 
रस्मिन्बिश्ुतजामद्र्न्यद्मने पाणौ धनुज॑म्भताम ॥ ४६॥ 
रामः--द्श्या। यद्द्य दृश्स्त्वं सत्यमेतच्च युज्यते । 
कि स्वशास्त्रे युष्मासु कथं रामोऽस्तु सायुधः॥ ५०॥ 
वाली-( विहस्य ) सो सहात्तत्रिय ! किमित्यननुकम्पनीयानप्येवम- 
स्माननुकम्पसे | 


आनन्दायेति० आनन्दाय प्रीतये, विस्मयाय लोकोत्तरचरितरूपदर्शनजनितचम- 
त्काराथम्‌, चा पक्षे दुःखाय ( एतादृशोऽपि हन्तव्य इति ) विषादाय सम्प्रति 
इष्टोऽसि । तु पुनः त्वहर्शने तवाळोकने मस चन्नुषः चेतृप्ण्यस्‌ अपि तृप्तिः अपि 
कुतः ? न. ङुतोऽपीस्यर्थः। स्वत्साङ्गस्यसुखस्य स्वस्सङ्घजन्यानन्द्स्य विषयः पात्रम्‌ 
न अस्मि ( अहं तव मेन्रीं लब्छुं ना यातोऽस्मीस्यर्थः ) तत्‌ वृथाव्याह्तेः व्यर्थालापेः 
किस न किमपि फल्‌ । विश्रुतजामद्ग्न्यदमने भार्गवविजयप्रसिद्धे अस्मिन्‌ 
तव पाणौ हस्ते घडुः जुर्भतास्‌ । घचुर्युहाणेति भावः । यद्यपि मम त्वदालोकने 


प्रीतिस्त्पद्यते परमहं यदुर्थमागतोऽस्मि तस्प्रयोजनं युद्धमतो युद्वाय सञ्चो अवेतिः 
तासपर्यंस्‌ ॥ ४९ ॥ 


दिष्येनि० अद्य स्वस्‌ यद्‌ दृष्टः तद्‌ दिष्टया आनन्ददम्‌ । एतस्सत्यम्‌ युज्यते च 
भवद्शंनस्यानन्द्प्रदत्व॑ मयोक्तं सत्यम्‌ युक्तियुक्तञ्च । अन्यथा भवदुक्तं सत्यं युक्तन्चेः 
स्यथः। किन्तु युष्मासु अशस्त्रेषु अ्टतरास्त्रेणु रामः कथम्‌ सायुधः अस्तु षतास्रो 
जायतास्‌। अतः मां शस्रग्हणाया युह्वान्‌ त्वं प्राक्‌ स्वयं शस्त्रं गृहाणेति भावः॥५०॥ 

अननुकम्पनीयान्‌ = आततायिस्वेन दयास्थानानि। अजुकम्पसे = झस्रग्रहणार्थं-- 
भागृह्य दयां दर्शयसि । ' 3 

( प्रगटमें ) राम ! आनन्द आश्चयं और दुःखके साथ आज में तुझे देख रहा हूँ फिर भी 
पुग्दै देखनेसे आंखे तृप्त नहीं हो रही हैं । तुम्हारी सङ्गति पानेका दावा में नहीं कर सकता 

६। परशुरामविजयसे ख्यात अपने इन हार्थोमें धनुष महण करो ॥ ४९॥ 
रास--भाग्यवश आज तुम्हें देख सका, यह ठीक मी है और युक्त भी है। परन्तु 
जब तक तुम खाली हाथ हो तब तक मैं राम कैसे सायुध हो जाऊं ? ॥ ५०॥ 


वाळी-- हसकर ] मैं दयाका पात्र नहीं हूँ, व्यथं झुझपर दया 
क्यों कर रहे हक ) अजी महाक्षत्रिय न्स र 











` 
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२३२ सहावीरचरितम्‌ 
SA 
७९ ३ ॥ Bao 
ज्ञाता एव वयं जगत्सु चरितेर्चाग्मिः किमाख्यायते | 
_ संयत्तो भव सत्यमस्ति भवतः सत्यं मजुष्यो भवान । 
शसतरेरव्यचधीयमानचिजयाः प्रायो चयं तेच चे- 
द्राइस्ते न्ति गिरयो येवातरा; शस्तिणः 
द्राहस्ते खुखमाश्वसन्ति गिरयो येचानराः शस्तिणः ॥ ४१॥ 
तदितः स्थलीमधितिष्ठाब | 
लच्मणः-आर्यं ! यथाह महाभाग: स्वजातिससयव्यवस्थिता युद्ध 
धर्सा इति | 
बालिरामो-( अन्योन्यमुद्दिश्य ) _ 
कामं त्वया सह ग्छाध्यो चीरगोष्टीमदोत्सचः। 
कि त्विदानीमतिकान्ते त्वय्यचीरा बसुन्धरा ॥ ५२ ॥ 


ज्ञाता एवेति० चयम्‌ चरितेः स्वेः कृत्येः जगत्सु सुवनेछु छाताः परिचिताः एव, 
वाग्भिः 'किमाख्यायते वचनेः स्वं गौरवं किमर्थसुद्धोष्यते, नास्ति तदावश्यकतेति 
भावः । संयत्तः युद्धार्थं सन्नद्धः अव, भवतः सत्यस्‌ सत्यव्यवहारपरत्वमस्ति अतः 
अवान्‌ सत्यः सत्यादुनपेतः मचुण्यः। वयस्‌ प्रायः शखेः अव्यवधीयमानविज्ञयाः 
शख्राण्यस्माक विजयं न प्रतिवध्नन्ति। तेषु शख्रेषु ते तव ग्राहः आग्रहातिशयश्ेः 
तदा गिरयः पर्वताः सुखम्‌ अक्लेशस्‌ आश्वसन्ति जीवन्ति तिषटन्तीत्यर्थः । येः 
गिरिभिः वानराः शख्लिणो भवन्तीति शेषः । वयं चानराः पर्वतानेव शख्भावेनोपयुः 
न्मे ते च सुखेन लभ्या अतस्तवाम्रहोऽपि रक्षयितुं शक्योऽतोऽरं मच्छुखअदप्रती, 

क्या स्वरितं युद्धाय सन्नद्धो भवेति तात्परयम्‌ । शार्दूंळविक्कीडितं वृत्तस ॥ ॥ ५१॥ 
स्यळीस्‌ = मी हिद सूमित्यर्थः, अधितिष्ठाव = आश्रयाव। 
थताः = निजजातिष्यवस्थान॒सारिणः । [युद्ध नियमाः। 

चाचराः शख्रव्यवद्दारं पर्चतेष्वेव कायाची त एव जानाति साना 

काममिति० स्वया,वाछिना सह वीरगोष्टीमहोस्सवः ¬~ सह वीरगोष्टीमहोत्सवः संभामाचुष्ठानानन्दः कामम कामम्‌ 
मेरा चरित संसार विख्यात है, वचनोंसे क्या प्रकट किया जाय ? यड़के शिवे तैयार 
हो जाओ, तुम सत्यप्रिय तथा सच्चे मनुष्य हो । शस्त्रॉका नहीं होना नद विजयमे बाधक 


मदद नर 
इन्हें ही शख्ज मानते हे ॥ ५१ ॥ हु करो तो यह पहाड़ तो हैं ही, वा 


तब यहाँसे हम युद्धयोग्य भूमिमें चळे । 


रुूषमण-यह महानुभाव रू _ दन a 
बाढि तथा राम-- एक नी; ह । युद्धधम जाति व्यवस्थित होते हैँ । 


तुम्हारे साथ लड़ना प्रशंसनीय है, परन्तु अव तुम्हारे मिट जानेपर एथिवी वीरशन्या 





हो जायगी ॥ ५२ ॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः २३३ 
oo 
( परिक्रम्य निष्क्रान्तौ ) 

लच््मणः-कथमास्फालिते धनुषि कुपितः सांक्रन्द्निः | तथा हि— 
गजत्पजेन्यधोरस्तनितमचिरतं तिम्मगस्भीरमन्त- 
णुखन्युजाभजस्भाविदतसुखविदाद्विश्वदिकचक्तवालः । 
संरश्भोन्तस्भलुङ्ग स्ि्तवितततडिर्पङ्गला ज्लकेतु- 
व्यस्तं चिस्तायं द्प!द्पिहितगगनोत्सङ्गमङ्गं चुनोति ॥ ५३ ॥ 


| ( नेपथ्ये ) 
| विभीषण विभीषण ! 
यथेच्छे श्काध्यः प्रशस्यः, किन्तु इदानीस सम्प्रति स्वय अतिक्रान्ते वीरभावंगते 








सृते वसुन्धरा एथिवी अवीरा वीरशून्या भविष्यतीति शेषः ॥ ५२॥ 
आस्फालिते = मोवींसंयोगेन रंक्रारिते । कुपितः = द्धः । साङ्कन्दूनिः= - - 
संक्रन्दुन इन्द्रस्तस्यापत्य साङक्रन्दुनिः वाळीव्यर्थः । 
गजदिति० गजन्‌ खशड्द्‌ः यः पजेन्यः सेघः तस्येच घोरस्‌ भयानकम्‌ स्तनितम्‌ ` 
गर्जितं यत्र कर्मणि तत्तथा, अविरतस्र सततस्‌ तिग्मगम्भीरम्‌ तीचगधीरस्‌ गुञ्जन्‌ 
हुछुबन्‌ , युञ्जाभे गु्ञाफलसहरो जम्भाबिदृते व्यादानमुक्तद्वारे मुखे विशव प्रवेशं 
कुवत्‌ विश्वासां समस्तानां दिशास्‌ चक्रवाल मण्डलम्‌ यस्य ताइशः। संरर्भस्य . 
क्रोधस्य उत्तम्भेन उद्येन तुङ्गस्‌ उन्नतस्‌ यथा तथा स्थितः, वितता विस्तृता तडित्‌ 
विद्यत्‌ इच पिङ्गः पिङ्गलः लाङ्गूल एव केतुध्वंजो यस्य ताइशः, दर्पात्‌ वीयंगर्वांव्‌ 
अपिहितः आच्छादितः गगनोस्सङ्गः आकाशाभोगः येन तथाभूतमङ्गम्‌ व्यस्तम्‌ 
विपरीतं यथा तथा विस्तार्य धुनोति कम्पयति । मेघगर्जितमिव गभीरं गर्जेनं कुवेन्‌ 
गु्ञाभे ज॒म्भाव्यात्ते च सुखे दिक्चक्रवाळं अवेशयन्‌, क्रोधोर्थितविद्य॒स्पिङ्गललाङ्ग्‌ 
, पताकः पराक्रमयर्वाद्‌ङ्गं गगनोस्सङ्गे विस्तारयन्‌ वाली स्वं कायं कम्पयतीत्यथः। 
। सरधरावृत्तस् ॥ ५३ ॥ 
| ( दोनोंका प्रस्थान ) 
छचमण--म्यो धनुष चढते ही वालि कुपित हो उठा? क्योकि 
मेघके गजेनकी तरह शब्द हो रहा है जो बहुत गम्भीर हे, गुज्ञाफल सदृश रक्त तथा 
विइत उसके मुंहमें दिङ्मण्डळ प्रविष्टसा हो रद्वा है, वेगसे उठी हुई पूँछके देखनेसे 
} [ भ्रम हो आता है, वह पूँछ पताका-सी दीखती है, आकाशको वह' व्याकर 
भेपा-सा रहा है ॥ ५३ ॥ 
( नेपथ्यमें ) 


विभीषण ! विभीषण ! 
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२३४ महावीरचरितम्‌ 





TTT 
आयंस्य चालिन इच ध्वनिरेष नूनं तस्येच नूतनघनस्तनितभ्रयण्डः। 
मौर्चीरवश्च कुत पष भयानक; स्याश्चापारितं किसु इरेण घडुः पिनाकम्‌॥ 

लच्मणः--आर्य ! अयं नु कः ? 

श्रमणा-स एष खलु विभीषणसखः सुग्रीनः सविसशसंरस्भं सम्प्रहार- 
सनुसरति । सर्वे च यूथपतयो गिरिंगहृWरेभ्यः सम्पतन्ति | 
 लच्मणा-तेन हि सम्प्रति मयाप्यारोपयितव्यं घनु: ! 

श्रमणा--एष वालकायहुन्दुभिकरङ्कसप्ततालगिरिमहीतलान्यवदाये 
रामतूणीरमधिशायितः शारः । 








De ie जी न र्या 

आयूस्येति० नूनम्‌ निश्चयेन आर्यस्य वाछिनः इव एषः ध्वनिः सिंहनादः । 
तस्येव चालिन इव नूतनघनस्तनितम्रचण्डः नवोदितिमेघगजितोत्कटः सोर्वीरवः 
धनुष्टङ्कारश्च कुतः स्यात्‌ । नान्यतस्तादशः शब्दः संभवतीति आवः । किसु किम्‌ 
हरेण पिनाकम्‌ तन्नामकम्‌ धचु्यापारितस्‌ आस्फाछितस्‌ ? महादेवधनुषोऽन्यतः 
ताइशः शब्दो चालिन एव घनुपः संभवतीति भावः ॥ ५४ ॥ 

विभीषपणसखः = विभीषणेन सहितः। सविमशसंरस्भस्‌ = वितर्केण क्रोधेन 
च सह। सम्प्रहारस्‌ युद्धस्‌ । यूथपतयः = वानरसेनापत यः । गिरिंगह्वरेभ्यः = पर्वत 
कन्द्राभ्यः । सम्पतन्ति = परापतन्ति । चाळिनसाक्रान्तमचुभाय तत्साहायकायाहः 
सहमिकया परापतन्तीति भावः। आरोपयितव्यस्‌ = आस्फाळनीयस्र्‌ । 

चािकायः = वालिशरीरस्‌ , दुन्दुभिकरङ्गः = दुन्दुसिनाम्नो सहिपाकारदेत्य- 
स्यास्थिकूरम्‌ , सघतालाः = सपसङ्कयाकास्ताछतरवः, गिरिः = पर्वतः, सहीतलञ्च 
तानि । अवदार्य = विपाव्य । रामतूणीरम्‌ = रामनिपङ्गम्‌ ( सर्वमपि ग्रायुक्तं भिस्वा 
पुनः स्वस्थानम्‌ आगतः ) अधिशयितः = आगतः । 


IESE CSCS रा? 
यह आय वालिका ही शब्द सुननेमें आ रहा है, जो मेघगजेनके तुल्य है । यह भया- 


वह अत्यञ्चा का शब्द किधरसे आया, क्या महादेवने अपना धनुष पिनाक तो नहीं व्यापारित 
कर दिया १॥ ५४ ॥ 


छच्मण-आर्ये ! यह कौन है ? 
_ अम्णा--यह पिभीषणके साथ सुग्रीव वितकं और वेगके साथ युद्धभूमि की ओर बढे 
आ रहे हैं और यूथपति भी कन्द्राओं से निकल रहे हैं । 
छचमण -तव तो अव हमको भी धनुप चढाना चाहिये । 


अमणा--यह रामका बाण वालिकी देह सात तालवृक्ष तथा दुन्दुमिकी दृड्डीके पढाई 
को भेदकर रामकी तूणीमें आ गया । त 
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पञ्चमोऽङ्कः २३५ 
( नेपथ्ये ) 
मद्रोहाच्छपथात्यसीदतु मतिः पोलस्त्यसुग्रीवयो- 
ह चीरः कपयः शमोऽस्तु अवतामीशः स एवास्मि चेत्‌ । 
रामात्या्तसहाव्यंचोरमरणस्याशास्तिरेषाद्य मे 
योऽहं खूर्यखुतः स पष अवतां योऽयं स चत्सोऽङ्गद्‌ः ॥५५॥ 
लक्मणः--तद्यसहुचराज्ञानियन्त्रणोन्सुक्तवीरसमयमङ्गलसदसह्मदुः- 
। सखनिश्चतेयूथपतिसिरायण च सपत्षपातबाष्पेण वीक्ष्यमाणः स्वद्रोहशपथ- 
यन्त्रितसशोकविभीषणेन याच्यमानशरीरसोष्ठवः प्रय्ननिरुद्धनिष्ठ रप्रहार- 
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rid) 


मद्द्रोहादिति० पौलस्स्यसुग्रीवयोः विभीपणसुध्रीवयोः मतिः बुद्धिः मद्द्रोहात्‌ 
रामझ्तात्‌ मद्दघातू-शपथात्‌ शपथं कृस्वा-यदा रामेण वालीहतस्तदा वयं के इति 
विचायं न कदापि रासेणवेरं कत्चेव्यै यदि क्रियते वदास्माकमीइशं पातकं भवेदिस्येवं 
दिव्यमाश्रिस्येथः-प्रसीदृतु अकलुपा जायताम्‌ । है वीराः कपयः, चेत्‌ अहम्‌ 
भवतास्‌ सः पुव ईशः स्वामी, यदि भवन्तो सामधुनापि स्वर्वामिसवेनाङ्गीङुर्वन्ति 
तदा मदादेशात्‌ शमः रामेण सहाविद्वेषः अस्तु मद्गधप्रतिचिकीर्षया रामं वोपद्रवतेति 
यावत्‌ । अद्य रासात्‌ प्रा्महा्ध्यवीरमरणस्य रामादासादितवीरोचितरणख्रत्योः मम 
एपा आशास्ति म्राथंना-भवतास्‌ योऽहस्‌ स एपः सूयंसुतः सुग्रीवः, यः अयम्‌ 
सुग्रीवः सः वर्सोऽङ्कद्‌ः, भवद्धिः सुग्रीवोऽहमिव वस्सश्चाङ्गदः सुग्रीव इव इश्य इति 
यावत्‌ । शादूंळ विक्रीडितं वृत्तस ॥ ५३ ॥ 
अनुचराज्ञा > वालिकृतः सेनिकेप्वादेशो रामविद्वेषत्यागरूपः, नियन्त्रणम्‌ = 
संग्रामावतारणान्निरोधः, उन्सुक्तः = त्यक्तः; वीरसमयः = वीराचारः युद्धरूपोऽत्र सः । 
। छरूसद्सह्मदुःखनिस्ुतेः = युद्वनिरोधेन दुःखितेः । सपक्षपातबाष्पेण = सस्नेहाश्ुणाः 
याच्यमानशरीरसौ ४वः=रामशरव्यथा कोदशीति एच्छुयमानः। प्रयत्ननिरुद्धनिषुरप्रहा- 
RD Ee se र 
( नेपथ्यमें ) 
मेरी शपथ है--विभीषण और सुग्रीव शान्त हों, वानरो ! यदि तुम मुझे अपना स्वामी 
मानते हो तो धीरज धरो, मैने रामके हाथसे बहुमूल्य सत्यु पाई है अव मेरी आप लोर्गोसे 
यही कमना है कि आप हमारी जगह सुग्रीवको तथा सुग्रीवकी जगह अंगद को दें ॥ ५५॥ 
लचसण--समी यूथपति तथा आर्य इस समय बालीको आंखोंमें स्नेहको आंख. लिये 
देख रहे हैं, अनुचरोपर आदेश देना उसने छोड़ दिया है, वीरकी तरह वह मर रहा है, 
उसने शपथ देकर विभीषण तथा सुग्रीवको शान्त कर दिया दै वह उसकी देहका समाचार 
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२३६ सहावीरचरितम्‌ 





TTT 
ससँच्छेदवेदनावेगः 'परिष्वङ्गव्याजविष्ृतसुग्रीवकण्ठपरि धीङतस्वकणठक- 
नककमलमालारुणः शाक्रलूनुरस्यासपि दशायां चीरश्रिया प्रदीप्यते | 

( ततः प्रविशतः सुग्रीवविभीषणो चाली रामश्च ) 
रासः 
अप्राकृताभिजनचीयंयशश्चरित्रा- 
न्युज्यश्चिय; झुलमदीधरशूरिसारान्‌ । 
एवंविधानपि निपात्य कर्डाचपाक; 
सचंकषः कषति हा चियमः कृतान्तः ॥ ५६ ॥ 
चालो-वत्स विभीषण ! पश्य पश्य | सुष्ठु शोभते वत्ससुत्रीवस्य 
बक्षति सहस्रपुष्करसालाशुणः | 








रममंच्छेदवेदनावेगः = यर्नगोपितरासशरपीडाकः । परिष्वङ्गञ्याजः = आलिङ्गनच्छु- 
लमू । सुम्रीवकण्ठपरिधीकृतस्वकण्ठकनकमलमाळागुणः = सुग्रीदकण्ठपरिघापितस्व- 
कण्ठचत्तिस्वर्णकमळख्रक्‌ । शक्रसूनुः = वाळी । 


अप्राकृतेति० अप्राकृतानि अलोकसामान्यानि-अभिजनो वंशः, वीर्यम्‌ पराक्रमः; 
यशः कीत्तिः, चरित्रम्‌ आचरणम्च , तानि येषास तान्‌ पुण्यश्रियः पवित्रळच्मीकान्‌ 
ङलमहीधरमूरिसारान्‌ कुछूपर्वततुल्यदृडान्‌ एवंदिधान्‌ वाळिसइद्यान्‌ अपि सर्वङ्कपः 
सवसंहता कटुररुन्तुदः विपाकः ( सर्वस्यापि जगतः ) परिणामः अन्स्यावस्थारूपः 
विषमः सयानकः इतान्तः यमराजः निपात्य हरवा कपति सूदयति । अलौकिसाम- 
थ्यानपि वालितुल्यान्‌ संहरन्नतिविएमो यम इति भावः। वसन्ततिळकं वृत्तम॥५९॥ 


सहस्रपुष्करमाळागुणः = दुशशातसंख्याकस्वर्णकसलमाढ्यम्‌ । 


जी 
पूछ रहे हैं, वह बलपूर्वक प्रहारके कष्टको दवाये हुए हैं, गळे छगनेके वहाने सुम्रीवको 


पहना रहा हे । वालि इस दशामें भी वीर 
. लद्वमीसे चमक ही रहा है ॥ 


( सुग्रीव विभीषण राम तथा वालीका प्रवेश ) 


राम--असाधारण वंश, पराक्रम, यश तथा चरित्रसे युक्त कुलपर्बतके समान सारवाळे 
ऐसे छोगोंकों भी यह दुरन्तकाल समाप्तकर देता है, यह बड़ा ही विषम है ॥ ५६ ॥ 


के हा विभीषण ! देखो, सुग्रीवके गळेमें यह स्वर्णकमलकी माला खूब भली लगे 
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प्राणी 
सुम्रीवविभीषणो--( अपचाय ) 
! अकाण्डशुष्काशनिपातरोद्रः क एष धातुर्विषमो चिवर्त; । 
_ अस्माभिरायेः शपथैनिरुद्धेः कथं विलङ्कयः कथमासितव्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वाली-रामभद्र राससद्र ! 
राम:--आय ! अयमस्ति | 
वाली , | 
यदासक दंबाद्यभिमतसख्येऽपि हि जने 
मया खल्यं प्राणोरजृण इच तस्याइमचुना । 
यद्न्यत्साधूनां तव च शुणराशेः समुचित 
प्रहार प्राणानां तद्पि हि यथाशक्ति विदधे ॥ ५८ ॥ 


अकाण्डेति० अकाण्डे सहसा यः झुप्कः बृषटयस्डुवर्जितः अशनिपातः वज्ञप्रहारः 
तद्वद्रौद्वः भयङ्करः, घातुः क एप विवर्तः कृत्यपपरिणासः ? किमिदं विधाताऽसमये 
बन्नप्रहारवत्‌ छतमिति भावः । शपथेः अनेकेः शपथप्रदानेः निरुद्धेः प्रतिशोधादूवा- 
रितेः अस्माभिः आर्यः वाळी कथं विळङ्कयः केन प्रकारेणाज्चामङ्गेनातिक्रमणीयः, कथ- 
मासितव्यस्‌ वेरशोधनसङ्कत्वा दा कथं स्थेयसिति सेयसुपभयतः पाञ्चा रज्जुरेकत- 
स्तदाज्ञाभङ्गोऽपरतश्च आतृवधाप्रतिकार इति योध्यस्‌ । उपजातिवृत्तस् ॥ ५७ ॥ 
यदासक्तभिति० देवात्‌ भाग्यवश्ञात्‌ अनमितसख्ये मेश््यनहऽपि जने रावणे यत्‌ 
सख्यम्‌ मया थासक्तम स्थापितस्‌ अहस्‌ अधुना प्राणेः ग्राणान्द्त्वा तस्य सख्यस्य 
धनुणः दायिस्वरहितः इव जात इति। अचुचितमित्रभावेऽपि रावणे मया यत्सख्यं 
स्वीकृतं सम्प्रति प्राणदाचेन तस्परिशोधितमित्यर्थः । यत्‌ अन्यत्‌ साधूनाम्‌ सञ्जना = 
नास्‌ गुणराशेः गुणनिधेः तव च ससुंचितं युक्तस॒ अभिळवितं वा तद॒पि प्राणानाम्‌ 
प्रहाणे प्राणव्यागकाळे यथाश्चक्ति सामर्थ्यानुसारेण विदधे कुबं। साधवो अवन्तश्चापि 
यत्सख्यमभिष्टं अन्यन्ते तदपि अवाइशजनसख्यमधुना सत्युवाले करोमीत्याशयः। 
शिखरिणीवूत्तम्‌ ॥ ५८॥ . | 
सुझीव-विभीषण--( छिपाकर ) असमयमें वज्रप्रहार की तरह विधाताका यह कैसा 
कार्य है ? हमें आयने शपथोंसे बांध दिया है उसे कैसे तोड़े और योहीं कैसे छोड़ दे ॥ ५७॥ 
--रामभद्ग ! रामभद्र ! 
राम--आय॑ ! यही तो हूं । र 
वाळी--मित्रताके लिये अयोग्य रावणके साथ भाग्यवश जो मैत्री करली थी, में आज 
अपने प्राण देकर उससे वरी हो रहा हूं । अब-साधुजन तथा आप जिसे उचित समझते हे 


गणो विदाइके क्षणोंमे-वह भी यथाशक्ति कर लेता हूँ ॥ ५८ ॥ 
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श्््स््््स्््ख्य्स््््य्य्य्य्य्य्यथ्च्य्य्य्स्लः््ःः-ः-_-_्् 
निति a 











( रामः सविनयलज्ञाशोकस्तिष्टति । ) 


सुम्रीवविभीषणो--( जनान्तिकम्‌ ) आय श्रसणे ! कथससृतह्दादि- 
वास्माकं राभदेवादेष देवविपाकः । 
श्रमणा--माल्यवता किलेबम्‌ | ( इत्युभयोः कर्णे कथयति ) 
चाली-वत्स सुग्रीव ! 
( सुग्रीचो वाष्पस्तम्भं नाटयति । ) 


चाली-नजु सुग्रीव ! आः प्रातिकूलिकः संवृत्तः । 

सुग्रीवः-( सकरुणम्‌ ) आये आये ! प्रसीद्‌ | आज्ञापय । 

वाली-वत्सः! कथय कस्तवास्मि ९ 

सुम्रीवः--गुरुः स्वामी च | 

वाली--त्वं तु सस कः ९ 

सुम्रीवः--शिष्य: प्रेष्यश्च । 

वाली-चत्स ! कथय क आवयोरन्योन्यध्सः ९ 
पप्पा: नि. 

अखतहृदाद्‌ = सुधासरसः। एष देवविपाकः = वालिनिपातरूपो दृशा दिपर्ययः । 

ग्रातिकूछिकः = विरुद्वाचारी, मदुक्तिनिराद्र इत्याशयः । 
ed RRS. 
( राम विनयलच्जा तथा शोके बैठे रहते हें ) 
कय सबसे ) रामको हम सुधासरोवर समझते ये, उन्होंने ऐसा 
श्रमणा--माल्यवान्ने इस प्रकार । कानमें 
क र ( दोनोंके कानमें कुछ कहती दै) 
( रोती-सी स्वरूप वनाकर ) 

चाळी-सुग्रीव ! आः ! क्या तुम बदल गये ? 
सुग्रीव--आये ! आप प्रसन्न हों, आज्ञा करें। 
चाली--भाई ! बताओ, तुम्हारा मैं कौन हूँ ? 
सुग्रीव-श्रेष्ठ तथा स्वामी । 
| वाली--ठुम हमारे कौन हो ! 
सुग्रीव--शिष्य तथा नौकर । 
| चाळी--माशे ! यह भी वताओ कि तुम्हारा हमारे साथ क्या धर्म है? 
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सुप्रीः-चशित्वं वो वश्यता च सम | 
डा तं हस्ते गृहीत्वा ) तहि द्त्तोऽसि रामाय | रामभद्र ! नन्वेष 
गृह्यता गीचो ~~ रोव 
रामसुग्रीवी--को हि पूज्यस्य शुरोवंचनं न बहु मन्यते ? 
विभीषण:--अहो विस्तरस्थानेऽपि धर्मापपत्तिविशुद्धः संक्षेप: । 
_वाली--वत्स सुभ्रीब ! अथ ब्रहमपत्रादार्याजाम्बवताऽधीतधर्मपरायण- 
वचनेन कोटशस्त्वया संत्रधम आगमितः | 
सुग्रीबः-- 
२० हिता ९ 
घाणेरपि दिता वृत्तिरद्रोह्दो व्याजवर्जनम्‌ । 
आत्मनीय प्रियाधानमेतन्मेत्रीमह्ाव्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वाली--रामभद्र : तवापि भगवतः ,सहस्रकिरणान्वयपुरोहिताद सिष्ठा- 
देष एव हि सम्प्रदायः । | 


वरिस्वस्‌ = आज्ञापकत्वस्‌ । वश्यता = भाज्ञाप्यता । 
विर सात =यन्र विस्तारेणोच्यते तत्र । धर्मोपपत्तिविशुद्धः = धर्मण युक्त्या 
श पे पावना . टु 
अधीतधसपारायणवचनेनअघीतघसंब्यवहारोपयुक्तस्मृतिवाक्येन । आगमितः- 
शित्तितः । 
प्राणेरिति० प्राणेः अपि हिता हितसाधनीवृत्तिः व्यवहारः अद्रोहो द्वेषत्यागः, 
ब्याजवजंनस्‌ छुद्यस्यागः, आत्सनीव यथा स्वार्थ तथा प्रियाधानम्‌ अभीष्टक्रणम, 
एतर्चतुएयस्‌ मंत्रीमहाब्रतस्‌ सख्यं नाम कष्टसाध्यमनुष्टा नस ॥ १९ ॥ 
सह्रकिरणान्वचायपुरो हितात्‌ = सहस्रकिरणः सूयंस्तस्यान्ववायो वंशस्तत्पुरो- 
हितात्‌ । संप्रदायः = पारर्पर्यागतं ज्ञानम्‌ । 


सुग्नीव--आप वशमें रक्खे और में आपके वझमें रहूं । 

| क सुग्रीवका हाथ पकड़ कर ) तो हमने तुम्हें रामको दिया । रामभद्र ! आप 
अहण करें । 
राम-सुग्रीव--कोन पूज्य तथा श्रेछको वातका आदर नहीं करता १ 

` विभीषण--आश्वर्य ! विस्तारके स्थानमें भी धमे तथा युक्तिसे पूर्ण संक्षेप । 
वाळी-ुग्रीव ! ब्रह्माके पुत्र आचाय जाम्बवानूसे तुमने कैसा मैत्रीधर्म अधिगत किया है! 
सु्रीच-प्राण देकर भलाई करे, द्रोह तथा छलका कमी नाम न छे, अपनी तरह प्रिय 

झरे यही मैत्रीधम है ॥ ५९ ॥ 

| re ! सूर्यवंशके पुरोहित वसिष्ठ से अपने भौ तो यही मैत्रीषमे ज्ञात 

ग १ | 
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राम:--आये ! अथ किम्‌ ? 
वाली-तदनेन मेन्रीधमेण भवदूभ्यामन्योन्यस्य वर्तितव्यम्‌ । सद्नु- 
रोघार्क्रियतामुपनिबन्धोऽझिसाक्तिकश्च । समयो नातिवतेते ! संनिहित 
एवायं मतङ्गयज्ञाग्निः । 
राससुग्रीवी- ( अन्योन्यहस्तग्राहम्‌ ) 
पुण्ये मतङ्गयज्ञम्ौ सख्यं निद्ेसमाचयोंः । 
मसेच हृद्यं तेऽस्तु तवेच द्यं च मे ॥ ६० ॥ 
वाली-रामभद्र ! अयं तु वत्सो विभीषणस्त्वया प्रतिश्रुतलङ्काधिराज्य 
एव पुरतः श्रमणायाः | 
बिभीषण:--( सळजाशङ्कम्‌ ) कथं ज्ञातोऽस्मि । 
श्रमणालद्धमणो--अहो चारचक्षुष्मत्ता | 
रामः--अथ किम्‌ ? 
विभीषणः-तहि प्रसन्नं देवेन | ( इति प्रणमति । ) 





अन्योन्यस्य वत्तितव्यम्‌ = परस्परं व्यवहत्तेव्यस्‌। उपनिवन्धः = सैन्नी स्थिरता । 
समयो नातिवत्तेते = सुवहुः कालो नास्ति । 

पुण्ये इति० पुण्ये पवित्रे, निशचेत्तम्‌ जातस्‌ ॥ ६० ॥ 

अतिश्रुतछक्लाधिराज्यः = लङ्काराजपदे निपेछं दृत्तवरः । 

चारचक्षुष्मत्ता = चारद्वारा सकळदु्चित्वस्‌ । 


राम—आरये और क्या ? हः 

चाछी--अव आप दोनों इसी मेत्री धर्मसे वरतें। मेरे अनुरोधसे यह मैत्री बन्धन अभि" 
साक्षिक कर रें, समय भी है, अभि भी वत्तंमान ही है मतङ्गयञ्चशालामें । 

राम-सुञ्रीच- परस्पर हाथ पकड़ कर ) इस पवित्र मतङ्गयज्ञाम्निमें हमने मैत्री खी- 
कार की है हमारा तुम्हारा हृदय एक सदश हो ॥ ६०॥ 

बाळी—राममद्र ! विभीषणके लिये तो आपने लङ्काराज्यकी वात मान ही ली है? 
अमणा ही इसको साक्षी है। 

विभीषण--( छज्जा तथा भयसे ) क्यों जान छिया गया हूँ । 

सरकलो ! अश्वयृंजनक है, दूतों की चतुरता १ 

विभीषण--यह आपने कृपा की । ( प्रणाम करता है ) 
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किरि शमणाउृत्तान्तः फलितस्त्विति तर्कितारथाऽस्मि। 
- रामः— की हद सहाराजसुग्रीवविभीषणौ, सोमित्रिः 
लक्मणः--आयं | लक्मणोऽभिवाद्यते | हि अवती क 
उभो--एह्मेहि वत्स ! ( इत्यालिज्ञतः ) | 
श्रमणा--अतिगम्भीरः सरसः स्वीकार: | ॥ 


वाली--वत्स विभीषण ! तवाप्यलमिदानी स्वाथेशाली 
परिणासमेवेतद्वस्तु । रात्रणो हि नास्त्येवेति मद्वृत्तान्तेनैव La र 
अपत्यस्नेहसाम्येऽपि पिए्डोपजीबिनो विशेषतो रावणहितोपस्थानं स y 
स्वयं कथयितु सम्यग्बिभीषणस्य प्रेयसा योग इति मातामहस्य युक्तम्‌ । 
महान्त एवं हि पादरानामगाधसत्त्वानामविनयपरिस्यन्द्तं जानन्ति 
प्रचलन्ति हि से प्राणाः | तदवसानश्रपातस्थलसुपनयन्तु मां भवन्तः | 


उ गत नि 
थः = चेष्टा दिनो हितार्थ: । 
सरसः नाक i | 
स्वार्थशा ०५५६ तया = स्वाथे लज्जायुद्धतया । मया स्वाथमन्यायः 
भा कार्षीरित्यर्थः । एवं परिणामस्‌ = एतद्न्तस्‌ । मद्वृत्तान्नेन = सम he 
मरणरूपेण । मम हन्ता रावणमपि हन्यादेवेति ्रमापितं मम मरणेनेति तात्पर्यम्‌ । 
अपत्यसनेहसास्येऽपि == ुत्रस्वादिसम्वन्धक्कतस्नेहतुल्यभावेऽपि । पिण्डोपजी विनः = . 
वेतनाधुपभोगिनः । प्रेयसा = प्रियतमेन रासेण । तादशानाम्‌ = ~ भसा = वियतमेच रमेण । ताइज्ानाम्‌ न मास्यवुक्यानास्‌ । 
Ea 
सुभीच-श्रमणाबृत्तान्त में नहीं जानता था, समझता हूँ वह सफल रहा । | | 
रास--दे प्यारे मित्र ! सुग्रीव विभीषण ! ये लक्ष्मण अब आपके हुए । 
छदमण--आयंगण ! लक्ष्मण प्रणाम करता है। 
दोनों--आओ भाई ! ( गले लगाते हैं ) 
भ्रमणा--अतिंगम्भीर तथा सरस स्त्रीकार प्रकार यह है । वीर 
र विभीपण! तुमको भी अपनी स्वार्थपरायणताके लज्जा नहीं करना चाहिये, 8 
यही परिणाम होनेवाळा था । हमारे ही. बत्तान्तसे जान लो रावण अवं नहीं है। : 
ज्र ८ अपत्य समान प्रिय होते हे तथापि जिसका अन्न खाते हैं उसका राग अलापेगे 
हि की ओर हैं । फिर भी माल्यवानूने ठीक ही कहा है कि अन्तमें विभीषण 
रे ।. उस, त्रहुके लोगोंके अविनय व्यवहारको: वैसे ही बड़े आदमी जान पाते ' 
| १ द भव निकल रहे हे । इसलिये अन्तकाल.ग्पातंस्थळमें के चलो): 7६; . . 
१ स० 
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प्रसृतयः— 
हा Mera मन्दराद्रिनिल्कस्पसार जगदपतिसज्ञचीर !। 
' उद्दपंडुर्दुभिनिशुम्भपट्धप्रचण्डदोदेण्डमण्डल गतो ऽसि इडा हताःस्मः॥ 
( इति रुदद्धिस्तेर्धायमाणः परिक्रम्य ) 
वाली-भो महात्मानः एवङ्गमपुंगवाः ! 
सुग्रीवाङ्गदयो; प्रसुत्वमिद् यत्सोजभ्यमेतद्धि यो 
मत्मीत्येच तु नावधीयमनयोर्यद्वो महिस्नः कामम । 
प्रातः सम्प्रति रामरावणरणः स्नेइस्य निव्यश्ञक- 
स्तस्मिन्नञ्लिरेष शान्तमथवा चीयजु वः के चयम्‌ ॥ ६२॥ 
अविनयपरिस्पन्द्तिम = ढुश्वेष्टितम्‌ । प्रपातस्थलम्‌ = गिरिनदीअपातस्थानस्‌ । उप- 
नयन्तु = प्रापयन्तु ॥ 
हावीरेतिं० हा वीर! हा मघवनन्दन इन्द्रसूनो ! सन्दराद्रिनिष्कम्पसार मन्दुरद्वि- 
वदचाळनीयदहढभाव, जगद्प्रतिमहछवीर त्रिशुवनाह्वितीयशूर्‌, उद्दपेस्य गर्विणः 
दुन्दुमेस्तदाख्यदेत्यनिशुम्मे मथने पह दुइस्‌ चण्डम्‌ घोरम्‌ झदोम॑ण्डलस सुजद्दयं 
यस्य ताइ, वालित्र , गतोऽसि कालवशमुपेतो5सि । हा ! खेदे ! दताः स्मः, त्वयि 
सृतेञ्शरणाः सरपद्यामह इति भावः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६१॥ 
` प्छवङ्गमपुङ्गवाः = वानरो'त्तमाः । 2 
सुग्रीवाङ्गदयोरिति० इह जगति सुग्रीवाङ्गद्योः यत्‌ प्रसुत्वस्‌ स्वासित्वं वः युष्माक 
दाक्तिण्यस्‌ हि एतत्‌, भवतां सौजन्येनेनेव ते प्रभचोऽन्यथा ते स्वयं न 
तथा आावाधिकारिण इति तात्पर्यम्‌ । मलीत्येच मां प्रतिस्ने्ेनेच वः युष्माकस 
महिम्नः प्रभावस्य यत इतस्‌ शक्यं तदनयोः सुग्रीवाङ्गदयोः नावधीयंस्‌ नावशात" 
च्यम्‌ । सद्नुरोघात्तयोरानुकूल्यं कत्तव्यमिति यावत्‌। सम्प्रति स्नेहस्य निष्यभकः 
समग्रभावेन प्रकाशकः रामरावणरणः प्राप्तः समुपस्थितः, तस्मिन्‌ रामरावणरण' 
चिषये एषः अ्जलिः करवन्धः, ग्राथेनेत्यर्थः । कृता्जळिरहं राससाहाय्ये यतन्तां 
सवन्त इति प्रार्थय इत्या्यः। अथवा शान्तस्‌. न वक्तव्यमेतत्‌ , यतः वः _ अवन्त इति मार्थय इत्याशयः। अथवा श्चान्तम्‌न चक्तच्यमेतत्‌ , यतः वः युप्मार 


_ नीलप्रग्दति--हाय वीर ! हाय इन्द्रपुत्र | हा मन्दराचळ समान अचल | हा अद्वितीय 
शूर ! हा दुन्दुभिको मारनेवाळे वाइुदण्डसे युक्त ! हाय ! अब तुम चले ही ॥ ६१ ॥ 
नक ( रोकर वे/लोग उठाते हैं ) 
दाछी--वानरो! सुऔव और अङ्गद का प्रमुल आपके सौजन्यपर निर्मर दै; मेरे स्नेक 
कारण. अपने पराक्रमके अनुकूल इनकी मदद करते रहनाः। स्नेहकी. परीक्षाका अवसर राम 
रावण सुद्ध आया हे उसमेंअथवा:आपके: पाको विपये मैं कौन होता हूँ ॥ ६२॥ 
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To 

किञ्च 

कर्णाचर्जितदिङ्ातङ्गजयुगहन्द्वोपम्दा्च ते 
पुञ्छास्फोटद्लत्सञुद्रविवरेः पातालभम्पाञ्च ताः । 

कापेयस्य च पौरुषस्य च तथा प्रेग्णो गरिस्णञ्च य- 


दोष्णाझुन्मथितद्विषां सुसच॒शं तन्मा स्म वो चिस्मरत्‌ ॥|६३॥ 
( इति निष्कान्ताः सर्वे ) | 
इति महावीरचरित आरण्यकं नाम पञ्चमो ऽः । 


| 
—— mes ०१० ene 





"gp कु ome र पर - 
चीयपु वयं के ? न केऽपीस्यर्थः । अवन्तः स्वस्ववीर्यानुरूपमवश्यमाचरिष्यन्ति तत्र 
मद्दवन वृथेति भावार्थः ॥ ६२॥ 

कर्णति०ते कर्णेषु कर्णावच्छेदेन आवर्जितानाम्‌ आनमितानाम्‌ दिङ्मतङ्गजानाम्‌ 
दिणगजानास्र युगद्दन्द्वस्‌ युगलद्धयी तेन उपमर्दाः युद्धानि-कर्णष्वानर्य दिगाज- 
चतुष्टयानां यद्योधनमित्यर्थः। ताः पुच्छास्फोटेन लाङ्गछास्फाळनेन दलतः दीर्यतः 
समुद्रस्य विवरेः छिद्रैः पातालक्षस्पाः पातालकूदूनानि । कापेयस्य वानरसम्बन्धिनः 
पराक्रमस्य प्रेग्णः सद्विषयकानुरागस्य उन्मथितद्विषाम्‌ विनाशितरिपूणास्र 

दोष्णाम्‌ स्वसुजानास्‌ गरिग्णः गौरवस्य च यत्‌ सुसदशम अनुरूपस तत्‌ वः युष्मान्‌ 
मा स्म विस्मरत्‌ न विस्मरतु । रामरावणयुद्धे भवद्धिः स्वपराक्रमानुरूपं विचरणीय- 

मित्याशयः शादूंळविक्रिडितं वृत्तम्‌ ॥ 
इति मेथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणीते महावीरचरित- ` 
प्रकाशे? पञ्चमाङ-'ग्रकाशः'। 

RC Oo 507 

. और--कान पकड़ कर आकृष्ट दिग्गजके जोड़ों को लड़ाना,  पूंछोंके आघातसे समुद्रके 

जे को चीर कर पातालंमें कूदना और वानरोचित प्रेम तथा मैत्री, शङ्डसंद्दारी सुजायें 
नके योग्य जो कार्य हो वह यह सब आपको न भूले ॥ ६३॥ 

I (सबका प्रस्थान) . | 
४. ... . ,- moopotoos 
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बटोऽङः 
( ततः प्रविशति विषण्णो माल्यवान्‌. ) ॒ 
माल्यबान- सचिन्तम्‌) अहृ, रक्षःपतेदुर्बिनयविटपिकोरकाः 
परितः प्रकीणां इव | 
बीज यस्य चिदेहराजतनयायाश्जाङ्करोऽपि स्वखु- 
यांचा तौ परिचञ्चिठं किसलयं मारीचमायाचिविः । 
शाखाजालमयोनिजापहरणं तस्य स्फुटं कोरकः 
कोशाधीशवधो 5नुजस्य गमनं सख्यं तयोस्तेन च ॥ १॥ 
अयमचिरादेव फलोन्सुखोऽपि भवितेति मन्ये | यतो वृद्धघुद्धिरनागत 
पश्यति । ( निःश्वस्य ) अहो वामता भागघेयानाम्‌ ! 
अहहेति मानसव्यथाद्योतनाय । रक्तःपतेः = रावणस्य । हुर्विनयविटपिकोरकाः= 


अविनयरूपवुक्तकलिकाः । प्रकीर्णाः = व्याप्ताः । 
बीजमिति० यस्य रावणाविनयतरोः बीजम्‌ आदिकारणस्‌ विदेहराजतनयायाञ्चा 


सीताप्रार्थना, अङ्कुरः स्वसुः शूपंणखायाः तो रामळचमणौ परिवञ्चतु्र छुछायितुम 
यात्रा प्रस्थानस्‌ , मारीचमायाविधिः मारीचङ्कतश्छुळप्रयोगः किसळ्यस्‌ पढळवः, 
अयोनिजापहरणम्‌ सीताहरणस्‌ शाखाजालम्‌ शाखाससुद्यः, तस्य रावणदुर्विनय- 
बृद्षस्य-कोशाधीशवधः चाछिवधः, अचुजस्य विभीषणस्य गमनस्‌ तत्समीपगसनस्‌ 
तयोः सुग्रीवविभीषणयोः तेन रामेण सख्यं मैत्री च स्फुटम्‌ प्रकटस्‌ कोरकाः फछिकाः 
सन्तीति शेषः। रावणेन सीताग्राथंनारूपचीजसुप्त्वा योऽविनयतरूरोपितस्तस्याईः 
रत्वं रामळचमणचञ्चनायशूपंणखायात्रया कुतस्‌ , मरीचमाया च किंसळयङ्कत्यमङत) 
. सीताइरणं. शाखात्वमभजत, तस्येवामी कोरका यद्वालीहतो विभीषणः दाञ्जुणा सम" 
धत्त, या रामस्य सबका तेरे । शादूलविक्रीडितं ब 
न्रा नयदुक्षः, अ = $= 
| rer re 
( चिन्तातुर अवस्थामें माल्यवानूका प्रवेश ) 

` माल्यवानू--( सचिन्त) हाय ! रावणके अविनयतरुका कोरक चारो ओर फैछ सा 

रहां दै। सीताकी प्रार्थना ही इस वृक्षका वीज है, शुपंगखाका रामलक्ष्मणकी 


लिये जाना अङ्कर, मारीचकृत माया नये पत्ते, सीता शाखा 0 
» , सीतांपहरण शाखा, अक्षकुमारका 
ओर विभीषणका जाकर उनसे मैत्री स्थापन करना कोरक हें ॥ १ ॥ 2 


इस दृक्षमे शीघ्र ही फल भी छर्गेंगे, ऐसा माळ / पड़ रहा दै । वृद्धको भविष्य मो 
दीखता दै । ( निःश्वास छोड़कर ) भाग्यकी कुरिलता आश्चर्यजनक है ! 
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व्यसने ऽस्मिन्‌ मन्त्रशक्त्या यद्यत्प्रतिकृतं मया । 
अलसस्य यथा काय तत्तत्प्रच्युतमात्मना ॥ २॥ 
( साबुतापम्‌ ) साचिव्यं नाम महते संतापाय | 
यात्कचिदूदुमंदः स्वेरमादियन्ते निरगल 
तञ्च प्रतीकारश्भिन्त्यो वक्ते विधावपि॥ ३॥ 
अहो दुरात्मनः त्तत्रियबदोः सर्वातिशाय चरितम्‌ । यत्तथाविधशौयो 
ष्माणं कपिचक्रवतिनं शरः संयमयता किं नाम न विहितम्‌ | ( स्मरणं 
। नाटयित्वा) उत्त च किष्किन्धातः प्रतिनिवृत्तेन ` चारकेण | यत्सीतामन्वेः 
एमनुदिशमभिलुद्र्युः कपिपुंगवा इति । 


व्यसनेऽस्मिन्निति० अस्मिन्‌ वत्तंमाने व्यसने महादुःखे मया माल्यवता मन्त्रिणा 
मन्त्रराक्स्या मन्त्रणाद्यपायेन यद्यत्‌ प्रतिक्कतस्‌ प्रतिकारः कुतः, यथा अळसस्य आळ 
स्ययुक्तस्य जनस्य काय ( तथा ) तत्तत्‌ सम अतिकृतस्‌ आत्मना स्वयं प्रच्युतस्‌ 
असफल जातस्र्‌। अस्मिन्‌ दुःख्रोपनिपाते विचायं ये ये प्रतिकारा मयाऽक्रियन्त सबै 
तेऽळसजनारव्धकायंचद्सफला आता इत्यर्थः ॥ २॥ 

साचिज्यस्‌ = सन्त्रिस्वम्‌ । सन्तापाय = दुःखाय । 

यक्तिब्रिदिति० दुर्मदाः सदमजाः प्रभवः स्वेरस्र स्वेच्छया निरगंळम्‌ निर्वाधस 
यथा तथा यस्किञ्चित्‌ आद्वियन्ते साद्रमाचरन्ति, चक्रे प्रतिकूले अपि विधो भाग्ये 
तत्र तन्न प्रतिकारः प्रतिविधानम्‌ चिन्त्यः विभावनीयः। राजानो मदोन्मत्ता यत्कि 
वित्‌ ङर्युस्तन्न सव॑त्रोपायापायचिन्तया चित्तमायासनीयं भवतीति मन्त्रिकायंमति 
कठिनसित्यथः ॥ ३॥ 


दुरास्मनः = दुष्टस्य । क्षत्रियवटोः्ट्क्षत्रियकुमारस्य । सर्वातिशायि=सदविछक्षणम्‌। 
तथाविधशोयाष्माणस=ताइशचीरभावस्‌ । कपिचक्रवर्तिनस्‌ = वानरराजं वाछि 


इस आपत्तिमें मन्त्रणाके द्वारा इम जो रक्षा किये थे, वह सव उलट पुलट गया, 

आछस्यशीळ जनका काये उलट जाता है॥ २॥ 

( पश्चात्तापके साथ ) मन्त्रित्व अत्यन्त कष्टदायी है । 

मदान्ध राजागण यथेच्छ आचरण करते फिरे और माग्यके विपरीत रहने पर भी 
उनका प्रतिकार सोचा करो ॥ ३ ॥ 

अहो ! इस दुरात्मा क्षत्रिय कुमारका चरित तो अदूसुत है। ऐसे महान्‌ वीर 
वानरराजको वाणोसे वेधकर उसने क्या नहीं कर दिया १ ( स्मरण करके ) किष्किन्धासे 

चारोंने कहा है कि सीताको ढंढनेके किये वानरगण समी दिशाओंमें चक्कर काट रहे हें। 
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( नेपथ्ये ) किक” 
भ्रान्तीः सप्ताधिकानां प्रविद्धद्रुणेरचिषां चक्रवाले- 
द्राग्वीराणामलच्यप्रदतिरतिससुशरैकमालयेयु ! 


अधेष्लुष्टापसपद्रजनिचरअदोह्वाढकहपान्तशाङ्कं 
लक्का प्रोढो हुताशः सह परिदलितो “ब्येखिकदेन लोढे ॥७॥ 
( प्रविश्य पटाक्षेपेण संभ्रान्ता ) 
त्रिजटा--परित्रायता परित्रायतां कनिष्ठमातामहः । ( परित्ताझडु 
परित्ताअदु कणिट्ठमादामहो ) ( इति सोरस्ताडं पतति ) 





नसर । संयमयता = निगुहृता । अनुदिशम्‌ = सर्वासु दिक्ु । असिदु बुछुः = चिताः । 
कपिपुङ्गवाः = वानरश्रेष्ठाः । . द 
आन्तीरिति० अरुणेः रक्तवः चक्रवालैः प्रभामण्डलेः सञ्चाधिकानां सप्तसंख्या- 
तोऽधिकसंख्यानां सामान्यतोऽधिकानामित्यर्थः अचिपास्‌ उवाळानास्‌ आन्तीः भूयो- 
भूयो जातत्वेन अचुरान्‌ मान्‌ ्रविदधत्‌ , अतिससुत्तसरोवमाळ्येपु समधिकोष्ण- 
स्वर्णसद्नेपु वीराणास्‌ अळच्यप्रसूतिः अविभाव्यमाननिर्गमः, न्रिकूटेच तदाख्यपर्वतेन 
सह अब्धेः समुद्रात्‌ परिदछितः सर्नतो विमदिनः प्रौढो विकरः हुताशः वह्निः भधे. 
प्छुष्टाः भागशो दग्धाः रजनिचरभटाः राक्षसवीराः तेषां तद्गता उद्गाढा बद्धमूला 
करपान्तशझ् भळ्यभीतिः यन्न कर्मणि तथा लक्का छीढे आस्वादयति दृहतीत्यर्थः। 
अग्निलंडूं दृति, यस्यारुणं सण्डळं न सप्तेवार्चिषः किन्त्वधिका अपि कथमन्यथेहशी 
सा वहः स्यादिति भ्रम करोति । यन्न च दीप्यमाने सुवर्णभवनानि तप्तानि 
र Coens माजा अप न विभाच्यन्ते। चिन्रकूटाचलमब्धि च यावत, 
* ग्रसारो, येनाधदग्धारज $ समधिको प्रल्याहक्कां विज्ञतीति भावः। 
सारया म ळ्याशक्कां ति 
=—————— nie. _ 
( नेपथ्यमें ) 
| आगमें ढाल लाल ज्वाळासे सप्ताधिक होनेका अम हो रहा है, वीरगण छिप छिफकर _ 
हे, उभर भाग रह है, सोनेके घर जल रहे हैं, अधडाळे राक्षसगण प्रलयकी शङ्का करते 
१ “तर तरह भयानक आग निकूरके साथ ढङ्काको भी चूम रहा है॥ ४॥ . 


(सम्भ्रान्त दशामें कपड़े झाड़ती हुई ) 
। ... ब्रिजटा--छोटे मातामह ! रक्षा करो रक्षा करो । ( छाती पीटकर गिरती दै): 
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माल्यवान्‌--वत्से ! अलं कातरतया । किमिदमुच्वेरत्याहितम्‌ । 
त्रिजटा--( उत्थाय ) कनिष्ठमातामह ! किं कथयामि मन्दभागिनी | 
एष खलु कोऽपि दुष्टवानरः सकलं विदह्य नगरं क्षणमात्रेण प्रस्तरद्रुमत्तेप- 
विश्चिप्रविविधराक्षसलोको5च्षेग खलु कुमार केणानुबध्यमानस्तस्मिन्‌ कुता- 
न्तलीलां कृत्वा फटिति निष्क्रान्तः। ( कणिट्ठमांदामह ! किं कहेमि मन्दभाइणी । 
एसो क्खु कोचि दुट्ठवाणरो सञ्चलं विडब्बिद्च णअरं खणमेत्तएण पत्थरदूदुमक्खे- 
वक्खित्तविविहरक्खसलोओ अकखेण क्खु कुमालएण अणुचन्धिजमाणो तस्मि कद- 
न्तलीलं कदु त्ति णिक्कन्तो ) १, 7३ | 
माल्यवान्‌-( सखेदम्‌ ) किं नाम दग्धं नगरम्‌ । हतो5क्तः ङुमारः | 
अपि को नामायं कपिः स्यात्‌ । ( सस्मरणम्‌ ) उक्तं च चारकेण हनूमान- 
वाची दिशसिति | अहह ! i 
तूलदाहं पुरं लङ्कां दहतेव दनूसता । 
गपि लङ्कापतेस्ती्रः प्रतापो निरवाष्यत ॥ ५॥ 
कातरतया = अधेयेण । 25 ले = नेयं महाभीतिः । स्वरितसुप- 
शक्यतेऽयमग्निस्तन्मागमः कात :\ ट 
मन्दभागिनी = हतभाग्या । मरस्तरदुमचेपविच्ति्तविविधरा्सकोकः = शिलाख- 
प्ढस्य ब्रुसस्य च प्रहारेण सकल राक्तसलोकं पीडयिस्वा। अक्षेण = तदाख्येन। कुमार" 
केण = राजपुत्रेण । अजुवध्यमानः = पश्चाख्ियमाणः, युद्धयसान Ba तात्पयंस । 
अच हातलकीलाण = यमव्यापारस्‌ , स॒त्युप्रदं प्रदारमित्यथः । 
अच ड्ड ३ 
तूलदाहमिति० तूलमिव दुग्ध्वा तूळदाहस छड्डों पुरीस्‌ नगरीस्‌ दहता ज्वळ्यता 
हनूमता एव खङ्कापते रावणस्य तीव्रः प्रखरः अपि प्रतापः तेजः "निरव नत स तीव्रः प्रखरः अपि प्रतापः तेजः निरवाप्यत समा" 
माल्यवान--बेटी ! अधीर मत हो, भयभीत मत हो; यद क्या विपत्ति आ गई? 
त्रिजटा--( उठकर ) छोटे मातामह ! मैं अभागी क्या बताऊं १ यह दुष्ट वानर थोड़ी 
ही देरमें समस्त लङ्कानगरीको जलाकर पत्थर ओर पेड़की मारसे राक्षसोको त 
ष च्ल ल क गई ० अक्षकुमार मारा गया! दा 
न्‌ लङ्का १ ॥ 
कौन ह द रे! (ज ) चारने कहा था-दनूसान्‌ दक्षिणकी 
। हाय ! 
तूलराशिकी भांति लक्काको जलानेषाले हनूमानने रावणके उग्रप्रतापको मी वुता दिया॥ 
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EEE 
वत्से ! अपि तेन सीताप्रबृत्तिरुपलच्धा | | 
त्रिजटा--कनिष्ठमातामह ! पुरत एवं कोऽपि सकेटपरमाणुस्तया समं 

मन्त्रयमाणो दृष्टः | तयायुन्सुच्य केशाभरणमभिज्ञानसिति तस्य हसे 
समापितम्‌ | एतावज्ञानामि । ( कणिद्ठमादामह ! पुरदो जेव कोति 

तीए सम मन्तञ्न्तो दिल्ले । तीए वि उम्मोचिञ्च केसाहरणं अहिण्णाणं त्ति तस्स 
हत्ये समप्पिदम्‌ । एत्तिअं जाणामि ) 


माल्यवाच्‌-किं न पर्याप्तम्‌ । ( साशङ्कम्‌) एतेनेव कपिपरसागुना 
तावदेवमनुष्ठितम्‌ । एबं परःशताः कोट्यः श्रयन्ते सम्प्रति सुग्रीवभुजबल- 
परिपालिते कपिसरें | | 

त्रिजटा--( सवितकम्‌ ) bol कथं ताइशी सुकुमारदशेनापि सुस्तिग्धव्या- 
हारापि मानुष्यपि सीतास्माकं राक्षसानामतिराक्षसी जाता । ( कहं तारिसी 


~ ~ 


सुउमारद्सणा वि सुसिणिद्धव्वाहारा चि माणुसी विसीदा अह्याण रक्ससाणं वि 
रक्खसी जादा ) 
पपप ८-5 2:22 058: NR: छ 


प्यत। छङ्कादाहो रावणप्रतापावसानसूचक इति भावः । ' 
विरोधालङ्कारः ॥ ५॥ सूचक इति भावः। 'दृहता निरवाण्यत’ इति 


सीताप्रवृत्तिः = सीताबृत्तान्तः । उपलब्धा = प्राप्ता जाता वा | 

पुरतः = ठङ्कादाहाचमरणादितः प्रागेव । मर्कटपरमाणुः = स्वरपाकारो वानरः। 
मन्त्रयमाणः = मन्त्रणा कुर्वन्‌ । उन्युच्य = उत्तार्य । केश्ञाभरणस्‌ = केशपरिधेयसी- 
सन्तभुपा । अभिज्ञानस्‌ = परिचयचिह्वस्‌ । 

एवम्‌ = छङ्कादाहादिरूपम्‌। अनुष्ठितम्‌ = कृतम्‌ । परःशताः=ातेभ्योऽधिकाः। 
का = सुग्रीवबाहुरिते। कपिसगेन्वानरसेन्ये इत्यर्थः। सुक 
सारदशना = दे 2 
सा अधिराधसी रा सुस्निग्धव्याहारा-मधुरभाषिणी । माचुपीलमदुप् 

बेटी ! क्या उसे सीताका पता चल गया ! 2 | 

ब्रिजटा--डोंटे मातामह ! पहले ही एक छोटा-सा वानर सीताके साथ बातें करते 


देखा गया था। उसने भी अपना चूडामणि उतारकर अभिज्ञानके - लिये उसे दिया था! 
इतना ही में जानती हूं । 


म क मता कक्या इतना पर्याप नहीं हे १ ( डरकर ) एक ही छोटे वानरने तो इतना 
कर दिया, इस तरह के करोडो वानर सुग्रीवके पास सुने जाते हैं। 


ब्रिजटा--कैसे वैसी सुन्दरी और हलोग 
| बत ळय हो पक है जाधि सीता माजी होकर भी हमलो 
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TT 
माल्यबान्‌--वत्से ! युज्यतेऽपि | | 
पतिव्रतामयं ज्योतिः शान्तं दीपं च घुष्यते । 
( विमृश्य ) अथवा | कि नाम सा वराकी | 
दुष्कर्मणां परोपाकः स्वयमेचेष दीप्यते ॥ ६॥ 
त्रिजरा-कनिछ्ठमातामह ! प्रथमं खलु दण्डकारण्यपर्यन्तपरिखित- 
बिविधमद्दीधरभ्रदेशेषु निवास एवास्माकं राक्षसानाम्‌। | विहारः खलुनिखिले 
जम्बुद्वीपे । साम्प्रतं खल्विह ' नगरे5प्यक्षमो निवास: | का गतिः ? कः 
प्रतीकारः ? (कणिट्ठमादामह | पढमं क्खु दण्डकारण्णपरेन्तपरिपरिडिठदविविद्दमही- 
हरप्पदेसेछु णिवासो जेव अह्माणं रक्खसाणम्‌ । विहारा क्खु णिखिलम्मि जम्बुद्दीवे । 
सम्पद क्खु इह णअरे वि अक्खमो णिवासो । का गइ १ को पडिआरो ? ) 
माल्यवान्‌- वत्से | किमेवमतिकातरासि ? पश्य-- 
दुर्गाऽयं चित्रकूडस्तदुपरि नगरं सत्तवातुप्रकार- 
गकारं दुस्तरेषा निरचधिपरिखाष्यव्धिर भ्रम्कषोर्मिः । 
युञ्यतेऽपि = युक्तमेवेतत्‌ । 
पतित्रतामयमिति० पतिब्रता साध्वी तन्मयं तत्स्वरूपस्‌ ज्योतिः शान्तस्‌ अनुग्रम 
दीपम्‌ उवळनशीळञ्च घुष्यते कथ्यते। पतित्रताः स्वतः शान्तसोम्या अपिकारणात्‌ 
ङुतश्चिद्वसाने उवळन्स्यपीति भावः। दुष्कर्मणास्‌ अस्मत्कृतदुष्टन्यापाराणास्‌ परिपाकः 
परिणामः एव एषा सीता दीप्यते प्रकटी भवतीत्यर्थः ॥ ६ २ 
दुण्डकारण्यपर्यन्तपरि स्थितेषु = दण्डकावनपर्यन्तं वत्त॑मानेषु, विविधमहीधरप्रदे- 


गोपु = नानापर्वतप्रदेशेषु । विहाराः्न्यथेच्छुञ्रमणानि । अक्तमः्अयोग्यः 
. अतिकातरा = अत्यधीरा । 





__ यभति” अयच पुरोवत्ती चिः तदा दुर्ग” ( च गच हु 


साए्यवान्‌-वेटी उचित भी दै--पतिब्रतारूप तेज शान्त और उम्र माना जाता है, 
{ पिचारकर ) अथवा--वहद वेचारी क्या करती ? 
यह तो अपने कुङ्कत्यां का ही परिणाम हो रहा है ॥ ६॥ 

--छोटे मातामह ! पहले दण्डकारण्यका प्रान्त और पवंतप्रदेश हम राक्षसोके 
घर थे, समस्त जम्बूद्वीप क्रीडास्थल था, अव तो इस नगरमें भी रहना दुलेभ हो रहा है। 
हाय भाग्य ! क्या उपाय होगा? | 

साज्यवांन्‌-नेरी ! इतना अधीर क्यों हो रदी हो? देखो 
` यह चित्रकूटका किला दै, उसपर सप्तधातु प्राकारसे घिरी नगरी है, उसके चारो ओर 
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( विमृश्य ) अथवा किसनेन । | 
दोदंण्डा एव दष्यद्रवियुद्लनमहासचदीक्षा। प्रतीच्या 
रक्षोनाथस्य-- 
| ( चामाक्षिस्पन्दन सूचयन्‌,-सव्यथम्‌ ) 
कि नो विधिरिह बचनेऽप्यक्षमो दुर्विपाकः ॥ ७॥ 
वत्से ! वत्सस्य कुम्भकर्णस्य निद्रागससीन्नः कियद्वशिष्टम्‌ । 
त्रिजटा-कनिष्ठमातामह ! अस्मिन्नेव कृषणचतुद्शीदिवसे चतुर्थमासः 
परिसमाप्तः | ( कणिट्ठमादामद्‌ ! अस्सि जेव्व कसणचउद्दसीदिअहे चउट्ठमासो 
पारिसमत्तो ) 
माल्यवाच-कथमद्यापि विग्रकृष्टतमः किल प्रबोधकाल: । (स्मरणम्‌) 


rR RS आप: 
“सुदुरोरधिकरणे? इति रासेडंः ) तदुपरि चित्रकूटो परिष्टाक्घाये सप्तधातुप्रकारप्राकारम 
काञ्चनादिसिपधातुप्रभेद्निर्मितवरणस्‌ नगरम्‌ , अभ्रड्ठपोर्सिः गगनचुरिवितरङ्गः अव्धिः 
ससुद्रः परिखा परितः खाता आवरणमिस्यर्थः, एषा ससुद्ररूपा परिखा ुस्तरा 
दुःखेन तरणीया । 


इप्याद्वियुदळनमहासत्रदीक्षा: सगवंशत्रुप्रमाथयज्ञदी क्षिताः रक्षोनाथस्य रावणस्य 
दोदंण्डाः सुजदण्डाः पुव प्रतीच्या: रक्षकत्वेन मन्तव्याः । 
इह वचने रावणझुजारक्षका इति कथने अवि दुर्विपाकः दुरन्तः नः अस्माक 
विधिः भागधेयम्‌ अचमः असहनः किस्‌ ? एताइशों मदुक्तिमपि न सहेत किमिः 
त्यर्थः । खग्धरावूत्तम्‌ ॥ ७॥ 
निद्रागमसीस्नः=निद्रापगमाचधेः । कढासावपगतनिद्रो भवितेति प्रशनाशयः। 
विप्रकृष्टतमः = सुदूरवत्तों । प्रवोधकालः = जागरसमयः। विम्ृश्यमाने = विचारे 


आकाशचुम्वी तरज्ञोंसे युक्त अळङ्गय परिखा है । 
न ( विचार कर ) अथवा छोड़ो इन्हें, 
गर्वी शत्रुदल्को दलित करनेमें दीक्षित रावणके वाहुदण्डोपर भरोसा रक्खो । 

( बाई आंखके फड़कनेकी सूचनासे, सखेद ) 

दुष्ट भाग्य क्या. हमें यह कइनेका भी अवसर नहीं दे रहा है॥ ७॥ 
बेटी ! कुम्भकर्णके जगनेमें कितना समय छगेगा ? ... र 
त्रिजटा--छोटे मातामह ! इसी कृष्णचतुदेशीको तो चौथा महीना लगा है । 
माह्यचानू--अभी जगनेमें विलम्ब है। ( स्मरण करके ) विचारनेपरं विभीषण ही 
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| 
| विसृश्यमाने तु दिट्टया कनिष्ठवत्स एव दूरदर्शी यस्याविसृश्यकारितापि . 
। शुभोदको, सुबहुरोऽप्यभिसन्धीयमाने छुलप्रतिष्ठातन्तुं तमेवोत्पश्यामि । 
` त्रिजटा--( ससम्भ्रमम्‌ । ) कनिष्ठमातामह ! हा धिक्‌ हा धिक! शान्तं 
पापम्‌ | प्रतिहतसमङ्गलम्‌ । (कणिट्ठमादामह ! हड्डी हद्धी । सन्तं पावम्‌ । पडि- 
हृदममङ्गलम्‌ ) किसिति 
माल्यवान्‌ | 
त्रिजटा--कनिष्ठमातामहस्यायं नयवचनोपन्यासो5न्यस्मिज्नेष कस्मि- 
न्नसङ्गल एव विश्रान्तः | ( कणिट्ठमादामहस्स अश्रं अवञ्चणोवण्णासो अण्णस्सि 
जेव्व कस्सि मङ्गले जेव्व विस्सन्तो ) 
माल्यवाच--अत्से ! नेतद्नुसन्धायोक्तम्‌ | एवं किलावसीयते | यतः- 
न झुत्राव्यन्यञ भवलभवितव्यादयमहो 
विशुद्धेचोत्पत्या पतति न च तत्पापथिषणा । 


क्रियसाणे । कनिष्ठवस्सः = विभीषणः । अविद्धुश्यकारिता = अविचारिताचरणम्‌ । 
शुभोदर्का = सङ्गमयभविष्यत्काळा । सुबहुशः = वारंवारम्‌ । अभिसन्धीयमाने = 
बिचायंदश्यमाने । कुछप्रतिष्ठातन्तुम्‌ = कुछाचुबुत्तिकारणम्‌ । उत्पश्यामि = संभाव- 
यामि। स एव केवलमत्र वंशे जीवितस्तिष्टेदिति बहुविचायं निर्धारयामीति तात्पय॑स ।' 
शान्तम्‌ पापम्‌=भशुसं शाम्यतु । असङ्गलस-भशिवस्‌ , प्रतिहतम्‌ प्रतिहन्यतास्‌ ।' 
नयवचनो पन्यासः = नी तियुक्तवचनम्‌ । अमङ्गछे = कुलक्तयरूपे । विश्रान्तः = 
' तातपयंचान्‌। नेतद्चुसन्धायोक्तस्‌ = कुलक्षयं मनसि कृत्वा न मया कथितम्‌ । अव- 
सीयते = अवगम्यते । . 
न कुत्रापीति० यथास्वेरस्‌ यइच्छुया निरवधि सततस्‌ वियति नभसि आम्यन्‌ः 
पर्यटन्‌ अयं आस्वान्‌ सूर्यः सा तद्नुगतघख्राचिः सूर्यानुगता दिनद्युतिः अपि अस्त- 
रं व्युदस्य पश्चिमाचछमपहाय न पतति अस्तशिखरे एव पतति, तथा अयस्‌ 


दूरदर्शी सिद्ध होता दै जिसकी अविशृश्यकारिता ही परिणाममें सुखद है । बहुत सोचनेपर- 
वही एक वंशधर बच जायगा--ऐसी संभावना करता हूँ । 
ब्रिजटा--( घबड़ाकर ) छोटे मातामह ! हाय ! हाय !! पाप शान्त हो ! अमङ्गलका 
|| 

सास्यवानू---क्या कहा ? | 

त्रिजरा-आपका यह नीतिपूर्ण कथन किसी दूसरे अमञ्गलका संकेत कर रहा द्दे। 

साल्यवान--बेटी ! मैंने सोचकर ऐसा नहीं कहा! माझम ऐसा, ही. पड़ता है! 
कयोकि--उत्पत्तिपरिपूत रावणकी पापबुद्धि प्रबल भवितव्यकों छोड़ दूसरी ओर नही 


०१०० SY 
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| व्युद्स्याय भास्वांस्तद्नुगतघस्ाचिरपि सा॥८॥ 

समीक केबलं मतिसन्धानजुम्भितमवरिष्यते । कृतसनेन | 
वत्से ! अवेषि किमुपक्रमस्ताबहेो दशकन्धरः | 

त्रिजटा--कनिष्ठमातामह ! स्वामी खलु साम्प्रतं सरबेतोभद्रं नामाद्ना- 
लकमारुह्य तया राक्षसङुलकालरात्र्याधिष्ठितामशोकवनिकासेच बिलोकयं- 
स्तिष्ठति | अन्यच्च इतोमुखं प्रवृत्तयेषा प्रवृत्ति: श्रुता | एतज्ञगरवृत्तान्तमनु- 
भूय किमपि दुर्मनायमाना स्वामिनी प्रबोधयिलुं तत्रैव प्रस्थितेति । 
( कणिट्ठमादामह ! सामी क्खु सम्पद सब्वतोभद॑ णाम अशलं आरुहिआ तौए 
रक्खसङुलकाळरत्तोए अधिट्ठिदं असोअवणिय्च जेव्व पुलोअन्तो चिट्ठदि । अण्णं 
अ इहिमुहं पउत्ताए एसा पउत्ती सुदा । एदं णश्चरुत्तन्तं अणुहविद्य किंचि दुम्मणा- 
- अन्ती साभिणी पडिवोहेडुं तहिं जेव्व पत्थिदेत्ति ) 


रावणः, उत्पत््याजन्मद्विसमारभ्य विशुद्धा अन्यथाभावासङ्गीर्णा एच तस्य रावणस्य 
पापधिषणा : पापवृत्तिवुद्धिः प्रवळभवितब्यात्‌ वळवतो दुर्दैवात्‌ कुन्राप्यन्यत्र न 
पतति । यथा सूयस्तद्चुगामिनी दिवसश्चीश्चाखिलमाकाशदेशं स्वसञ्चारेण व्याप्नुतः, 
परं पातस्तयोरन्यन्न कुत्रापि न जायते, तस्मिन्समये तावस्तशिखरसेवाश्रयेते एवमेव 
रावणस्तत्पापबुद्धिश्व केवळं दुर्देचकृत नष्ट भवितव्यमेवाश्रयतः, अतस्तथा5वसीयत 
इति भावः। शिखरिणीदृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ । 
सतिसन्धानजुम्भितम्‌ = सुबुद्धयाश्यणम्‌ । रावणः सुबुद्धिसाथयेदयसेवैक उपा- 
योऽस्ति रक्षाया नान्यः कोञपीत्याशय; । किमुपक्रमः-्कुत्रक्षार्य छः । अट्टालकम्‌ = 
महाप्रासादस्‌ । राक्षसकुळ्कालराऱ्या = राक्रसवंशक्षयहेतुभूतया सीतया। अधिषि' 
तास्‌ = आश्रिताम्‌ । इतोसुखं प्रचत्तया = अत्रागच्छुन्त्या । प्रवृत्ति: = वृत्तान्तः । 


जाती है जैसे सं और उसकी किरण समस्त आकाशमें भी अस्ताचल्पर ही 
पहुँचती है ॥ ८॥ ६० 


उपायोंमें केवळ अतिसन्धान बचा है । छोडो जानती हो रावण 
बम याया कर है? छोड़ो इन वातोको । बेटी ! जानती हो 


त्रिजटा--छोटे मातामहं ! महाराज इस समय सर्वतोभद्र नामक प्रासादपर' चढ़कर 
सीता द्वारा अधिष्ठित अशोक वनिकाकी ओर देख रहे हैं । मैं इधर आरही थी. तो यह भी 


खुननेको मिला कि इस नगरकी दुदंशा जानकर दुःखिता मन्दोदरी स्वामीको समझाने 
“चढी गई हैं। | ० न 
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| 
| 
| माल्यवाच्‌-वत्से ! जीरवेऽपि वरं सा. खलु देवी मन्दोद्री यन्मतिः 
्रतिबोधनायोत्तास्यति | न पुनदेवो यः प्रतिबोधितोऽद्यापि न बुध्यते | 
तदेहि तावत्‌ | अभ्यन्तर प्रविश्य प्रणिधिकार्य विचारयामः.। 

( इति निष्कान्तौ ) 

चिष्कस्भकः । 

| 


Sf SN 


= 


( ततः प्रविशति सोत्कण्ठो रावणः ) 
. रावणः--- सीतां विभाव्य ) 
सुखं यदि किमिन्दुना यदि चलाञ्चले लोचने 
~ Se 
किसुत्पल्रकद्स्वकेयेदि तरङ्गभङ्गी श्रुवौ । 
किमास्मअचघन्वना यदि खुसंयताः कुन्तलाः 





देवी = सन्दोद्री। वरस्‌ = सनाक्‌ शरेष्ठा, 'देवादते वरः श्रेष्ठे त्रियु क्लीबं मनाक्‌- 
परिये? इति यादवः । प्रतिबोधनाय = तत्त्व बोधयितुम्‌ । उत्ताम्यति = उत्कण्ठते । “न 

पुनदुँवः? इत्यस्य वरमिति रोषः । प्रणिधिकायंस्‌ = चरकत्तंव्यस्‌ ॥ 
मुखं यदीति०--यदि सीताया सुखमस्ति तदा इन्दुना चन्द्रेण किस्‌ ? न किमपि 
। न्द्रेण प्रयोजनं तत्साध्यसन्तापहरणार्थावभासनादेसुँखेनव साधनात्‌ , यदि 'चलाजलळे 
. चञ्जलापाङ्े लोचने सीताया नयने स्तस्तदा उत्पलकदम्बकेः नीलकमलसमूदैः किम्‌, 
। तस््ार्यनयनर्जनादेस्ताभ्यामेव सम्पादनात्‌, यदि तरङ्गभङ्गी तरङ्गवदवकरे श्वौ स्तस्तदा 
आत्मभवधन्वना कामधनुपा किस्‌, न किमपि प्रयोजनं तत्कत्तव्यजगद्दशीकारादेस्ता- 
म्यामेव करणात्‌ , यदि सुसंयताः सुष्ठुवद्धास्तस्याः ङुन्तलाः केशाः सन्ति तदा अस्बु- 
रहडम्वरेः मेघानां निचयेः किस्‌ तद्वायं्यामलिग्नस्तेरेव धारणात्‌, यदि सीताया 
बेटी ! खी होनेपर भी मन्दोदरी ही भली है, रावण नहीं । वह तो 
उ समझते हैं । चलो, भीतर चलकर झुप्तचरोंके कार्योका विचार करें| - 

( प्रस्थान ) 
\ विष्कम्भक समाप्त 

(उत्कण्ठित दशामें रावणका- प्रेश), ` ` `` 
रावण--( सौताका ध्यानकर ) इसके मुंदके रहनेपर चन्द्रमा व्यय हैः इसके चन्र 


क ier ० 
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किमस्बुवहडस्बरेर्यदि तनूरियं कि शिया ॥ ६ ॥ 

( सस्मरणोज्ञासम ) अहो ! हलमुखविनिर्भिन्नविश्वम्भराविभूतयोषिद्रल- 
मनुभवतो मम मनोरथेन चिराय फलितम्‌ | ( विखृश्य ) अलुळूलस्य विधेः 
किलायं विलासः । ( सगवम्‌ ) अथवा क एष विधिरपि । 

पिष्ट्ठा ब्रह्माण्डमस्माद्थ झुचनविभागाडुदस्यापि किश्चि 

इह्माणं चातिङृत्याप्रतिमरुचितरं स्वं प्रतापं यशश्च । 
सूर्यन्दु संविधाय स्वयमधिकतरं निद्धेतः स्यामहं ले- 
न्स्यादालस्यदोषः सकरुणमथचा कोऽनुकरष्येछु कोपः॥ १०॥ 


"इयम तनुः काययष्टिः अस्ति तदा श्रिया ळचम्या किस्‌ न किमपि प्रयोजनस्‌, तदा- 
अ्रयशोभाऽतिश्ञयस्यानयेव तत्वादित्यर्थः । 'चिङुरः छुन्तळो बाळः कचः केशः 
इत्यमरः । अन्नोपमानानां निष्फलस्वाभिधानात्मतीपाळ्झ्ञारः, तदुछ दर्णणे-“प्रसिद्ध- 
-स्योपमानस्योपमेयत्वप्रकरपनम्‌ । निण्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपसिति कथ्यते'ृति 
पृथिदीदृत्तम्‌, तज्ञच्षणसन्यत्रो्स्‌ ॥ ९॥ 

हळसुखेन = लाङ्गलेन । विनिर्मि्ञा = विपारिता । विश्वम्भरा = उथिवी । योपि- 
्रत्वस्‌ = सुन्द्रीललना, सीतेति तात्पयंस्‌ । अनुभवतः = हृदये ध्यायतः । चिराय = 
चिरकालेन । विलासः = कार्यस्‌ । . अनुकूलं भाग्यमेव सीतां मह्ठरागां झृत्वा मम 
सनोरथं पूरयितुं प्रबृत्तमस्तीत्याशयः । 
पिट्ठेति० चेत्‌ यदि आऊस्यदोपः अळसभावेनाचस्थानरूपं दूयणं न स्यात्तदा 
ब्रह्माण्ड समस्तमपि भूगोल पिष्टा निमंथ्य अथ अरह्माण्डपेषणानन्तरस सुवनविभायाव्‌ 
. « भूमण्डळात्‌ किञ्चित्‌ किमपि मनोऽनमिमतं वस्तु व्युदस्य एथकङस्य अपि त्रह्माणय 
विधिस्‌ अतिकृत्य अतिक्रम्य अप्रतिमरुचितरम्‌ अतिशयेनातुलकान्तियुतस्‌ स्व 
अतापस्‌ यशश्च सूर्येन्दू सूयाचन्द्रमसौ संविधाय छुत्वा अहम रावणः अधिकतर. 
स्वयस्‌ आत्मना निवुंतः सुखी स्यास्‌-अथवा-सकरुणं द्याया अयं विषयो न कोपरय 
चीज है ओर इसके केशपाशके आगे मेघमाला निष्प्रयोजन तथा इसकी देहके सामने 

लक्ष्मी क्या चीज हे ॥ ९॥ 

( स्मरण करके प्रसन्न होकर ) हळमुखसे जोती गई पृथिवीसे. निकली जीरत्नका ध्यान 
करते बहुत दिन युजर गये, अब कहीं जाकर मनोरथ सफल होने पर आया दै। ( विचार” 

, कर) भाग्य अनुकूल दोनेसे ही ऐसा हो सका है। ( गवसे) विधाता ही क्या चीज दे! 
... नरह्मण्डको पीसकर नवीन ब्रह्माण्ड बना दूं जिसकी जोड़ न हो, हमारी कीतिं और 
प्रताप उसमें सूर्य चन्द्रका काम दें, तब' हमें आनन्द हो, मैं ऐसा कर देता, परन्ठ आलल 
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_ पष्ठोष्ड २४४ 
TT 
( ततः प्रविशति मन्दोद्री चेरी च ) 
` चेटी-इतो भनि । एतञ्च राजतसोपानमार्गदारकम्‌ | तदारोहतु 
अत्री | (इदो भद्िणी! एद अ राअअसोवाणमग्गदुआरअ्मम्‌ । ता आरोअडु. मद्िगी) 

मन्दोदरी--( सोपानारोहणं नाटयित्वा । रावणं निरूप्य ) कथमेष महाराज- 
दृशकन्धर उपस्थितो वतेते । ( निवेण्य ) कथसशोकवनिकासम्युखमबलोक- 
यति | ( सखेदम्‌ ) कथमीद्ृशोऽपि रिपुपक्षाभियोगे संवृत्ते राजकार्यानपेच्षो 
लद्यते । महाराजदशकन्धर इति । ( उपसत्य ) जयतु जयतु महाराजदश- 
कन्धरः। ( कहं एसो महाराअदसकन्धरो उवट्ठिदो वट्ठदि। कहं असोअवणिञ्रास- 
ममुं पुलोएदि। कहं ईरिसे चि रिउवक्खाहिओए संचुत्ते राअकञ्ाणवेक्खो लक्खीअदि 
महाराञ्रदसकन्धरो त्ति । जेदु जेडु महाराअदसकन्धरो ) 

रावणः--(आकारसंचरणं नाटयित्वा) कथं मन्दोदरी | (इति पाश्वे समुपवेशयति) 

मन्दोद्री--( तथा कृत्वा ) महाराज ! किमत्र चिन्तितम्‌? ( महाराअ! 
कि एत्य चिन्तिदम्‌ १ ) 

रावणः--छुत्र ? 








पालामा सस्थत नरक 
पिष्टेकीकृत्य ततः सारहीनं वस्तु एथक्क्ृत्य ब्रह्माणं परित्यज्य स्वं पराक्रम यश्चश्चाहान- 


शभासमानतयाऽतिशयितसूर्यचन्द्रं तयोः स्थाने इत्वाहं सुखी स्यां परमालस्यान्न तथा 
फरोमि, तथापि विधिर्मद्विषये कुत्र गण्यः, स हि मम दयायाः पान्न न कोपस्येति 
सावः। रूग्धराच्छुन्दः ॥ १० ॥ 
राजतसोपानमार्गद्वारकस = रजतनिर्मितसोपानवत्मं। | 
रिपुपक्षाभियोगे = शब्ुणा कृते आक्रमणे । संदृत्तेल जाते | राजकार्यानपेक्ष ८ 


Cool RRR Ie 


ही मुझमें वड़ा दोष हे, फिर दयापात्र ब्रह्मादिको क्यो दोष दिया जाय ॥ १०॥ 
( मन्दोदरी ओर दासीका प्रवेश ) 

चेटी-महारानी ! इधर चलिये, यह है राजतसोपान माग । आप स ns ः 
मन्दोदरी--( सीढ़ीपर चढ़कर ) क्यों, ये ही तो महाराज दशकन्पर हं 

क्यों अशोकवाटिकाकी ओर देखते हे । ( खेदसे ) क्यों. शुकी चढ़ाई हो जानेपर भी 

महाराज राजक्रायंविसुख ही रहा करते हैं ? ( समीप जाकर ) जय जय कर दशकन्धर 
रा्रण--( आकार गोपनपूर्वक ) क्यों Hosta Enea ). 
भन्दोदुरी--( बैठकर ) महाराज ! आपने इस क्या 
रावण-किस विषयमे? ` ` वि 
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२५६ सहावीरचरितम्‌ 
मन्दोदरी-रिपुपत्ताभियोरो । ( रिउवक्खाहिओए ) 
रावणः-( सोत्मासम्‌ ) कथं रिपुस्तत्पत्तस्तदभियोगश्चेत्यश्र॒तं श्राव्यते 
देव्या । | 

योऽहं. दवाभ्यां सुजाभ्यां सधसुवि युगपन्मत्तदिग्दन्तिद्न्ता- 
न्द्ध्वा दोर्भिञ्चतुर्मिः सरभसमजितान्द्कपतीनय्यरोत्सम्‌। 

दीव्यद्ज्रादिचण्डप्रहरणपतनच्तण्णवच्तस्त्वचो से | 
तस्यापि प्रातिभाव्याद्विपुरिति कलितःको-ऽष्यपूचः प्रमाद ॥११॥ 


भवतु | तथापि श्रोतव्यम्‌। देवि! स कः ९ 











अश्चुतं श्राव्यते = कदापि यन्नाकर्णितं तदुच्यते । प्रथमं तु सस शञ्जुरेव न भवति, 
यदि स्यादपि कथ्चित्तदा तस्य पक्ष इत्यलीकमथ भवतु पक्षो$पि यथाकथञ्चि्तेनाभिः 
योगोऽपि कृत इत्यत्यन्तमिथ्याभूतमतः कथं भवती भ्रावयत्तीति भावः । 

योऽहमिति० यः अहस्‌ रावणः स्घझुवि रणभूमौ युगपत्‌. समससयस्‌ द्वाभ्याम्‌ 
झुजाभ्याम्‌ मत्तानास्‌ मदखाविणाम्‌ दिगदन्तिनाम्‌ दिग्गजानास दन्तान्‌ रुद्धा निवायं 
सरभसम्‌ सवेगम्‌ अजितान्‌ केनाप्यन्येन अपराजितपूर्वान्‌ दिक्पतीन्‌ इन्द्रादीन्‌ 
दिक्पालान्‌ अपि चतुर्भिः दोर्भिः बाहुभिः अरोत्सम्‌ न्यचारयस्‌ । विश्यतिञ्ुजस्य ममः 
पड्भिरेव झुजेः सकळदिग्गजदिवपालेघु जितेष्वपरे चतुदश बाहवो निभ्वतमवस्थिताः, 
सं्देस्तु व्याप्रियमाणस्य मम पुरः कोऽवतिष्ठेदित्यर्थः। दीप्यतास्‌ आासुराणास्‌. वज्रा" 
दीनास्‌ चन्द्रानास्‌ अतिघोराणाम्‌ प्रहरणानाम्‌ पतनेन चुण्णाः किञ्चिइलिताः वक्षस 
स्त्वचः चर्माणि यस्य तथाभूतस्य तस्य रावणस्यापि सम प्रातिभट्यात । समस्पर्दि- 
सावात्‌ रिपुरिति कलितः कल्पितः कोऽपि अपूचेः इतः पूर्वमश्रुतः मादः अनवधा" 
नतारूपः। यन्मम रिएुरिति ज्ञानं तव तत्तवानवधानस्वं न तु वस्तुस्थितिस्तथेति भावः ॥. 


सन्दोदरी--शत्रुदारा चढाईके विषयमें । 

रावण--( दिछगीके साथ ) क्यों, एक तो हमारे शत्रु, दूसरे उनका पक्ष, फिर उनकी 
चढाइ, सव कुछ तुम नवीन ही सुना रही हो । 

जो मैं लडाइंके द्षेत्रमें दो हाथोंसे मतवाले हाथिओंके दांतोंको थामकर चार दाथासे 
वेगपूर्वक आनेवाछे दिकपत्रियोंको भी रोक सका था और वज्र आदि भयकूर अ्खोकी 
चोटसे जिसकी छातीका चमड़ा खुरच भर गया था, उसीके शत्र हो रदे हैं, यदद तो नई 
ही वात सुननेको मिल रही है| ११॥ ' ` अ | 

अच्छी बात, यह तो कहो वह कौन हैं १ सुन लिया जाय), - *: . 
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षष्ठोऽङ्कः ` २४७ 
| मन्वोदरी--निखिलवलीसुखचक्रालुगतसुप्रीवापेसर: सहकनिष्ठो दाश- 





रामो त्ति सुणीअदि ) 
रावण:--७ सहानुजस्तापसः ? देवि ! किं गतेन तेन तेवा सः ? 
मन्दोद्री--मदाराज ! समुदायः खलु शङ्कथते । अपरं च सागरवे- 
लागु सेनां ।वनिवेश्याहूतोऽनेन सागरो न निर्गतो भवनादिति । तदा तु- 
( महाराअ ! समुदाओ क्डु सङ्घीअढी । अवरं अ साअरवेलास सेणा विणिवेसिञ 
आहूदो रोण साअरो ण णिग्गदो भवणादो त्ति। तदा तु ) 
( संस्कृतमाश्रित्य ) | 
प्रायुदुक्तार्य स किश्चिजलनिधिकुहरे' यन्महिम्ना क्षणार्घा- 
दाडूत्याइत्य चक्रश्रममखिलमभूत्काथतः शोणमम्भः। 
__ उन्सूच्छचक्रचक्त कटिति परिदलत्कच्छुपौधं प्रमुद्दा- 
निखिळवलोी मुख चक्का चुगत सुग्रीचम्रेसरः = सकळवानरसङ्कानु यातसुम्री वानुयातः। 
किंगतेन तेन तेरवालः = गतेन रामेण ग ते गताश्चेदळं 
| वि साय उ = सेनानिकायः । Mp 
। शङ्कयते = भयहेतुतयोत्पेचयते । सागरवेलासु = समुद्र रं 
Fs तुत | लासु तदेषु सेमां विनिवेश्य ८ 
' प्रायुङ्कति० सः रामः जलनिधिकुहरे सागरान्तःप्रदेशे किञ्चित्‌ किमपि अख्स्‌ 
| शखस्‌ प्रायुद्ध प्रयुक्तवान्‌, यन्महिम्ना यस्यास्य प्रभावेण चक्रञ्रमस्‌ चक्रस्य अम- 
| णमिव आदुत्याबृस्य पुनःपुनर्भान्स्वा अखिळमम्भः समग्रं सासुदं जलम्‌ क्वाथतः 
त ल्या सी मल रकन । उत्चक सिलि 
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सन्दोद्री--सकळ वानरगणसे अनुगत सुग्रीवके आगे छोट भाइके साथ दशरथपुत्र 
राम ऐसा ही सुना है। क ऋड़ड ॒ 
रावण-- छोट भाईके साथ तपस्वी | देवि! वह तो चला गया होगा, अव उसकी क्या वात? 
सन्दाद्री---समुदायसे डरना होता है ।:.और--समुद्रकी वेलामें सेनाका पड़ाव 
डालकर रामने सागरको बुलाया, वह नहीं आया, फिर .. : | 
(संस्कृतमे) . : १ 2 2 
| हा उसने कुछ अद प्रयोग किया, जिसके प्रभावसे आधे क्षणमें ही पानी चक्कर मारने 
| गा और कथित सा रक्तवर्ण हो गया, .उसमेंके ग्राह मूच्छित होने लगे, कछुओंकी 
१७ सद 
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द्धयः पाथोमजुष्यं स्फुटद्तुलरवं प्रस्छुडच्छह्लशुक्ति ॥ १२॥ 
.... रावणः- ( सावज्ञम्‌ ) किं ततः ९ द 
मन्दोदरी-महाराज ! ततश्च पुङ्खमात्रश्रेच्यमाणतीदणशार निकरपद्म- 

लितशरीरेण निष्क्रम्य सलिलात्सपादपतनमभ्य््यं मागं उपदिष्टः। साह- 
सिकेन पुनस्तेन साध्यबृत्तिः श्रूयते | ( मद्दाराश् ! तदो अ पुद्ठमेत्तपेक्खिज- 
माणतिक्खसरणिञअरपहकिदसरीरेण णिक्कमिद्च सलिलादो सवादचडणं अव्भत्यिश्र 
सर्गो उवदिद्ठो । साहसिएण उण तेण साहिञ्जवित्ती सुणीसदि ) 

` रावणः--( सहासम्‌ ) अस्तु श्रयते । देवि ! कीदृशः ? 

क Das । बलीमुखसहञ्जानीतेमेहीधरेः सेतुर्निमीयते । 
( महारा ! वलीसुहसहस्साणीदेहिं महीहरेहिं सेदू णिम्मौअदि ) 








स्वरया परिदळत्कच्छुपौघम शीर्यत्कब्छुपऊुलम, प्रसुद्यद्भूयः पाथोधिनाथस्‌। मोह 
ज्ञजत्ससुद्रम्‌ स्फुटद्तुलरवम्‌ सभयानकशव्दस्‌ प्रस्फुटच्छङ्कशक्ति चेसानि क्रियाविशे 
चणानि अग्मःशोणमभूत्‌ , इत्यत्रत्याया भवनक्रियायाः, एवं च रामप्रयुक्तेनास्रेण 
समुद्रे तापो जनितो येन शङ्कणक्तयोञ्सफुटन्‌ , अतुरो रवः प्रावर्तत, पाथोनाथो भूयोऽ 
सुहत, कच्छपौघोऽद॒ल्यत, नक्राणां चक्रममूच्छेत्‌, पयश्च चक्रञ्जमसापच छथितमिव 
सूत्वा च रक्तवर्णमभूदिति भावार्थः । खरग्धराबूत्तस्‌ ॥ १२ ॥ 

पुद्धमान्नप्रेचयमाणाः = पश्चाद्‌ आगमान्रदश्याः, भग्रभागस्य छच्यगतस्वात्पश्वाद्‌ 
सागमात्रं इश्यस । तीदणशरनिकरः = निशितबाणावली । पचमदूलितदारीरः = कण्टः 
कितगान्नः । सर्वावयवेषु बाणविद्ध इस्यर्थः। सपादपतनस्‌ = पादप्रणामं इत्वा । उप- 
दिष्टः = उक्तः । साहसिकेन:उच्योगपरांयणेन । तेन=रामेण । साध्यवृत्तिः = कुस । 

` चळीमुखसहसानोतेः = सह्रसंज्यकवानराहृतेः। मही घरेः = पवंतेः । 


खोपड़ियां फटने लगी, जलमनुष्य़ मूच्छित होने लगे, महान्‌ शब्दके साथ शङ्ख और 
शुक्तियाँ फूटने लगीं ॥ १२॥ अ 

_ रावण--( तिरस्कारपूर्वंक) इससे क्या? . | 

_ मअन्द्रोदुरी-महाराजः! इसके वाद रामके शरोंसे विद्वगात्र सागर निकलकर पानीसे 
बाहर आया और रामजीके चरणोंपर गिरकर मागे बता दिया । सुचाती हूँ कि उस वीरने 
उसे साध्य भी बना लिया है। 

- रावण? इंसकर्‌) अच्छी वात, सुनः लूं। देवि ! कैसा वह मार्ग दैः? 

सु्दोव्रीन्ञमहराजर ! वानरोदारा काये गये, पव॑तोंसे सेतु बना रहे हैं । 
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रावणः--देँवि ! विप्रलव्घारि अकलितगास्भीर्यमहिमा 
ये पावन, स केनचित्‌ | गाम्भीयसहिमा 
जस्बुद्वीपेऽथयान्येषु दवीपेष्वपि महीधराः । 
_ यावन्तस्तः छुक्तिकोणोऽष्यस्य न भ्रियते किल ॥ १३॥ 
अपि च | साइसिकेनेति वदन्या देव्या बिस्मृतप्रायम्‌ । मत्साहसे तु 
उत्पुष्यह लथसानस्छुडय्खपत्पत्यत्रक्ततजसरीनिबुत्तपाद्यः । | 
हषाश्चप्रचुरमशुस्मितस्छुडश्चीचक्राचजञाचितचरणः शिवः प्रमाणम्‌ ॥१४॥ 


विप्रलव्धा = प्रवारिता । अकलछितयाम्मीर्यमहिमा = अज्ञातगभीरमावः । पाथो- 
नाथः = सागरः । | 

जम्बूद्वीप इति० जम्वूद्वीपेञथवाडन्येष्वपि द्वीपेषु यावन्तः महीधराः पर्वताः तैः 
भस्य सागरस्य कुचिकोणः अन्तरेकदेशः अपि न श्रियते पूर्यते। संसारावच्छेदेन वर्च- 
मानेः सकलेरपि पवतरस्य सारस्यककोणोऽपि न पूयेत इति निश्चये सत्यपि यत्त्वया 
वानराहृतेः शेळेः सेतुर्निमीयते रामेणेति प्रसितं तत्या आान्तमित्यर्थः ॥ १३ ॥ 

,उत्पुष्यदिति० उरपुण्यन्तीभ्यः विकासं गताभ्यः ( छिन्नेषु शिरस्सु निरवरोधाभ्यः ) 
गलूघसनिशभ्यः कण्ठनळीस्यः शुट्‌ प्रकरम्‌ प्रसपंताम्‌ चहिरायच्डतास्‌ परत्यम्रच्तत- 
जानास्‌ अभिनवरक्तानास्‌ झरीमिः प्रवाहेः निवृत्तपाचः सञ्जातपादोदकङत्यः, हर्षा- 
श्रूणि आनन्द्वाष्पाणि पुव प्रचुराणि मधूनि मकरन्दाः येषां तानि तथोक्तानि तथा 
स्मितं हसितमेव स्फुटा श्रीःयेषास्‌ तथाविधानि वक्त्राब्जानि सुखकमलानि तैः अर्चि- 
तचरणः शिवः प्रमाणस्र साक्तिसूतः । पुरा रावणः स्वं शिरः कत्त्वा हरचरणयोन्यंस्य 
स्वमक्तः परिचयमद्त्त, तत्र शिरसि च्छिन्ने कण्ठधमनिभ्यो निगंतेन रक्तेन शिवस्य 
पाथमजायत, सकस्युद्रेकवशार्छिञ्नमपि शिरः स।नन्दाश्व तथा हसञ्च समजनि, तेन 

शमु विकासि च प्रत्येयत, तेनाचितचरणः शिवो मम साहसे सालि 

भूत इति परमार्थः । ्रहर्षिणीवृत्तस्‌ ॥ १४ ॥ | 


रावण--देवि ! तुम किसीसे ठगली गई हो । इस सागरकी थाइ नहीं है । 

जम्वूद्वीपमें अथवा और अन्य द्वीपोंमें जितने पर्व॑त हैं उनसे एकभाग भी इस. सागरका 

नहीं भर सकता है॥ १३ ॥ 

__ उसे वीर साहसिक कहकर तुम भूल कर रही हो, हमारे साइसके विषयमें-- 

| हमारे करे इए शिरोंकी धमनियोंसे निगेत शोणितधारसे अचितचरण, जिनके 

| क र्षाशचसे युक्त हँसते हुए हमारे शिर चढ़ चुके हैं, ऐसे शिवजी हमारे साहसके 
॥ १४॥ Rp 
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२६० महावीरचरितम्‌ 
सन्दोदरी--महाराज ! अवधारय किमप्यन्याहशी रचना [कस्यापि 
वलीमुखस्य हस्तपुण्यतः उपयेव तिष्ठन्ति ते महीधरा जल इति । |( महा- 
राय ! ओधारेहि कि वि अण्णारिसी रअणा करस वि विलीमुहरुस हृत्यपुण्णदो उवरि 
जेव चिट्ठन्दि ते महीहरा जलम्मि त्ति ) 
रावणः--( सशिरःकम्पम्‌ ) इदं तदप्रतीकाय मोग्ध्यमबलानां यदग्रा 
वाणोऽपि इबन्त इति । देवि ! कि बहुनोक्तेन ? 
श्रतं मे जानाति ्चतिकचिरथाज्ञा सहचरः 
स शाच्या धेय चारानिरथ यशो-ऽदांखसुचनस्‌। 
वलं केलासादिः किमपरमहो साहसमणपि 
चरत्कीलालास्भःख्तपितचरणः खण्डपरशुः ॥ १५॥ 
` ( नेपथ्ये महान्‌ कलकलः ) 


ळीसुखस्य = वानरस्य । अन्याइशी = लोकविलक्षणा । 

अप्रतीकार्यस्‌ = अनुपायापनेयम्र । मौरध्यस्‌ = जडता । अवळानास्‌ = ख्रीणास्‌ । 
गरावाणः = प्रस्तराः । प्लवन्ते = तरन्ति । 

थुतमिति० मे मम श्रुतस शाखज्ञानम्‌ श्रुतिकविः वेद्रचयिता ब्रह्मा जानाति 
आज्ञास्‌ आदेशस्‌ सः शच्याः सहचरः इन्द्रः जानातीति शेषः, एवमेव परतोऽपि 
सर्वत्न। घैयंम्‌ च अशनिः ञ्जम्‌ । यशः कीर्सिस्‌ अदः इदं त्रिसुवनस्‌ छोकत्रयस्‌। 
बळस्‌ पराक्रमम्‌ केलासाद्रिः इराचलः । अपर किस्‌ अन्यत्‌ किस्ुच्यतास्‌, साहस" 
मपि चरत्कीछाळार्भःरनपितचरणः प्रचहमानरक्तजळधघोतपादद्टयः खण्डपरशुः शिवः 
( जानाति ) ब्रह्मा मम शा्जगुरुः, इन्द्र आज्ञावशंवद्‌ः, वज्रेणापि सम धेयं न चालि 
तम्‌, मया त्रिभुवनमिदं यशो भिरपूरि, केछाससुत्थाप्य मया बलपरीक्षोक्तीर्णा, दशापि 
शिरांसि च्छित्त्वा शिवस्तोषितश्चेति विछत्षणं मम साहसं चिद्न्त्यपि स्वयाऽन्यदीयं 
साहसं कि हृदये क्रियते, इति भावः । शिखरिणी व्त्तस्‌ ॥ १५॥ 


MIRE UR सरिणाकचस १0 5 wh 
मन्दोदरी--महाराज | सोच लीजिये, यह कुछ दूसरे प्रकारकी रचना है, किसी 
वानरके पू पुण्यसे वह पर्वत पानीपर तैरते ही रह जाते हे । 


रावण--खियोंकी इस मूखेता क्या उत्तर कि पत्थल पानीपर तैरते हें । देवि! 
अधिक क्या ? 


हमारे शाखज्चानको ब्रह्मा, आशाको इन्द्र, घैय्को वज्र, यशको सारा.संसार, बकी 


कैलासपवेत और क्या, साइसको शिवजी जानते हैं जिनके चरणको अपने शोणितरूप 
जलसे प॒खार चुका हूं॥ १५॥ 


( नेपथ्यमें जोरोंका कलकल ) 
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| मन्दोदरी-सहाराज ! परित्रायस्व परित्रायस्व | ( महाराअ ! परित्ताहि 
 जरित्ताहि ) ( इति सत्राससुदीक्षते ) 

| 

| 

| 








रावण:--देवि ! अलं शङ्कया । 
( पुनर्नपथ्ये ) 
भो भो लक्लाह्मररक्षिणो राक्षसगणाः ! 
दत्त राणि तूण सरलतरगुरुण्यश्मसारागंलानि 
क्षिष्यन्ता शख्जातं तदुपरि नयत स्चान्वयांश्चाचधत्त । 
झुध्यध्घं निर्चिषासुञ्शिशुयुवतिजनान्वीचधांश्चाद्रियध्वं 
गाः झुश्रीचश्लुख्यसचगपरिबुतः सानुजो रामभद्रः ॥ १६॥ 
( नेपथ्याध प्रविष्टा ) 
प्रतीहारी--भट्ट ! एष प्रतीहारभूमौ तिष्ठति सेनापतिः प्रहस्तो विज्ञा- 
पयितुकासः । ( भट्ट ! एसो पडीहारभूमीए चिट्ठदि सेणावई प्पहत्यो विण्णविदुकाम ) 


दत्तेति० तूणम्‌ शीघ्रम्‌ द्वाराणि प्रवेशमार्गान्‌ दत्त आबुणुत, सरलतरगुरूणि 
अस्युजूनि सहान्ति च अश्मसारार्गछानि लोहमयानि अर्गलानि चिप्यन्तास्‌ कपाटेषु 
निवेश्यन्तास्र। तदुपरि कपाटोध्वंदेशे शख्जातस्‌ प्रहरणसमूहं नयत स्थापयत, 
स्वान्वयान्‌ स्ववंश्यान्‌ अवधत्त सावधानं पर्यवेच्तध्वस्‌, निविषासून्‌ निस्तेजस्कान्‌ 
शिशुयुवतिजनान्‌ रुध्यध्वस्‌ परिपार्यं रक्षत । वीवधाच्‌ खाद्यानि आद्वियध्वस्‌ यत्नेन 
सञ्चिनुत, तत्र कारणमाह-सुग्रीबसुख्यप्छचगपरिबवृतः सुग्रीवप्रम्ठतिवानरयुतः सानुजः 
सलच्मणः रामभद्रः प्राप्तः आगतः, यतो राम आयातोऽत उक्तप्रकारं वत्तंध्वमिति 
भावः, काव्यछिङ्गमलङ्कारः ॥ १६॥ 

विज्ञापयितुकामः = किमपि निवेदयितुमिच्छुः । 


मन्दोदरी--महाराज ! रक्षा करें, रक्षा करें । ( सभय देखती है ) 
रावण--देवि ! डरना व्यर्थ हे । 
इरे | ४ ( फ्रि नेपथ्यमें ) 
भो ! लक्काद्वाररक्षंक राक्षसगण ! | 

शीघ्र. दरवाजे वन्द करके उसमें लोहेकी कीलें वन्द करो, उसके ऊपर, अस्क्रोंको ठीक 
'करके रखो, अपने वालवच्चोपर नजर रक्खो, शान्तस्वभाव बच्चे खनियाँ और बूोंकी रक्षा 

, खाद्यान्नपर ध्यान दो, सुग्रीव आदि वानरोंके साथ सानुज राम आ गये हे ॥ १६॥ 

( नेपथ्यमें आधा पैठकर ) 

प्रतीहारी--महाराज ! सेनापति प्रहस्त कुछ कहने आये हुए है, द्वापर खड़े हैं। 
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२६२ महावीरचरितम्‌ 








रावण:--कथ सेनापतिः प्रहस्तः ? प्रवेशय | 
प्रतीहारी--तथा । ( तथा ) ( इति निष्क्रान्ता ) 
( ततः प्रविशति प्रहस्तः ) 
_ अहस्तः--अहो ! मनुष्यपोतस्य तावदत्यूजेस्वलं चरितम्‌ | तथाहि-- 

भीमं गोष्पद्वद्धिलड्डय परितः कल्लोलमालाछुलं 

पाथोनाथमुपेत्य मभ्थरतरं लङ्कानिवद्रेक्ञणः | 
स्कन्धावारमसौ निवेश्य विषसे सौचेलमू्चि स्वयं 

कैश्चिद्ानरपुंगचेः परिनृतोऽध्यास्ते पुरः प्राह्मणस्‌ ॥ १७॥ 
( पुरो निरूप्य ) कथमयं लङ्केश्वरः १ 
रावण:--भद्र सेनापते ! किंहेतुरयं कलकलः ? 


अस्यूजस्वलम्‌ = अत्योजस्वि । मचुष्यपोतस्य = नरशिशोः । 
सीममिपि०-असौ रामः केश्चित्‌ कतिपयैः वानरपुङ्गवः कपिसुख्येः परिद्वतः युक्तः 
सन्‌ परितः कल्लोलमाळाङुलम्‌ समन्ततस्तरङ्गश्रेणी ब्ुतस्र भीमस्‌ भयङ्कर पाथोना- 
अगर ससुद्दर्‌ मन्थरतरम्‌ अतिमन्द्पद्न्यासस्र गोष्पदवत्‌ गोखुरपद्धतिगतजलवत्‌ ` 
विळद्धथ ससुत्तीयं उपेत्य समीपमागत्य छङ्कानिबद्वेक्षणः लझ्लापिंतद॒ष्टिः विषमे निश्ो- 
क हरपि स्कन्धावारम्‌ सेनास््‌ निवेश्य 
आत्मना पुरः ढक्कानगया; प्राङ्गणस्‌ चत्वरस्‌ अध्यारते अधितिष्ठति । रामः 
सञुद्मक्छेशुत्तीयं सौवेलशिखरे समावेशितकटकः पुरःराङ्गणस्ुपसीदति, तदत्यूज- 
स्वलमस्य चरितमिति भावः । शादूंलविक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ १७॥ 
कलकळस्य = कोलाइलस्य । अ 
राचण_क््यो सेनापति प्रहस्त ? बुला लाओ । 
अतीहारी--जो आज्ञा ( जाती है) 
( प्रहस्तका प्रवेश ) 
प्रहस्त--आश्चरये ! मानवशिशुका इतना ओजस्वी चरित ! जैसे देखिये-- 
कप भयानक सागरको गोष्पदकी तरह पार करके समीप आ ढक्कापर 
नजर बेठाए सोवेळ्पर सेनाका पड़ाव. डाल कुछ वानरोंके साथ नगरके किनारे आकर 


बैठा हुआ है ॥ १७॥ 
क्या ये ढङ्केशवर हैं ! | | उप 0 
रावण--सेनापतिजी ! यह कल्कंल.दैसा. हो रहा है ? 
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। प्रहस्तः--( स्वगतम्‌ ) कथसद्याप्यनभिज्ञ एव देवः । भवतु | काये- 
| मात्रं विज्ञापयासि । ( प्रकाशम्‌ ) 

पुरं निः'शेषघटितं कपाटद्वारसावृतम्‌ । 

श्चा चासेसे क्तिमद्भिः कौणपेः परितः कृता ॥ १८॥ 
रावणः--किसिति ९ 
प्रहर्तः--( स्वगतम्‌ ) कथं सेवावस्था | .भवतु | ( प्रकाशम्‌) देवः 
श्वरः ! je 

मद्ुण्यपोतमाच्जण खाचुजेन पुरी तव। 

इध्यते स्स यथासार-चीचधाद्यपि दुलॅभम्‌॥ १६॥ 
( प्रविश्य ) 

| 





अनभिजञः = रामवूत्तविषयकज्ञानरहितः । 
पुरमिति० पुरस नगरस्‌ निःशेषघटितम सर्वाशी व्यवस्थापितम्‌) कपाटद्वारस्‌ आइ- 
तम्‌ पिहितम्‌, आतैः विश्वस्तः भक्तिमद्भिः भवति श्रद्धां वह्निः कोणपेः राइसेः परितः , 
समन्तात्‌ रक्षा च कुता तदेवं कायं तमतः परं भवन्तः प्रभवः प्रमाणमित्याशयः ॥ 
` सैवावस्था = अवृत्तान्तञ्ञता, कथमधुनापि सवंवृत्ते निवेदितेऽपि न ज्ञानोदय 
इत्याशयः । | उमा 
मनुष्येति० साचुजेन कनिष्ठसोदरयुक्तेन मनुष्यपोतमात्रेण साधारणमानवबाल- 
केन रामेण तव पुरी रुध्यते अवरुध्यते यथा यतः भाजारवोतणादि सुहृद्वछूधान्या- 
 दिकस्‌ अपि दुर्छभम्‌ । रामस्तव पुरीं तथाउरुणथ्था मार्गनिरोधेन सुहस्त साहाय्य 
| परतः वय खाद्यादि नितान्तकठिनं जातमतश्चिन्तय प्रतिकारमिति भावः ॥१९॥ ` 
RRR GS SIPS 4 PERSE eee NT 


प्रहस्त--_( स्वगत) क्यों आज तक इन्हें कुछ नहीं शान है! आच्छा । | कामकी वातभर 
वता दूं 22007 

थे ( प्रकाशमें ) व 

गॉवके सभी दरवाजे एक-एक करके बन्दकर दिये गये और विश्वसनीय राक्षसोपर 
रक्षाका भार सौंप दिया है । | कका 

रावणन्ब्क्या कहा ? व कि 

प्रहस्त--( स्वगत ) अभी भी वही हालत ! अच्छा । ( प्रकाश ) देवः लङ्केश्वरं! 

सानुज मानवशिशुने -आपकी नगरीपर घेरा डाळ रखा है जिससे मिर्जेबळ र्‌ 

, साधान्नका आना भी बन्द है ॥ १९॥ ' _ | 5 ः 
I (प्रवेश करके ) ` 


कन =+ ल्य 
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२६४ महावीरचरितम्‌ 

प्रतीहारी=मट्ट ! एष कोऽपि वलीसुखो रामस्य दूत इति अणित्वा ` 
प्रतीहारदेशे तिष्ठति | ( भट्ट ! एसो को चि चलीमुहो रामस्स दूडो त्ति भणिश्र 
पडीहारदेसे चिट्ठदि ) 

रावणः--( सावज्ञम्‌) वलीसुखः ! प्रवेशय । 

प्रतीहारी-तथा । (तथा) ( इति निष्कम्याज्ञदेन सह प्रविश्य तं प्रति ) एष 
भतो । उपसप । ( एसो भट्टो। उपसप्प ) 

अन्नदः--( उपस्रत्य ) जयति जयति परममाहेश्वरों लङ्केः्वरः । 


रावणः-सुग्रीवानुचरो भवान्‌ ? 
अङ्गदः-नहि नहि | 
रावणः-तहि कस्य ? 
अङ्गदः-लङ्केश्वर ! श्रयतां योऽहं यदर्थमागतश्च ! 
रप्यद्राक्तसचक्रकाननमहादाचानलस्याहया 
दूतो दाशरथेस्तदीयचचसा त्वामागतः शासितुम्‌ । 


ग्रतीद्दारदेरो = द्वारदेशै । 

परममाहेश्वरः = प्रकृष्टः शिवभक्तः । 

दुप्यद्राक्षसेति० दृष्यतास्‌ सगर्वाणास्‌ राक्षसानास्‌ चक्रस्‌ ससू हः एच काननम्‌ 
वनस्‌ तत्र दावानळः वनवहिः सवं॑सगर्वराक्तसनिचयसंहारकरस्तस्य आज्ञया दूतः 
सन्देशहरः तस्येव दाशरथेः रामस्य वचसा आदेशेन स्वास्‌ झ्ासितुस उपदेष्टस्‌ 
आगतः अत्रायातः। किन्त्वया शासितव्यमित्यपेक्षायामाह--सीतां सुञ्च त्यज, अव" 


प्रतीहारी महाराज ! यह कोई वानर अपनेको रामका दूत बताता है और आकर 
द्वारपर खड़ा है । 
' रावण--( तिरस्कारपूर्वंक) वानर है, बुलाओ । : | 

प्रतीहारी--जो अज्ञा । (वाहर जाकर अङ्गदके साथ आती है, अङ्गदसे ) ये.ही 
महाराज हैं, आइए । (2 लक 

अज्ञद-( समीप जाकर ) परमशैव ल्क्लेश्रकी जय हो । 

रावण--तुम सुग्रीवके अनुचर हो ? 

अङ्गदनहीं नहीं । कु 

अङ्गद-उक्केशर ! सुनिये, मैं जो हूँ और जिस कामसे आया हूँ । 

गर्वोद्धत राक्षसमण्डलरूप वनके लिये दावानल्स्वरूप रामकी आशासे दूत बनकर 
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| षष्ठोऽङ्कः ; २६५ 
| oo 
थे RT अबस्ड्ंडः:्ड डड 

| सीता सुच भजावरोधनसुदृददायाद्पुत्रान्बितः 

| __ सोमित्रेश्वरणो न चेत्तदिषुभिः शासिष्यसे दुर्मदः ॥२०॥ 
रावण:--( सहासम्‌ ) बलीमुखोऽपि वाचाटः। किं वक्तव्यम्‌ ९ 

। अन्गदः-अहं यत्किचित्स्याम्‌ । तवं तु सिद्धान्तमेवाबधारय | 

| तत्पादाऽ्जनख क चा तत्तीचणेषसुखं नताः । 

| स्प्रशारस्तेऽद्य सूर्घानस्तयोरभिमतं बद्‌ ॥ २१॥ 

| Fs रावण:--( सक्रोधम्‌ ) कः कोऽत्र भोः ? यत्किचिद्याद्नोऽस्य मुखं 

संस्कुयोत्‌ । 

ens FSI 
रोधनम्‌ दारवर्गः) सुहृदः मित्राणि, दायादाः ज्ञातयः पुत्राश्च तेरन्वितः सहितः 
सोमित्रेः रूच्मणस्य चरणी भज शरणीकुरु, न चेत्‌ त्वं यदि सीतात्यागछच्मणपादा- 
श्रयणरूप॑ काय्यं न करोषि तदा दुमंदः सदान्धस्स्वै तद्षुमिः लचमणवाणः 
शासिष्यसे क्त्तेन्यं योधयिष्यसे । पुवञ्चान्तेऽपि तच्छासनस्याद्रणीयस्वे सम्प्रत्येव 


तदादारो युक्तो हितसाधनत्वादतः सीतां हिस्वा ऊच्मणचरणावाश्रयेति भावः॥ 


शादूलविक्रीडितं चृत्तम्‌ ॥ २०॥ 
चाचाटः = बहुभाषी । 


सिद्धान्तमेचावधारय = निश्चितसेच जानीहि । 
| तत्पादाब्जेति० ते तव रावणस्य सूर्धानः शिरांसि अद्य तत्पादाब्जनसमस्‌ ळचमण- 
चरणकमलनखरं नताः प्रणताः, किंवा तत्तीच्गेषु सुखम्‌ छचमणनिश्षितबाणाग्रभागस्‌ 
सष्ट्रारः स्पशं कत्तारः, तयोः अभिमतं स्वाभीष्टम वद बूहि । स्वमथ छचमणशरणं 
लाल. अथवा तदीयेर्बाणेरात्मानं विदार्यमाणममिलष्यसि, अनयोः कतरः 
थ्तन्सं च :॥ | नी 
बै यसि हप्ते सुखं संस्कुर्यात्‌=उचितदण्डप्रदानेन सुद्- 
यंत्‌। क्त्र क्रोधेन = क्रोधोऽन्न व्यर्थः, शाखेषु दूतस्यावध्यतायाः समथितत्वात्‌ । 
मस्य । अत्युत्तरीकरणस्‌ = तत्संदेशप्रतिवचनस्‌ । | 

आपकी समझाने आया हूं। आप सीताको लौटा दें, खी? पुत्र और मित्रोके साथ ल्क्ष्मणजीके 
पेरणोपर पड़िये, अन्यथा आप उनके द्वारा शासित किये जाएंगे ॥ २० ॥ 

रावण--( हसकर ) वानर होकरः भी पूरा वक्ता है। क्या उत्तर द! 

' अज्वद-चाहे में जो कुछ होऊं, तुम इतना सत्य मान लो ` * `` Fe 
 'शुम्हारे शिर नत. होकर लक्ष्मणके चरणनखसे जुड़ेंगे, अथवा उनके बा t 
इन्हे इन दोनोंमें जो पसन्द हो स्पष्ट कहो॥ २१॥ . 

रावण--( क्रोषसे ) कोई है जी £ यह अण्टसण्ट बक.रहा है, श्सका मुंह रंग दो। ' 


a Sa” का 
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२६६ सहावीरचरितम्‌ 





झाकण 
प्रहस्तः--देव ! दूतः किलायम्‌ । किमत्र क्रोधेन । 
राबणः-एतन्सुखसंस्कार एवं तपस्विनः ्रत्यु्तरीकरणम्‌ । 
अन्नद्‌ः--( उद्रोमकूपस्फुरणमभिनीय ) 
यथासंख्यं तीदणक्रकचचिषम्ररबखर = 
प्रगहमव्यापारमरमथितशिरोबन्यशिभथलेः 
शिरोभिस्ते दिग्भ्यो वलिमजुपडत्येच किमह 
निवतेयस्यां चेन्न रघुपतिदोत्येन परवान ॥ २२॥ 
| ( इत्याप्लुत्य निष्कान्तः ) 
रावणः--( निरूप्य ) अहो ! जातिसुलभं चापलमप्रतीकायम्‌ । 


= रोमाञ्रोदयस्‌ । | 

इक यदि अह रघुपतिदोत्येन रामसन्देशहरत्वेन परवान परा- 
चीनः न स्याम्‌ न भवेयम्‌ तदा यथासंख्यम्‌ एकादिसंख्याक्रमेण तीचणा: निञ्िताा 
क्रकचविषमाः करपत्रवद्धीपणाः फ्रा भयङ्कराः नखराः नखानि तेपां प्रयर्भन 
प्रचण्डेन व्यापारेण प्रहारेण प्रमथिताः त्रोटिताः ये चिरोचन्धाः कन्धरासायाः तः 
शिथिलेः शिथिलीमूतसंयोगेः ते शिरोभिः दिग्भ्यः पूर्वा दिदशदिशास्यः वकिस 
हारस्‌ अनुपहृत्य अप्रदाय किमहं निवत्तेय परावृत्तो भवेयम्‌ , न भवेयभि य: 
अहं तीच्छोनंखैस्तच कन्धरां विपाट्य शिरांसि शिथिळसंयोगानि शुदीतवा यथास 57 
दशभिः शिरोभिः दशानासपि दिशां वळीरक्पयिष्यं यदि रामदोत्येन परचान्ञाम" 
विष्यं, तःत्तदोत्येनेव मया न इन्यस इति भावः। दिखरिणीशुत्तस्‌ ॥ २२ ॥ 

जातिसुळमस्‌ = जातिस्वभावछम्यस्‌ , चापलम्‌ = चञ्चलस्वस्‌ , अप्रतिकार्यम = 
अपनेतुमहाक्यस्‌ । 

प्रहस्त--महाराज ! यह दूत दै इसपर कोप करना व्यर्थ है। 

रावण--इसका मुंह रंगवा दिया जाय, तपस्वियोंका यही सही जवाब होगा । 

अङ्गद रोमकूप स्फुरणका अभिनयकर ) न 

क्रमशः अपने आरा सद्ृश नखोंसे गदन नोंचकर शिथिलीकृत तुम्दारे शिरोंकी बलि 
दिशाओंको अर्पित किये बिना मैं क्या ौटता ! यदि रामकी दूततासे पराधीन नहीं होता ॥९ 


| ( कूदकर भागता है) 
। रावण--जातिङत चञ्चताकी कोई औषध नहीं. दै । 
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| SE OF षछोऽङ्कः २६७ 
I TTT —— 
प्रहस्तः देव ! निदेशाक्षरमालिकापरिमहायोत्कणठते 
रावण --किमन्रापि प्रष्टञ्यो न र 

चोट्यन्तामसितोऽगलानि भुवनप्रख्यातसारोद्धते 
पाव्यन्ता पुरगोपुराणि च परव्याक्षेपिभी राक्षसे; 
मथ्यन्ता ।रणुधस्मरपहरणं विक्षो*्य भङ्गया सुजाः 
खण््यन्तां च शुइविवस्गनदथोत्थानोत्करा. मकाः ॥ २३ ॥ 
। प्रहस्तः-यदाज्ञापयाते महाराजः | ( इति निष्क्रान्तः ) 
( नेपथ्ये महान्‌ कलकलः ) 
( सवै ससंभ्रममाक्र्णयन्ति ) 
( पुनर्नेपथ्ये ) —_ MOM sis. DT 
निदेशाक्षरमालिकापरिप्रहाय-निदेशः-भाज्ञा, तदक्षराणि मालेव तत्परिग्रहाय= 
तद्दहणाय । भवदादेशं झातुमित्यथः । उत्कण्ठते = उत्सुक भवति । 
त्रोव्यन्तामिति० सुवनप्रख्यातसारोद्वतः जगद्विदितपराक्रमसगवेः परव्याक्षेपिमि 





शवुमहकः राक्षस! असितः सवतः अगंलानि द्वारावरोधकीलाः त्रोटयन्तास्‌ अपक्रिय 
न्ताम्‌ , पुरगोपुराणाणि लक्कानगरबदहिद्वाराणि च पाट्यन्ताम्‌ उद्घाटयन्तास्‌ , भीता 
हि द्वाराणि पिधाय तिष्ठन्ति, वीराणामस्माक तथावस्थानं हास्याय स्यादित्याशये- 
कम्‌ । .अङ्गयाकोशलेन रिपुघस्मरप्रहरणम्‌ श्ुसम्बन्धिभयानकमस्रजातस्‌ 
विक्षोभ्य विनाश्याकार्यकारि वा कृत्वा सुजाः स्वबाहवः मध्यन्तास्‌ आस्फाल्यन्तास्‌ । 
सुहु्विचएगनतरृथोत्थानोत्कटाः छुथाभाषणव्यर्थप्रयासाभ्यां कडुभावं {गताः मकटा 
वानरा खण्ड्यन्तास्र च। यथेच्छं वत्त्वं यूयं न वो भयं, शन्नवोऽचिरमेव विनष्टा 
का शर ` 7 7 9 । वमी 
महस्त~महाराज ! आज्ञा सुनना चाहता हू । 
राचण--कया इसमें भी आज्ञा पूछी जायगी ! 
हमारे वीर राक्षस ! जिनका पराक्रम त्रिलोक प्रख्यात दै, अगेछोंको तोड़ दे, नगरके 
गरको पाट दें, शघुसंहारक असों से तैयार होकर व्यर्थे कूदफान मचानेवाले वानरोको 
खण्ड-खण्ड कर दें॥ २३॥ | 
भहस्त--महाराजकी जो आज्ञा । ( निकलता है) 
( नेपथ्यमें महान्‌ कलकल ) ` 
( समी उत्युकतासे सुनते हैं )' 
(फिर नेपथ्यमें ) .. ` 
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पन सिक सहावीरचरितम्‌ 





वध्यन्ते 5खपपुङ्गवाः प्रतिभयाभोगेः ष्लवङ्गाधिपै- 
वध्यन्ते च वितर्दिकाः प्रतिदिशं इत्ते रदोसूधोसि:। 
डिद्यन्ते च बहिः प्रपित्सव इसे मध्ये छुधान्धाः छषणा- 
द्वद्यन्ते पुरगोपुराः प्रतिदिशं क्षिप्तेश्व गण्डोपलेः ॥ २४ ॥ 
रावणः--( ऊध्वमवलोक्य सक्रोषमुख्लेद्य च.) कथमेते तपस्विपच्तपाता- 
इनात्मज्ञा वासवपुरःसरा दिवौकसोऽपि मत्सरिणो विज्षुन्यन्ते | तद्देवि ! 
त्वमभ्यन्तरे प्रविश । अहसपि तावत्‌--- 
केश्चिहो्िः प्रमत्तान्म्लवगपरिद्यढान्दिक्ष विक्तिय्य दक्ष- 
रन्येः पिष्दापि युद्धाभिनयचिधिनरौ तौ तपस्विभरोही । 


a साया 

वध्यन्त इति० प्रतिभयाभागः भयुरविस्तारः प्लवज्ञाधिपः दानरयूथपः अख- 
पपुंगवाः राचसमुख्याः बध्यन्ते हन्यन्ते, कृत्तेः छिन्नः अदोसूद्धसिः अमीषां रक्षलास्‌ 
'शिरोमिः वितदिकाः वेदयः प्रतिदिशम्‌ सर्वासु दिछ वध्यन्ते निर्मीयन्ते। वहिः 
प्रपित्सवः रणाङ्गणाइहिदें प्राप्तुसिच्छुव इमे क्र्धान्धाः कोपकळुपाः रासः मध्ये 
मध्ये मार्ग क्षणात्‌ छिद्यन्ते खण्डथन्ते, दिशि चितेः प्रक्षिसेः गण्डशेलेः चु्रपवतः 
पुरगोपुराणि नगरबहिद्वाराणि भिद्यन्ते त्रोटयन्ते च। “भयङ्करं प्रतिभयस्‌' “द्गन्या- 
दोऽस्रप आसरः “स्याद्वितर्दिस्तु वेदिका’ इति सवंत्रामरः । दीघोंकारेचॉनरयूथप- 
तिमिः क्रव्यादा हन्यन्ते, तेपां शिरांसि च च्छिरवा वेद्यो निमींयन्ते, शुद्धारपलाय्य 
'जिगमिपवो राक्षसा मध्येमार्ग व्यापायन्ते, दिशि छिप्तामिः शिलाभिश्व पुरगोपुराणि 
भिन्त इत्येवं संहारलीला प्रवत्तत इति भावः ॥ २४ ॥ 

तपस्थिपक्षपातात्‌ = रामविषयकस्नेहातिरायात्‌ । अनात्मज्ञाः = स्वरूपपरिचय- 
हीनाः, रावस्याज्ञावशगा वयमिति न स्मरन्त इत्यर्थः। चासवपुरस्सराः = इन्द्रादयः । 


दिवौकसः = देवाः । मत्सरिणः = मद्विषये द्वेषधराः। विहुस्यन्ते = भिद्यन्ते, मदीयं 
पक्ष विहाय रामपक्षे गच्छन्तीत्यथंः । कि न 

कैञ्चिदिति० अपगतकरुणः निद्यः सन्‌ केश्चित्‌ कतिपयः दोर्भिः बाहुभिः प्रमत्तान्‌ 
_ अनवधानान्‌ गर्वयुक्तान्वा प्लवगपरिवृढान्‌ वानरमुख्यान्‌ सुग्रीवादीन्‌ दिक्ल विक्षिप्य 


भयानक वानर्रोसै राक्षणगण मारे जा रहे हैं, इनके कटे हुए शिरोंसे हर ओर बेदियाँ 
बनाई जा रद्दी हैं, बाहर भागतेके समय बीचमें ही ये काटे जा रहे हैं और 
पुरद्वार तोडा जा रद्दा है ॥ २४॥ क | NR Se: 

रावण--( क्रोधसे ऊपर ताककर ) यह . इन्द्र आदि देवता भी तपस्विके पक्षपातसे 
-डाही बन रहे हैं । इसलिये देवि! तुम भीतर जा। इम भी तब तक-- 

निय वनकर कुछ हार्थोसे वानरोंको दिशाओं पर फेंककर दूसरे हार्थोसे बीरता 
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| षष्ठोऽङ्कः .. २६६ 
ज >>> 
दिषेः रुष्ट स्वचेतःप्रतिफलितबुथारन्ध्रमात्र्रचिष्टा- 
न्दुछासननेचिष्टपानष्यपगतकरुणस्तेरविभनचिः स्वकाराम्‌ ॥ २५॥ 
( इति विकटं परिक्रम्य निष्कान्तः ) 
र ततः प्रविशति रथेन सपरिवारो वासवः सूतश्व मातलिः ) 
, सातालः---देव दिवस्पते ! यथा तावदधिलङ्कमेषः- 
संचतंगक टवियतेसश्चपाथोनाथोमिंव्यतिकरविश्रमप्रचण्डः । 
निर्घोषः स्फुरति श्रं परःसहस्नव्यावल्गत्प्रवलगतायतास्रपाणाम्‌ ॥ 


नानादिछ शिष्स्वा अन्यैः दचेः युद्क्रियापदभि दोधि उद्वासने कडा युद्धक्रियापड्मिः दोर्भिः युद्वाभिनयविधिनरौ वीरचे- 
शानुकरणपरायणो न तु वास्तविकवीरौ तौ तपस्विप्ररोडी तापसाङ्करो रामळच्मणौ 
अपि पिष्ठा विनाश्य शि्टे सुमीवादि्तिपरामळचमणपेषणक्रिययोरुपयुकतभ्योऽन्यैः 
शुज स्वचेतसि अ्रतिफलितम्‌ उद्बुद्ध यद्बृथारन्ध्रम्‌ सामान्यच्छिद्रम्‌ रामेण 
सह वररूपस्‌ तन्मात्रप्रविशान तावतेव मदाश्रयत्यागेनाश्रयान्तरान्वेषिणः दुष्टान्‌ 
चित्रोहग्रबुचान्‌ न्नेविष्टपान्‌ देवानपि कृष्ठा बछादाकृष्य तेः देवेः  स्वकारास स्वीयः 


बन्धनागारस्‌ विभसि पूरयासि । देवान्‌ बध्वा कारागारे थः - 
इ रस पे न्‌ स्थापयासीत्यथः। खग्ध 


वस्पते = देवेन्द्र ! अधिळङ्गस्‌ = लङ्कायास्‌ , एषः = निघोंपः। 
संवत्तैति० संवत्तें ्रळयकाछे प्रदकविवत्ताः प्रादुभूंतप्ळावनकर्माणः ये सप्त पाथो- 
नाथाः ससुद्राः तेपामूर्मयस्तरङ्गाः तेषास्‌ व्यतिकरस्य अन्योन्यसङ्गमस्य विश्रमः 
विछासस्तद्वत्‌ प्रचण्डः घोरः परस्सहस्राणाम्‌ सहस्राधिकानास्‌ व्यावक्गतास्र इत- 
स्ततः सञ्चरतास्र प्रबलानाम्‌ गतागतानास्‌ रणभूमि गच्छुतान्ततश्वागच्छुतास अरः 
पाणास निर्घोषः कोलाहलः खुं स्फुरति अत्यथेसुज्जुर्भते । भ्रलयकाछे वर्धमा- 
चानां सप्तानामपि सागराणां जळानि परस्पर मिलन्ति तेषां तरङ्गस्य अमं जनयन्तः 
परस्सहखा राक्षसा रणभूमौ गतागतं कुर्वन्तः समधिकं शब्दायन्त इत्याशयः । प्रह- 
पिणीचृत्तस्‌ ॥ २६॥ | 
वाचा वनानेवाले तपस्वियोको पीसकर अपने हृदयमें कल्पित छिद्र द्वारा भीतर पेठे देवोंको 
खींच-खींचकर उनसे अपने कारागारको भर देता हूँ ॥ २५॥ 
( भयानक गतिसे प्रस्थान ) 
( रथारूढ़ सपरिवार वासव और सूत मातलिका प्रवेश ) 
सातछि-देव खर्गाधिप ! लक्कामँ जो यह-- ' 
भळ्यकाछिक समृद्ध सप्तसागरकी तरज्ञोंके परस्पर टकरानेके कारण अत्युम् शब्दके 
समान यह जो निर्घोष राक्षसों द्वारा किया जाता है ॥ २६॥ ' 2 :. 
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२७० महावीरचरितम्‌ 


अजीज घात म पर डाका कारका काका काडा काका रारा डमा कक कक आता. 








तथा तकेये युयुत्सया निर्यियासति नक्तंचरचक्रवर्तीति । 
ञासवः--सूत ! पश्य पश्य- 
इढतरमभियोगं घीच्य रक्तोचिनेता 0 
सह तनुजसगभेप्रेष्यरक्तःसहरे! ! 
सरभसमरराणि दागपावुत्य विद्रा- 
वितनिखिलवनौका निर्गतो «ये नगर्याः ॥ २७॥ 
( शब्दश्रवर्ण नाटयित्वा ) आः ! क एष कौवेयाः ककुमः कणत्कनक- 
किङ्किणीजालमालिना विमानेन सरभसमित एबाभ्येति | 
निर्वर्ण्य चळ CT छप Ee पे 
सूतः--( निवेण्यं ) देव ! भवतेव गन्धवराज्याधिपत्यासिषेकछतमहा- 
प्रसादश्चित्ररथः | i 
er उपाए: पा 
तथा निर्घोषाकर्णनेन, तर्कये = अनुमिनोमि, युयुत्सया = युद्धेच्छुया, नियिया- 
मिच्छति, नऊञ्चरचक्रचत्ती = राक्षसराजः । 
सिलि रक्षोविनेता रा्सराजः अभियोगम्‌ दाजुङ्कताक्रमणस्‌ इडः 
तरस्‌ अतिप्रवलम्‌ वीचय दृष्टा तचुजाः पुत्राः सगराः सोद्रञ्रातरः, श्रेष्याः स॒त्याः, 
र्सां सह्राणि च तेः सह सरभसम्‌ वेगेन अरराणि कवाटद्वाराणि अपाञ्चत्य 
उद्घाटय द्राक्‌ झटिति विद्रावितनिखिळवनौकाः ताडितसकळ्चानरवर्गः नगयाः 
छङ्कायाः निर्गतः वहिरायातः। अयमाशयः--यथाऽयं कलकलः प्रोञ्जिहीते वशा 
मिनोमि-सर्वान्‌ सहायकान्‌ पुत्रसो दरग्टत्यादीन्‌ सह इत्वा द्वाराणि उद्ट्य 'र 
योदूधुं नगर्या त सदाय साछिनीवृत्तस्‌ ॥ २७ ॥ 
कौवेयाः = कुबेरपालितायाः, उत्तरस्या इत्यर्थः, कळुभः-दिराः, छणस्कनककिः 
ङ्विणीलाळमाछिना = सशन्दस्वर्णनिमितुद्‌ घण्टाससूहपरिच्रुतेन, चिमानेन = व्योम- 
यानेन, सरभसम्र = सवेगम्‌, इतः = पुतद्दिगभिसुखम्‌ , अभ्येति = आगच्छति । 
गन्घर्वराज्याधिपत्यामिषेककृतमहाप्रसादः=गन्धवंराजपदेऽसिषिच्य छताचुग्रहः । 
चित्ररथः = तन्नामकः । 
ˆ उससे पता चलता है कि राक्षसराज लड़ने निकल रहे हैं 
- चासव--सूत! देखो, देखो 
जोरोंकी चढ़ाई देखकर राक्षसराज पुत्र सोदर नौकरोंके साथ हठात्‌ दरवाजे खोलकर 
कशा भयातुर करता. हुआ. नगरीसे निकछ रहा है ॥ २७॥ य 
( शब्द सुननेका अभिनय करके ) आः.! यह कोवेर दिशासे कौन आः रहा हे 
गनने सोनेको किडणीमा्य खनखना रही है! 
आ र्हा देखकर ) आप ही के द्वारा गन्धवराज्यप्र अमिषेकसे-अनुग्रह्वीत चित्ररथ 
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षष्ठोडछः २७१ 











( ततः प्रविशति विमानाधिरूढखित्ररयः ) 
` चित्ररथः--जयति जयति देवराजः | 
वासव:--गन्धवराज ! समरदिहक्षानिभर किं चेतः ? 
चित्ररथः-—तद्प्यन्यदपि । 
वासवः--किमन्यत्‌ ९ 
चित्ररथः-अलकेश्वरनि देशः । 
वासवः--कीदृशः ९ 
न्वित्ररथ—= 
दुचांधो जनिदिवसान्मम प्रवृद्ध' को ऽष्याधिः प्रवलतमो ऽथवा त्रिलोक्याः 
तस्येद्‌ निघनदिन चिधेविलासात्कल्याणी परिणतिरस्तु वान्यथा चा ॥२८॥ 
तद्वगन्तुसहं प्रहितः | ` 
समरदिइत्तानिर्भरम्‌ = युद्ध दर्शनायोस्क्रण्ठितस्‌। 
अळकेश्वरनिदेराःन्कुवेरस्याज्ञा । 
दुवांथ इति० ( यस्य राचणस्य ) जन्मदिवसात्‌ उत्पत्तिवासरात्‌ मम अथवा 
त्रिलोक्याः लोकत्रयस्य कोऽपि' असाधारणः प्रबळतमः अतिदारुणः दुर्चाघः अप्रति- 
विधेयः आधिः मनोव्यथा रावणङ्ृतोरपीडनजन्या वत्तत इति शेषः। विधेविलासात्‌ 
आग्योद्यात्‌ तस्याधेः इदम्‌ निधनदिनस्र समातिवासरः, रामेण रावणवधस्य संभा- 
वितत्वादेचसुछस्‌ । कल्याणी शोभना अन्यथा तद्विपरीता वा परिणतिः परि 
णामः अस्तु। अद्ास्माकमाधेः शान्तेदिने तत्र जयः क्यो वा जायतामिति भावः ॥२८॥ 
तद्वगन्तुस्‌ = युद्वपरिणामं ज्ञातुस्‌ । प्रहितः = प्रेषितः । 


( विमानारूढ़ चित्ररथका प्रवेश ) 

चिन्नरथ--जय हो देवराजकी । 

चासच--गन्धवेराज ! क्या युद्ध देखनेकी इच्छा है ! 

चिन्ररथ-त्रह भी दै कुछ और भी । 

चासव---ओर क्या ? 

चित्ररथ--अलकेश्वर की आज्ञा । 

चासब---कैसी आशा ? 

चिन्नरथ--हमारे जन्मसे लेकर जो आधि हमारे हृदयमें चली आ रही: है और 
जो विखकी- आधि है, उसकी आज समाप्तिका दिन है, देखें कैसा परिणाम होता.है १ ॥२८॥. 

यही जाननेके लिये मुझे भेजा है । 
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वासवः-सङ्ुल्यानामप्येष मनोरथः ९ 

चित्ररथः--किं चित्रं सहजाः किल ते मिथः शत्रवः । कृत्रिमतापि 
निघिपुष्पकादिहरणवृत्तेदुवत्तस्य सुप्रथिता । अथवा .. 

याचत्रिलोक्यां किल जन्तुजातं तत्खर्धमस्योदतदुः्चरिञेः। 

कद्थितं भ्रीरघुनन्दनस्य प्रीत्या विधत्ते विजयप्रतीक्षाम्‌॥ २६ ॥ 

वासवः -( निरूप्य ) गन्धर्षराज ! यदिद्मधियकातः सुनवेलाद्रेरः 
काण्ड एव प्रबलकिलिकिलाकोलाहलसुखरितहरिन्सुखं बलीझुखचक्रम- 
क्रममेवोच्चलितम्‌ , तथा मन्ये पतितमेव भ्रहरणेरिति । 


सकुल्यानाम्‌ = पुकङुलजातानाम्‌ „ रावणवेमात्रेयो हि ङवेरोऽतः सङ्ण्यस्तस्य 
सः । एष मनोरथः = वधकामना । 
कि चित्रम्‌ ? = किमाश्चर्यस्‌ ? सहजाःनभ्रातरः, मिथः = परस्परस, एतत्स्वाभा" 


विकशत्नत्वपरम्‌ , छन्निमशञ्जुताऽप्यनयोरस्तीत्याह-“ङृत्रिमताऽपि’ इति, क्रियया- 
निदत्त कृत्रिमस्‌ , तस्य भावस्तथा । निधिः = घनराशिः, पुप्पकस्‌ = विमानसेद्‌ः । 

हुचृत्तस्य = दुराचारस्य । रावणङुचेरौ वमात्रेयतया सहजशन्नु ,- निधिएुण्पकादि- 
हरणेन दुुंत्तोञ्यं रावणः इन्रिमशन्रुरप कुबेरस्य जातस्तढुभयथा शान्रोरस्य चधेच्छा 
तत्कृते स्वभाविकीति नाश्चयं कार्यमित्यथंः । 

यात्रदिति० त्रिकोक्याम्‌ त्रिभुवने यावत्‌ जन्तुजातम्‌ ग्राणिवर्गः किळ तत्‌ सवस 
अस्य रावणस्य उद्वतदुश्चरित्रेः अगवंदुराचारेः कदुर्थितस्‌ उत्पीडितस्र सत्‌ प्रीत्या 
स्नेहेन श्रीरघुनन्दनस्य विजयप्रतीक्षाम्र कुरुते कदा विजयो अविप्यतीव्युत्सुकया 
चित्तवृत्याऽऽशास्त इत्यथः ॥ २९ ॥ | 

अधित्यकातः = सुवेळपर्वतोष्वंमागात्‌। 'उपत्यका5द्वेरासचाभूमिरूध्वंमधित्यका' 
इत्यमरः। अकाण्डे = असमये । प्रबटकिळकिलाकोळाइलझुखरितहरिन्सुखम्‌ = उचः 
क्रिङकिलाशब्देन दिशामन्तराछं सशब्दं कुवंत्‌ । वलीसुखचक्म्‌=वनारमण्डळस्‌ । 


वासव-—सगोत्रोंका भी यही मनोरथ है १- . ETD 
चित्ररथ--इसमें आश्चयं क्या ? भाइयोंमें वैर स्वाभाविक है, निधि औरं पुष्पक 
छीनकर कृत्रिम वेर भी बढ़ा ही लिया गया है इस दुराचारी द्वारा । अथवा ' _ . 
इस संसारमें जितने प्राणी हैं सभी इस उद्दण्ड दुअरितके कुक्कत्योसे तकु आं गये हैं 
और स्नेइवश रघुनन्दनकी विजयकामना करते हैं ॥ २९॥ > 
वासव-- देखकर ) गन्धवेराज ! सुवेलपरवतकी चोरीसे एकाएक ' जोरोंका किलकिला 
शब्द उठ रहा है जिससे .दिशाये मुखर हो रही हे. और वानरगण: दोड़ “लगा रदे हें 
इससे मालूम पड़ता है लडाई छिड़ गई । sf Ss अको fle रा 
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चित्ररथ:--देवराज ! पश्य, पश्य-- x 
अयं रक्षोनाथः च्तितिघरशिरोवन्धुरतरे 
EN शट छरपष्ट £ र श्‌ ८.2 
रथे तिष्ठन्यष्ठ; अ्रधनरसनिप्णातमनसाम्‌। 
अुदुजीचाघोषेचेधिरयति दिक्पान्तशिखरि- 
ऱ्य 4७ ३ हु | न 
भातिघ्वानाध्मातेगंगनविवराभोगमभितः ॥ ३०॥ 


AR 

` वासचः--गन्बवराज च तुलाधृतस्तावदनयोबीरसमयोचितः परिः 
करः | ( सावेगम्‌ ) सूत सूत ! सांग्रामिकं मे रथमुपहर रामभद्राय | अहमपि 
गन्धवराजाथिितं विमानसेवाधितिष्ठासि । ( तथा करोति ) 

सूलः यथाज्ञापयति देवराजः । ( इति निष्कान्तः ) 
eo 

घक्रम्जू-संडेय ) उश्चितस्‌ = इतस्ततः प्रधाबितस्‌ । प्रहरणेःन्शब्दैः । सशब्दमित्र- 
स्ततो याचन्ति चानरभटास्तन्मन्ये प्रवृत्त युद्धमिति । 

अयभिति० ग्रथनरसनिप्णातमनसास्‌ युद्वानुरागपूर्णहदृयानास्च चीराणामित्यर्थः 
ग्रः अञ्जगामी अवस्‌ रक्तो नाथः रावणः, क्तितिधरशिरोवन्धुरतरे पवंतशिखरवडदुन्नतानते 
रथे स्यन्दने तिष्ठन्‌ अभितः समन्ततः दिकग्रान्तश्षिखरिप्रतिध्वनाध्मातेः दिगन्तः 
स्थायिपर्दतछुतम्रतिध्वानदीघंः जीवाधोषः औवीरवेः गगनविवराभोगं नभोमध्यभागं 
। , सुहुः युनःयुनः वधिरयति आवृणोति । वीराग्रणीरयं रावणो गिरिश्ङ्गायमाणे रथे 
। तिष्ठन्‌ मौवीरवं करोति स च मोवोरवो दिगन्तस्थायिपर्वतेः प्रतिष्वनितः सन्नधिका- 
यते येन जगड्डधिरी अवतीति भावः । 'वन्धुरन्तून्नतानतस्‌' इत्यमरः। भ्रष्ठोऽग्रगा- 
मिनि? इति सुच्रेण ब्रष्ठशावदो निपाध्यते । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ३०॥ 

न तुळाचतः = अपरिमितः । अनयोः = रामरावणयोः । वीरसमयो चितः = वीर- 
समयः संामस्तदुचितः तदनुकूछः । परिकरः = परिच्छदः । साङामिकम्‌ = युद्धो- 
पयुच्कख्‌ । उपहर = प्रापय । गन्धर्वराजाधिष्ठितस्‌ = चित्ररथाघिरूढस्‌ । 


चित्ररथ--देवराज ! देखिये, देखिये ३ 
वीराग्रणी तथा पर्वेतशिखर तुल्य रथपर आरूढ़ राक्षसराज दिगन्तवत्ति पर्वेताद्वारा की 
गई प्रतिध्वनिसे विशाल मौवींरवद्वारा आकाशदेशको वहरा बना रहा है ॥ ३०॥ 
चासद--दन दोर्नोबी साजसज्जा वीरोचितरूपमें बरावर नहीं दै । ( उद्देगसे ) सूत ! 
भेरा जुझारू रथ रामचन्द्रको दो । मैं गन्धर्वराजके रथपर ही बैठ छंगा । 
| ( वैसा ही करते हैं ) 
सूत--देवराजकी जो आज्ञा ।. जाता है). ..: . 
र्फ सट 
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२७४ महावीरचरितम्‌ 
चित्ररथ:--देवराज ! कथसतिसन्धेयं तुमुलम्‌ । तथा हि— 
रक्तोभिचिपिनोकसां परिवुढेम्वारादपास्तक्ररां 
सुष्टी्ुष्टि कचाकचि पहरणप्रत्तेपसूहात्सजि | 

प्रारब्धं रणकमे डुधेरमिथोनिष्पेषशीयद्ध यु 
निष्ठयूताखझरीभिरेच सरणिदुगम्लश्रामुद्था॥ ३१ ॥ 

अपि च--- के 

चोराणां रुण्डतुण्डप्रविघरनपट्स्फारदोद्‌ण्डलण्ड- 
वयापारक्षिष्यमाणप्रतिभटचिकटाटोपव्मं सः । 








ए रः 


अतिसन्धेयस्‌ = पर्यवेक्षणीयम्‌ । तुसुलूख = घोरं युद्धमिव्याशयः | 
, रक्षोमिरिति० रच्चोसिः राक्षसेः विपीनोकसास्र वानराणां परिदृढेः पतिश्च भह- 
रणप्रचेपमूढात्मभिः शखप्रयोगकुण्ठितचित्तेः सद्भिः आरात्‌ समीपे अपास्तक्मस 
क्रममाहश्य सुष्टी मुष्टि सुश्मिसुशिमिः प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तमिति सु्टीसुष्टि, क्या" 
कचि कचेषु कचेषु ग्रहीत्वेदं युद्ध प्रदुत्तमिति कचाकचि ताइशं रणकमः युद्धक्किया 
तथा तेन प्रकारेण प्रारब्धम्‌ उपक्रान्तस यथा दुर्घरेः सोढुमशक्येः मिथोनिष्पेणेः 
३ शोयंदु*्यः वपुभ्यः भिन्नेभ्यः गात्रेभ्यः निएयृताः प्रवहनाचाः याः 
असरश्भर्यः शोणितोद्गाराः ताभिः सरणिः मागः ढुःसञ्चरा दुर्गमा अभूत । अयसा- 
शयः-रातसा वानराश्च क्रममपहाय प्रहरणप्रक्षेपं च विस्द्त्य सुष्टीसूटि कचाकृति 
युद्धं तथा प्रारभन्त यथा दुःसहप्रहारभिद्यमानेभ्यस्त दङ्गेभ्यः प्रवहन्तीसिः झोणित- 
घाराभियुद्धधरा दुःसश्चरा समजायतेति। 'सुष्टीखरष्टि' 'कचाकचि’ इत्यत्र “तच्च तेनेद' 
मिति सरूपे' इति बहुबीहिः। “आराद्‌ दूरसमीपयोः' इत्यमरः ॥ ३१ ॥ 
वीराणामिति० युद्धाजिरसुवि संग्रामाङ्गगसूमौ चीराणास्‌ युद्धयमानानास्‌ शूरा" 
णास रुण्डतुण्डयोः शरीरमुखयोः प्रविघटने अन्यथाकरणे च्छेदनभेदनादिना देडप्य 
सम्पादने इत्याशयः पटवः दक्षाः स्फाराः विश्ञालाः ये दोदंण्डाः बाहुद॒ण्डाः तेषास 
ये खण्डब्यापाराः छेदनक्रियाः तेः क्तिप्यमाणानि पात्यमानानि यानि प्रतिभटविक- 
माका यः वन्य रुषः सलातर जरद पल 
चित्ररथ--देवराज ! युद्ध कैसे देखा जायगा ? क्याँकि-- 
राक्षस और वानरगण समीपसे इस प्रकर बेतरह कचाकच सुक्कामुक्को और अल प्राप 


कर रहे हैं जिससे एक दूसरेके प्रहार करकर गिरनेवाली रुण्डोसे पृथ्वी पर गई है; 
अतः वहाँ चलना कठिन हो गया है ॥ ३१॥ Fe 


और--वीरोके रुण्डमुण्ड कटे हुए द्वाथपैर और योद्धाओंके ' तिाळ शरीरोंके इट 
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चऽ न्य य्य वर 
कूटः ट कोऽप्येष युदाजिर याचि जल युद्धाजिरभुवि जरठ > 


लीयन्ते यन दाचुप्रपतनविवशा 
चय $ कोरिश; 
वासवः--गन्धवराज ! इत इत;-- शूरकोटा!॥ ३२॥ 


प्रासम्रोतभवीरोहवणदधिरंपराखुष्चुक्क [जिघत्सा- 

[रमा विराजापरतिमतजुदहचद्धायया वारितोष्णाः । 
विश्राम्यन्ति क्षणाथ प्रथनपरिसरेष्वेच सुक्ताभ्ियोगा 

वीराः -=_~ ~ऽ दारजणभरदविरोद्वारदिग्याजिलाजः॥ ३३॥ _ ॥ ३३॥ 


। चित्रकूटाजुकारी चित्रकूटप्वततुल्यः कोऽपि एपः कूरः राचिईश्यते यर शत्रुप्रपतन- 
। विवद्याः सङुङ्तानमण विह्वलाः कोटिशः चहुसंस्यकाः शूरकीराः चुद्रायोद्धारः 

लीयन्ते आत्मानं गोपयन्ति । अयमर्थः--देहयुखसेइनच्छ्ेदृना दिक्रियाप्रवीणविज्ञाळ- 
झुभदम्डव्यापारः परस्परशात्रृणां दीर्घाः कायाः कुता राशोसूयस्थितास्तढुस्थः कूरश्चि- 
अकू इव प्रतीयते यन्न रुण्डसुण्डकूटे प्रागलोळुपाः चुद्रावोराः शत्रपपातभीता निस्त 
निलीय स्तं गोपयन्तीति । खग्धरावृत्तस्‌ ॥ ३२ ॥ कय 
. प्रासेति० वीराः रणम्रवत्ताः योद्धारः मरहारनणभररधिरोद्गारदिग्धाखिळाङ्गाः परः 
इताखपदारणखवदसुकप्रवाहभ्याससमभ्रदेहाः सन्तः सुक्ताभियोगाः त्यक्तयुद्धव्या- 
पारा: भ्रधनपरिसरेघु युद्वाङ्गणेषु प्रासेः ङुन्तेः प्रोतानास्‌ विद्वानास्‌ प्रवीराणास 
भटानाम्‌ उल्वणेन उत्कटेन रुधिरेण पराशष्टायाः लिळायाः जुब्कायाः आग्रसांसस्य 
जिघत्सया सक्षणेच्छुया धावताम्‌ ग्रभाधिराजानास बृहतां गुधाणास्‌ अप्रतिमानि 
सदशद्वितीयशून्यानि यानि तनुरुहाणि छोमानि तेषां छायया वारितोप्णाः निवा- 
रितातपाः सन्तः द्षणार्धस्‌ अधेक्षणपर्यन्तम्‌ विश्राम्यन्ति चिश्रान्तिसुखमजुअवन्ति ।` ` 
सखमहारल्वत्रुधिरव्यापदेहा वीराः ङुन्तविद्ववीरान्तररुधिरसिक्ाम्रमांसभच्तणाय 
भावतां चुदता युध्रागां पच्चेरातपत्रेरिव निवार्यमाणातपाः सन्तः संम्रामभूसावपि 
सणा विश्रान्तिसुखमचुभवन्तीति भावः। "बुक्का खी मांसमः्यं स्यात्‌? इति हारा- 

। ख्धराद्वत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ही जानेसे युद्धाङ्गणमे एक पहाड़ खडा हो गया है जो चित्रकूट-सा दीखता है, जिसमें 
अइओके आक्रमणसे विवश रद्र योद्धा छिप रहे हैं ॥ ३२ ॥ 

चालव--गन्धवराज ! इधर देखिये-- स्ट 

भालेसे विधे झूरवीरोंके शरीरका रुधिरसिक्त नव मांस खानेके लोभमें मँड्रानेवाले 

बड़ी पक्षच्छाया द्वारा जिनकी धूप वचाई जाती है, ऐसे वीरगण शख्त्रप्रह्वारसे 

बैक उरीरभागसे झोणितकी थार निकलते रहनेपर भी थोड़ी देरके डिये उदरे 

दानमें ही विश्राम कर छेते हैं ॥ ३३ ॥ 


| 
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२७६ महावीरचरितम्‌ 


जप” . 
४० खिर वीराः प्रतिम्ुखमु रो भिः सरभसं 
चिपक्षाणां हेतीः प्रतिनियत्ेयातुभचतः । 
विदोणत्वग्भारा दुलितपिशिताश्छिन्षपमलि- 
` _ प्रकाण्डाखिस्रायुस्फुटतरविलच्यान्त्रनिवदः॥ ३७ ॥ 
चित्ररथः--देवराज ! अपूर्वोऽयं रत्तःपतेः संघ्रामावतरणसगेः। तथा हि 
प्रेष्याः संग्रामसीमन्यछजशतड्टतो मेघनादोऽपि पाश्वं - 
_ चाहेऽन्य्ञ प्रचीरेष्वतिविषममदोद्रोधितः झुर्शकणेः | 
कैकस्या बन्धुव्ोऽष्ययमतिविकरः एष्ठतस्तिष्ठमानो- 
ऽष्यास्ते मध्ये निषष्णो रथशिरसि शशं रावणो उविंगाहः॥ 


प्रतीक्षन्त इति० विदीर्णस्वग्भाराः छिन्नस्वचः दुलितपिशिताः छत्तमांसाः छिन्नासु 
श्चमनिषु नाडीषु छिन्नेषु प्रकाण्डेणु दीर्घारिथणु छिन्नेषु स्नाचुष च एफुटतर बिल” 
चयान्त्रनिवहाः प्रकरद्दश्यमानान्त्रसमूहाः वीराः प्रतिनियतथेयाचुअवतः व्यवस्थित" 
घेयंप्रभावात प्रतिझुरूम अभिमुखम विपच्चाणास्‌ हेतीः झन्नूणामरखाण उरोसिः 
वक्षोभिः सरभसम्‌ सवेगम्‌ प्रतीचन्ते गृहन्ति । येषां वीराणां स्वचश्छिन्नाः मांसानि 
दलितानि, धमनीनां बृहदस्थ्नां स्नायूनां च छेदो जातो यद्न्धद्वाराऽन्त्राणि इश्यन्ते 
तेऽपि घेयंप्रभावाद सम्मुखमागच्छुन्ति पराख्जाणि सवेगं दक्षोसिः प्रतीच्छन्ति, तदः 
दूसुतमेषां शूरत्दमित्ति भावः । दिखरिणीवृष्तस ॥ ३४ ॥ 
रक्तःपते: = राक्षसराजत्य । संग्रामावतरणसगः = रणभूऱ्यागमनक्कसः । 
प्रेष्या श्ति० सं्रामसीसनि रणाग्म प्रेप्याः सुत्याः, अनुजशतद तः शतससख्यकश्चातः 
युक्तः मेघनादः इन्द्रजित्‌ पावे वामे भागे, अन्यन्न दक्षिणे पारवे भवीरेु प्रधान" 
योद्श्पु अदिविषमदः अत्युस्करशोरयंगवंः उद्‌बोधितः अकाले जागरित्तश्च छुस्भकर्ण 
अयस अतिविकटः अतिभयानकः केकरयाः रावणसातुः वन्धुदगः ्ञन्रादिः पृष्ठतः 
तिष्ठमानः, रणशिरसि युद्धयूमिमध्ये श्रं दुदिगाहः दुर्घषः रावणः सध्ये सवंशूराणा 


इधर भी--जिनकी देका मांस कट गया है,. त्वचा साफ है, धमनियाँ, वड़ी-वड़ी 
हड्डियाँ और स्नायु कट गई हैं, जिनसे आंतें दीख रही हैं, ऐसे वीरगण व्यवस्थित पैयेकी- 
महिमासे शब्युओंके अस्त्रोंकोी सीनेसे ले रहे हे॥ ३४॥ | 
चन्नरथ--देवराज ! राक्षसराजका रणाझणमे आनेका क्रम तो अपूर्व ही है , 
सबसे आगे नौकर है, उसके पीछे भाश्योसे युक्त मेघनाद उसकी वगलमें दै, बाई 
ओर जयाया गया मतताला कुम्भकर्ण हे, पीछेवी ओर केक्सीके बन्धुगण हे और 
रथपर वह स्वयं दिद्यमान है जो दुविंगाह मालम पड़ता है॥ ३५॥ 
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षष्ठोऽङ्कः २७७ 
>" प््स्स्स्ल्न्न्न्व््व्न्व्व्व्व्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्यि 
वासवः--गन hy [a ० ४०५ 
| क गान्धवराज ' एबमभियोगोद्धुरं द्विपन्तमभिवीद्य्यापि निष्म- 
कम्प एव रामभद्रः । अथवोचितमेवेतत्‌ । यतः--- 
न कम्पन्ते संझामदति किल वाति प्रतिदिशं ` 
सझुन्मूच्छत्साराः कुलशिखरिणः किञ्चिदपि ते |. 
6० ते.$ पि न त्ते ~ = ३० 
न सयांदा ते. प भातजददति गार्भोयंगरिस- 
८ स्झुरह्वान्रह्ाणोऽकलितमदिमानोऽम्युनिधयः॥ ३६॥ 
चित्ररथ:--दुवराज ! पश्य पश्य--- | 
अ'्तमद्व कथमपि यचीयांसञ्चुत्सुञ्य चापा-. 
रोपन्यग्राङ्ुखिकिसलयं मेघनादक्षयाय । 


Sn मर क मर NNN 
` सध्यभागे अध्यारते तिष्ठति । तदेचं सर्वतः छतरक्षाप्रयासस्यास्य अपूर्वा रणप्रवेश- 
क्रम इति भावः ॥ ३५॥ 

असियोयोदुरम्‌=आक्रमणोन्युखम्‌ । द्रिपन्तमस्‌=शज्ञु रावणम्‌ । निप्प्रकम्पः=स्थिरः। 

न कम्पन्त इति० अतिदिश दिशि दिशि झव्झ्ञामरति सबृश्टिके महावाते वाति 
वहति सति ते प्रलिद्वाः सपुन्मूच्छस्साराः अतिदढाः कुछशिखरिणः-महैन्द्रो मलयः 
सद्य: शुक्तिमानजपर्वतः, विन्ध्यश्च पारिपात्रश्च सपेते कुलपवंताः? इति परिगणिताः 
शाः न कम्पन्ते चरन्ति, किलेति प्रसिद्वौ । किञ्च गास्मीयंगरिस्णा अगाधतागी- 
रवेण स्फुरन्‌ प्रकाशमानः वाब्रह्म जलमयी ब्रह्ममूत्तिः येघान्ते तथोक्ताः अकलित- 
सहिमानः अपरिच्छुन्नमहरवातिशयाः ते अम्बुनिधयः ससुद्रा अपि मर्यादा सीमान्‌ 
नप्रतिजहति अतिक्रामन्ति झन्झावाते वास्यपि यथा कुलपर्वता अचलाः, स ुद्राश्चा- 
नतिक्रान्तमर्यादा एव तिष्ठन्ति तथा रामोऽपि रावणे युद्धाय सन्नह्य बहियत्यिपि 


न चञ्चलो सवति महासच्तरत्वादिति भावः । शिवरिणीवृत्तम्‌ ॥ ३६॥ 
भक्तिप्रह्मिति० रघुपतिवृषा राघवेन्द्रः मेघनादक्षयाय इन्द्रजिद्घघाय चापारोप- 
` उ्पग्राङ्कलिकिसळयम्‌ शरासनसञजोकरणक्रियाचपलाङुलिपल्लवस्‌ वाणं सम्दघतमि- 
LN DE SSO अंजलि लीक ल कब 


वासव-गन्धवराज ! इस प्रकार युद्धके लिये सन्नद्ध शुको देखकर भी रामचन्द्र 
अडिग हैं । अथवा यह तो ठीक ही है, क्योंकि 
पानीयुक्त घोर हवाके वहनेपर भी बड़े-बड़े कुलपवेत नहों दिलते और गम्भीर तथा 
` अनन्त जलराशिपूर्ण समुद्रगण कभी भी अपनी मयाँदा नहीं लांबते है ॥ २६॥ | 
चित्ररथ--देवराज ! देखिये, देखिये-- | 
मेघनादकी हृत्याके छिये धनुष चढ़ानेमें तत्पर भ्रद्धानत लक्ष्मणको छोड़कर युद्धवीर 
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२७८ महावीर चरितम्‌ 





पप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्ण्प्प्फ्क्प्प्प्प् 
लक्षीकृत्य प्रधनङुशलं सानुजं रात्तसेन्द्रं ` 
.जञीचां भूयो रछुपतिव्वषा स्पशतः संस्करोति ॥ ३७॥ 
कथमेतदतिदुष्करमिव सन्ये | तथा हि— 
आक्रम्येकेकमेते रजनिचरअडाः कोटिशः शाखचर्षे- 
भास्चद्वंशाप्ररोहं पिदधति परितः योधने यौगपच्याः | 
अथवा कि नाम दुष्करम्‌ | 
एतावष्युत्प्भावावकलितसहिमप्राभवो युचभूमा- 
चिन्धाते शत्रु शास्त्रप्रविदलनफलरपष्वाणाथियोगो ॥ ३८ ॥ 


( समन्ततोऽवर्रेक्य ) अहो ! कथमेते वनौकसोऽपि सहति सपन्नसंगरे | 
स्वामिधानयोगमेव ख्यापयन्तः पञ्चषाः केवलं रामभद्रपादसूलसासेवन्ते | 


व्यर्थ, भक्तिप्रहम आदरनतम्‌ यदीयांसस्‌ कनि्ठञ्रातरं लचमणम्‌ कथमपि उस्सुञ्य 
विहाय-तं तथा ङुर्वन्तमेव त्यवस्वा-प्रधनङुशळं युद्धक्तरियापटुस्‌ सानुजस ङुम्भक- 
णंसमेतस्र राचसेन्द्रम्‌ रावणं छक्तीकृत्य भूयः पुनः जीवास म्रस्यञ्चास्‌ स्पशंतः 
संस्करोति परीक्षते, सञ्यतां वेगुण्याभाचं च निरीक्षत इत्याशयः ॥ अन्दाङ्रान्ताडत्तस्‌॥ 
आक्रेम्येति० योधने यौगपद्याः संमामे सहभूयकार्यकराः पृते रजनिचरभटाः 
राचसवीराः कोटिशः शखवपेः एकेकम सास्वद्वंशप्ररोहम्‌ प्रत्येकस्‌ सूर्यवंद्या्करम्‌ 
रामस्‌ ळच्मणञ्च आक्रम्य अभियुज्य परितः समन्तात्‌ पिदधति आच्छादयन्ति। 
एदौ रामळच्मणौ अपि उस्मरभावौ उह्रतसामथ्यौं अकलितमहिमग्राभचो अपरिच्छेध- 
महत्त्वप्रसुत्वो शञ्लुशस्रप्रविदकनं पराखमथनं फळं यस्य ताहशः स्प्टः स्फुटः वाणा 
सियोगः ययोस्ताइशौ सन्तौ युद्धसूमी संग्रामाङ्गणे इन्धाते दीप्येते। यथा राक्षसा: 
श्चं रामळचमणाचाच्छाद्यन्ति तथा रामळघमणावपि शञ्जुशखाणि दुल्यन्तो स्वं 
पराक्रमं 'च प्रकाशयन्तो युद्धभूमौ प्रकाशेते इत्याशयः । खग्धरावूत्तय्‌ ॥ ३८॥ 
__बनौकसः वानरा धुक्तायुक्तत्वविवेकबक्षिता इत्य्थः। सपत्नसङ्गरे = दाङ, 
रावणको लक्ष्य करके रामचन्द्र अपने धनुषकी प्रत्मश्चाको स्पशंसे टीक कर रहे है ॥ ३७० ॥ 
यह तो वड़ा कठिन मालम पड़ रहा है, क्योंकि-- 
राक्षसगण एक एक सर्येवंशीको एक साथ हजारों शस्जांकी वर्षासे आदत कर दे रहे दै 
अथवा इसमें क्या कठिनाइ दै ? 


यह दोनों खयंचंशी भी शुओंके संहारमें वाणप्रयोग करके अपनी महिमाको फेलाते 


इए रणभूमिमें चमक रहे हैं ॥ ३८॥ 


; ( चारो ओर देखकर ) ये वानर भी लड़ाईमें अपना:दी नाम ऊँचा करना चाहते | 
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TT 
तथा हि— हु 
खय्नीचः स्यन्दनस्यात्रे सोऽङ्गदः पृष्ठतः पुनः । 


पञ्चषा जाम्बचान्मावी लङ्काघीशो पि पाइबयो; ॥ ३६.॥ 
( विचिन्त्य ) हनूमान्पुनः कनीयांसं काकुत्स्थम्‌ । ( सबिमर्शम ) वरमेत 
एव्रोमयथा रामभद्रपादपझोपसेविनः । यतस्ताबदेतेषाम्‌। 
स्वाभिभक्तिश्च धेय च व्याख्याते गात्रमच्ततम्‌। 
र छोभियोगसत्वन्येषां इश्यते दैन्यमण्यलम्‌॥ ४० ॥ 


वासचः गन्धव € T ~ छ 
यः--गन्धनराज ! साइुषे लोके वात्सल्यं नाम केवलमखिले- 


'न्ट्रियवशीकरणचू्णुष्टिः । यतः-- 





सङझ्टे । स्वासिधानयोगम्‌ = स्वनाममहत््वस्‌, अहमेव विजयमर्जयेमित्येवंङपं 
स्वगोरचग्नित्यर्थः । ख्यापयन्तः = प्रकटयन्तः । पञ्चषाः = पञ्चसंख्यकाः षरसंर्यका 
त्यर्थः । सऽपि वानरा युद्धे छग्नाः केवल पञ्चषा रामभद्रसमीपे वत्तन्त इत्याशयः । 

सुग्रीव इति० स्यन्दनस्य रथस्य अग्ने सुग्रीचः पृष्ठतः पुनः अङ्गदः, जाग्ववान , 
आावीलट्केसः विभीषणः, अपि पार्श्वयोः ` वामदक्षिणभागयोः वर्तन्ते ( हनूमांश्च 
छच्मणेन सह ) तदेवं पञ्चपाः कपयः स्थिता इति सिद्धस्‌ ॥ ३९ ॥ 

कनीयांसं काकुत्स्थस = लचसणन्ामावरजं कङ्ुत्स्थवंशदीपस्‌ । 

स्वामिभक्तिश्चेति0 भक्षतस्‌ परेरनाविद्धस्‌ गात्रम्‌ स्वामिभक्तिस्‌ रामभद्रविषय- 
सनुरागस धेर्यञ्च व्याख्याते कथयति ( एषामन्र रामपार्श्वे स्थितानास्‌ स्वामिसक्तिः 
रपि सिद्धा घेयेर्साप प्रमापितस्‌ ) अन्येषां युध्यमानानान्तु रत्तोऽभियोयः परपत्तङ्- 
तमाक्रमणं देन्यब्पलायनाद्यपि अळं पर्याप्त इश्यते ॥ ४० ॥ 


चात्सर्यस्‌ = पुत्रादिकिनिष्ठजनविषयः स्नेहः। अखिलेन्द्रियवश्ञीकरणचूर्णसुष्टिः= 


सकलेन्द्रियवञ्ीकरणसाधनम्‌ । चूण सुश्रिक्षिणी क्षिप्यमाणा वशीकरोति जनम्‌; 


हे, रामके पास तो केवळ पांच ही छः हैं । ड 
रथके आगे सुग्रीव पीछे अङ्गद जाम्बवान्‌ और विभीषण दोनों बंगल में हे, ये ही 


पाँच छः है ॥ ३९॥ 


( सोचकर ) इनूमान्‌ छोटे सूर्यवंशीके साथ हैं । ( सोचकर ) इन्हीं वानरोंने सवेथा 
रामको सेवा की । क्योंकि इनकी 

स्वामिअक्ति और धीरताका प्रमाण इनके अक्षत शरीर ही हैं, दूसरे वानरोंको राक्षसोंके 
भाक्रमणसे कमी दैन्यपलायन भी करना पड़ता है॥ ४० ॥ 

चासव--गन्धवैराज ! मर्त्यैछोकमें वात्सल्य एक ऐसी चीज दै जौ सभी इन्द्रियोको 
वशमें रखती है-- 
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२८० सहावीरचरितम्‌ 
सौमित्रिः छृतइस्तताप्रश्वतिभिन्यूंनो न केश्चिइशुणेः 
सारेणापि पुनः प्रसिद्धमहिमा शोर्या्रणो शाचणिः 
इत्थं तुल्यतरे किल व्यतिकरे शमस्य रशप्रभो - 
उान्योन्यं शारदष्टिरेच चलते दशिस्तयोवेत्सला ॥ ४१ ॥ 
चित्ररथः—देवराज ! युक्तमेषेतत्‌ । एवं वात्सल्यसनुरुध्यन्ते किल 
महात्मानः | ( सादूभुतौत्सुक्यम्‌ ) पश्यतु देवरा जः-- 
सोमित्रेवाणवर्धेरघिकतरममी ममेवेधे प्रविद्धा 
घाचन्तः दमाधरेन्द्रा इब रजनिचराः शेरते शछलोस्लि | 














तदुचुरोधेनेत्थसुक्तम्‌ , यरंग्र हृदये वात्सल्यं स्थिरं तस्य सर्वाण्येवेन्द्रियाणि जितानि, 


वात्सर्यरच्ञाथमन्यपामचुरो धस्यामन्तव्यत्वा दिति भावः । 
सौमित्रिरिति० सोमित्रिः छचमणः कृतहस्तताप्रश्रतिमिः सिद्वहस्ठलाऽदिभिः 
करपि कश्चिदपि गुणः न न्यूनः इन्त्रजिदपेक्ञया न रघुः, शोर्याग्रणीः वीर सावेऽग्रगण्यः 
रावणिः मेघनादः अपि पुनः सारेण यलेन प्रसिद्वमहिमा प्रख्यात प्रभावः, इस्थस्‌ 
एवं प्रकारेण व्यतिकरे ऊचमणेन्द्र जितोरन्योन्यसङ्घप तुह्यतरे ससाने क्लिक रामस्य 
रक्तःप्रभोः रावणस्य च शरबृष्टिः चाणविसर्जनम्‌ एव वळते प्रवक्ते, तयोः राम- 
रावणयोः इष्टिः दत्सला छचमणेन्द्रजितोविपये वात्सल्यपूर्णा । अयमवाशयः- 
ळचमणो युद्धक्रियाकोतिदो मेघनादोऽपि तथेति तयोः -संग्रामः समस्तथापि परस्परं 
दयमानावपि रामरावणो केबल युद्धनिर्वाहार्थ बाणान्वर्पतः, परन्तयोईछी नोग्रता, 
किन्तु चात्सल्यम, मनो युद्धादिरज्य ळदमणेन्द जिद्दिषयकशुभानुध्यानलदिन्त- 
रवादूइञ्चश्च मनोगतभावाववो धदर्पगरूपत्वादिति । झादूळविळीडितं ततम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनुरुध्यन्ते = र न्ति । वात्सढयरचार्थ स्वीयान्‌ प्राणानपि संशये पावयन्ती 


सौमित्रेरिति० अमी रजनिचराः राक्षसाः सौमित्रेः लचमणस्य बाणवञ्चैः वञ्जपदशे 
शारः सर्मवेधस्‌ मर्मणि घाणापहारकप्रहारे स्थाने वेधो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा 


प्रविद्धाः आहताः अधिकतरं धावन्तः समधिक मितस्ततो अमन्तः ( घावन्तः ) 
Ml RI ल्यः ससाधकामतस्तती अमन्तः ९ 


लक्ष्मण यद्यपि हृस्तलाधव आदि किसी: शुणमें न्यून नहीं हैं, मेघनाद मी प्रसिद्ध 
योद्धा है, इस प्रकार यह वरावरका जोड़ दै, फिर भी राम और रावणके केवळ वाण 
ही छूर रहे हैं, ( दिल दोनोंके दूसरी जगह हे ) आंखे तो दोनोंकी वात्सल्यपूर्ण हैं ॥ ४१ ॥ 

चित्ररथ--देवराज ! ऐसा तो चाहिये ही, महात्मा लोग वात्सस्यका इसी प्रकार 
पालन करते हैं । ( आश्वय-औत्सुक्यके साथ ) देखिये देवराज-- 

लक्ष्मणके वार्णेसि आहत होकर पर्वेतोके समान बहुतसे राक्षस समराङ्गगर्मे सो रहे दै? 
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AAA 

रन्तोनाथोऽपि जुरान कतिचन पतितान्‌ चोच्य रामाभियोगं 
सत्याज्या।नएशाङ्की निपतति तरसा मेघनादोपकण्उम्‌ ॥४२॥ 

तदेतदत्याहितमारा& | 
बासवः- गन्धव्रराज ! किमत्र परिच्छेद्यमहिमानः 

name: hs | अपरिच्छेयमहिमानः 
परस्स रजनोचरेन्दा यथास्य चीरस्य किलेकलच्यम्‌ । 

तथा रणेण्बदसुतवोरगोष्ठीभूषायमाणो द्श्चकन्धरोऽपि ॥ ४३॥ 

*चित्ररथ:--दवराज : बहुसिरेकस्यासियोगेडपि थुभोदकंतेत्येतदबहु- 


या राम्‌ । ( \ सचमत्कारम्‌ ) इतोऽवधत्तां देवराज; | 


चमाधरेन्ट्राः पर्व॑ताः इव रणसूध्नि युद्धस्थले शेरते पतन्ति। रक्षोनाथः रावणः 
सपि कतिचन कतिपयान्‌ पुत्रान्‌ पतितान्‌ रणभूमौ वीरभावंगतान वीचय द्रा 
रामाभियोयस्‌ राअसुद्दिश्याक्रमणस्‌ सम्स्यञ्य विहाय अनिष्टशङ्की जमङ्गलमाशंसन्‌ 
तरस्ता वेगेन सेघनादोपकण्ठम्‌ मेघनादान्विकस्‌ निपतति गच्छुति स्पष्टमन्यत्‌॥४२॥ 
अपरिच्छेयमहिमानः = अप्रसेयगोरवाः । कळुत्स्थकुलप्ररोहाः = इद्वाकुवंश्या: । 
परस्सहस्रा श्ति० परस्सहस्राः रजनीचरेन्द्राः राक्षसाः अस्य वीरस्य रामस्य 
एकछच्यस्र एकदुव भेत्तुं शक्यस यथा, यथाऽयं रामः सहल्राधिकान्‌ रात्ञसान्सङ्दे- 
वेकेन वाणेन वेडुं उमः, तथा दशकन्धरः अपि अदूसुतदीरगोष्टीभूषायमाणः आश्चयं- 
जनकरणकोशलाछङ्कारः। यथा रामो वहून्‌ राक्षसानेकेन छक्येण भिनत्ति तथैवायं 
रावणोऽपि युद्धविद्यायामद्सुतपराक्रम इति भावः । उपजातिष्ञत्तम्‌ ॥ ४३॥ 
अभियोगे = आक्रमणे । शुभोदर्कत्ा5न कापि च्षतिः। अबहुव्यक्तिनिष्ठम = 
सर्वजननिष्ठं न अवति-विरळा एवेताइ्ा महापुरुषा ये वहुभिर्युद्यमाना अपि 


अच्ततशरीरा एवाचतिष्ठन्त इत्याशयः । 


इधर रावण अपने कतिपय पुत्रांको मरा देखकर रामपर आक्रमण करना छोड़कर किसी - 
अनिष्टकी आइङ्कासे दौड़कर मेघनादके पास जा रहदा है ॥ ४२ ॥ 

यह वड़ा भयावह होगा ऐसी सम्भावना करता हूँ। 

चासव--गन्धर्दराज ! इसमें भयावहता क्या दै ! यह सूर्यवंशीके अङ्कुर बड़े महिमा- 


शाली हैं । क्योंकि र 
इधर एक साथ हजारों राक्षस इस मद्दावीरके वाणोंके लक्ष्य हो रहे हे, उधर रावण 


भी रणकौशलमे अद्वितीय है॥ ४३॥ | र 
चिन्ररथ---देवराज ! वहुतोंके साथ एक समय लड़ाई हो और कुछ विगड़े नहीं, यह 


वात कम लोगोंमें दोखती है । ( चमत्कृत होकर ) देवराज ! इधर देखिये-- 
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२८२ सहावीरचरितम्‌ 


रक्तोनाथे सरभसमितो निर्गते विग्रहेच्छु 
छुभ्यत्युच्चे रछुपतिरारः कोलितः कुम्भकण; 
कुस्भोऽप्येतां पितुरूपनतां चीक्ष्य वस्था वजुष्मान 
गर्वः कि वा निपतति जवाजाङ्गस; दमाधरेन्द्रश ॥४४७॥ 
( सादूभुतम्‌ ) अहो छिद्रसंचारिता मकेटजातेः | यंत:-- 
उद्दिश्याराद्शरथकुलाङकण्साद्य पतन्त 
सद्य; कुम्भ सघसुथि कपिः कोऽपि मध्ये रुणेघ । 


( सविशेषं निवण्ये ) कथं सुग्रीव एव । ( सविचिकित्सम्‌ ) 








रक्षोनाथ इति ० रक्षोनाथे रावणे सरभसम्‌ सवेगस्‌ इतः स्थानादस्मात्‌ निर्गते 


सेघनादोपकण्ठं चलिते विग्नहेच्छुः संग्रामासिलळाषी रघुपतिशरेः रामसागणेः कीलित 
विद्यमानसमस्तगान्नः उच्चः अत्यथम्‌ चुभ्यति चलितधेयों भवति । कुम्भ 

पुत्रः अपि पितुः स्वजनस्य कुम्भकर्णस्य एतास उपनतास्‌ जाताम्‌ अवस्थास 
विध्यमातसदंगात्रतारूपाम्‌ वीचय वपुष्मान्‌ देहधारी गवः किंवा अङ्गः सञ्चारी 
चमाधरेन्द्रः पर्वतराजः निपतति। रक्षोनाथो यदा वास्सल्येन सेघनादोपकण्ठः 
गतस्तदा ङुस्भकणों रामेण शरवरषेः कीलितः, पितुरिमां दशां वीचय तत्तनयः कुम्मः 


शरीरीगवं इव सञ्चारी पर्वेतराज इच वा पितुरन्तिकझुपसीदतीत्या्यः। उस्म्रेच्षाऽ 


ळड्ठारः । मन्दाक्रान्तादूत्तस्‌ ॥ ४४ ॥ 
छिद्रसञ्चारिता-रन्ध्रप्रवेशशीलर्वस्‌ , यन्न दौर्वल्यं तन्नाक्रमणमिति तात्पर्यार्थः" 
उद्दिश्येति० कोऽपि कपिः वानरःआरात्‌ समीपे आद्यम्‌ ज्येष्ठम्‌ दृशरथकुछाडकूरम 


दुशरयवंशप्ररोहस्‌ रामस्‌ उदर्य रूचयीकृत्य पतन्तम्‌ धावन्तस्‌ छुम्भस्र तन्नामक- 


कुम्भकणेपुत्रस्‌ मध्ये अन्तरा सद्य सपदि सरधभुवि रणभूमौ रुरोध न्यवारयत्‌ । अथ 
Re aint MSS 


रावणके वेगसे इधर चले आनेपर लड़ता हुआ कुम्भकर्ण कुछ घबडा-सा र्दा दै, उसका 
पुत्र उसकी इस दशा देखकर शरीरथारी गवे अथवा जङ्गम पर्वतराजके समान उसके समीप 
आ रहा है॥ ४४॥ 

( आश्चर्यके साथ ) वानरोंमें छिद्र्सञ्रारिता आश्चर्यकी होती दै क्योंकि-- 


रामको लक्ष्य करके कुम्भ आ रहा था। किसी वानरने उसे बीचमें दी 
उल्झा दिया। 


( टोकसे देखकर ) क्यों सुभीव ही तो यह दै ! ( सन्देइसे ) 
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र 


। षष्ठोऽङ्कः २८३. 


दोःस्तस्भाथ्यां सरभसमथापीड्य चिक्तिष्य भूमौ 


कान्त्वाव्येनं प्रतिधविचशो माषपेषं पिपेष ॥ ४४ ॥ 


एतन्तिरीचय निल न सम कर 


खुम्रीवमुप्रतरचिद्रुतिरग्रहीच्च । 
उन्मोच्य सोऽपि निपुणः स्वमचुष्य नासां 
सज्ञा स्वसुश्च युगपत्किल निश्चकत ॥ ४६॥ 
वासचः-—गन्धवराज ! इत इतः | 
लघुरघुपतिरेष राक्षसानामधिभुचि किंच कुमारमेघनादे । 


किमपि ञरितमद्झुतं व्यतानीत्सपदि यथा प्रतिघान्धतामघत्त ॥४७॥ 
रोधात्परतः दोःस्तस्भाभ्यां वाहुदण्डाभ्यां सरभसस्‌ वेगेन एनम्‌ कुम्भस्‌ अपीड्य ' 





निसंथ्य भूमी विच्षिप्य निपात्य प्रतिघविवशः क्रोधविद्वळः सन्‌ क्रान्त्वा दृळयिस्वा 


आषपेषस्‌ सापानिव पिष्ठा पिपेष चूर्णयामास । अछुरशब्दस्य हृयीगतिः-घुरचुप्रत्य- . 


यान्तो हस्वोकारवानेकः, खर्जूरादिस्वादूरचप्रत्ययान्तो दीघोकारविशिष्टो द्वितीयः, 
तदिदं घाचस्पत्ये ७० तमे पृष्ठे द्र्व्यस्र । प्रतिन्यतेऽनेनेति प्रतिघः क्रोध इति 
सारादळी । मन्दाक्रान्तावृत्तस्‌ ॥ ७९ ॥ 

एतदिति० कुम्भकर्णः एतत्‌ स्वपुन्नप्रमथनस्‌ निरीचय निपपात अधावत्‌ , उग्रतर- 
विहतिः श्रे्वेगः सुग्रीवम्‌ अग्रहीत्‌ च। सः सुग्रीवः अपि निपुणः सुचतुरः स्वस्‌ 
आस्मानस्‌ उन्मोच्य कुम्भकर्णाच्याजयिस्वा असुष्य कुम्भकर्णस्य नासास्‌ नासिकाम्‌ 
स्वसुः भगिन्याः शुर्पणखाया लज्जां च युगपत्‌ सहैव चकत चिच्छेद्‌ । कुम्मकर्णना- 
साच्छेदो हि शुर्पणखालजाच्छेदे पर्यवस्यात यतः प्रथमं केवलं संव डिन्ननासिकात्वेन 
ढजासवहत्‌ , सम्प्रति, कुम्मकर्णसहशस्यापि शूरस्य नासाच्छि्ञेति तस्या नासा- 

न लजाजनक इति तात्पयंम्‌ ॥ ४६ ॥ 

लघुरघुपतिरिति० एषः लघुरघुपतिः कनीयान्‌ राघवः लचमणः राचसानास्‌ 

अधिभुवि स्वामिनि रावणे किञ्च ङमारमेघनादे क्रिमपि अद्सुतस्‌ छोकाश्रयंकरसः 


००22200525 RN Se EEE Se eee 
दोनों स्तम्माकार सुजोंसे दबाकर जमीनपर गिराकर कुचरकर आंटकी तरह पीस द्या ॥- 


(भयसे ) _ ` | 
यह देखकर कुम्मकणे दौड़ा और वेगसे सुग्रीवको पकड़ लिया । सुग्रीवने भी 
अपनेको उन्मुक्तकर उसकी नाक और उसकी वहन शुएगखाकी र्यापर प्रहार किया ॥ 
` वासव--गन्धर्वराज ! इधर, उधर । 


छोटे राघवने रावण तथा मेघनादपर कुछ ऐसा अदसुत आक्रमण किया कि वह दोनों. 


कोषान्ध हो उठे ॥ ४७॥ . | 
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भन 





अहह ! इदसतिदुष्करं प्रतिसंविधानसापतितमस्य रघुशिशोः । | 
तथा हि— 
यावन्मन्त्रपभावादनधिगतगतोन्धेधनादयणुचा- 








न्दुभद्यान्नागपाशान्विह्रगपरिदुढाखप्रयोगाद्मधूनोत्‌ । 
तावद्रक्तोविनेत्रा पुनरतिरभर्स मर्मणि क्रोधयूस्ना 
गाढं चिड शातघ्न्या हउुमति सहसा मोहनिष्नो व्यपद्चत्‌ ॥ 
_ चित्ररथः-देबराज ! अयसत्रादूभुततरो बिसदेः । . यदा तु आतुर्मोह- 
साधिगस्य सविलङ्केश्वरादक्रममेव करुणवीराजुभावसावितचित्तवृत्तिस्तथा- 
—— ककत कमित निम nes: 


चरितं व्यतानीत्‌ चकार, ( येन चरितेन ) तो रावणसेघनादी सपदि सद्यः प्रतिघा- 
न्घतास्‌ क्रोधान्धभावम्‌ अधत्ताम्‌ अधारयतास्‌ । प्रतिघशव्दः क्रोधार्थ इति 
आगुक्तम्‌ । पुप्पित्ता्राद्वत्तस्‌॥ ४७ ॥ 

प्रतिसंविधानम्‌ = प्रतिकारविधानम्‌ । रघुशिशोः = छदमणस्य । 

यावदिति० मन्त्राणां प्रभावात्‌ अनधिगता दुर्बोधा गतिः.उपस्थिवियपास्‌ तान्‌ 
अत्यन्तमतकितभावेनागतान्‌ अत एव दुर्भेच्यान्‌ सेत्तमशक्यान्‌ सेघनादम्रणुण्णान्‌ 
इन्द्रजित्मेरितान्‌ नागपाशान्‌ तदाख्यान्यस्राणि विहगपरिय्वर्टाखप्रयोगात्‌ गारुडाख- 
प्रयोगात्‌ यावत्‌ व्यधूनोत्‌ निवारयति तावत्‌ रक्षोविनेत्ना राइसराजेन रावणेन पुनः 
क्रोधभूरना क्रोधातिशयेन अतिवेगेन शतध्न्या तन्नामकाखेग मर्मणि पुरःप्रय् तिमसे- 
स्थळे गाढं विद्वः भ्ठशम्‌ आहतः सहसा तत्तणात्‌ मोहनिध्तः सोहंगतः हनुमति 
हनुमदङ्क न्यपसत्‌ निपतितः। मेघनादेन प्रयुक्तं दुरवगमप्रवेशं च नागपाशं. यावद्वा- 
रुडाखण निवारयति रूचमणस्तावदेव राक्षत्राजः शतध्न्या तमाहन्‌ येनाघातेन 
सूच्छामापद्य छचमणो निकरस्थितस्य हनुमतोऽङ्के पतित इत्यर्थः। सग्घराबुत्तस्‌ ॥४८॥ . 

अदूभुतरः = अत्याश्चर्यकरः, विमदः = सम्प्रहारः । साविळङ्के्वरात्‌ = विभीष- 
णात्‌। आतुर्मोहम्‌ = छचमणस्य मोहावस्थास्‌ । अक्रममेव = युगएदेच । करुणवीरा- 
नुभावभावितचित्तवृत्तिः = करुणस्यानुभाचेः देवनिन्दादिसिः वीरस्यानुभावैः सहाया- 
me nt bn iene कल 


« जहा ! यह बढी कठिन समस्या लक्ष्मणके सामने आ पड़ी है-- 
अबतक मन्त्रप्रमावसे अइस्प्रगति मेघनादयुक्त नागपाशाजको गारुड अखके प्रयोगसे 
छश्मण दूर कर तवतक क्रोधान्ध रावणने उनके ऊपर शतव्नीका प्रहार कर दिया है जिससे 
मूछित होकर वह हुनुमान्‌की गोदमे गिर गये हैं ॥ ४८ ॥ 
चित्ररथ--देवराज ! यहाँ यह अति अद्‌भुत युद्ध हो रहा हे, जव रामने सुग्रीवसे 
लक्ष्मणको मूच्छित सुना, तव उनके हृदयमें एक साथ वीर और करुणरसके अनुभवोंसे 





® 
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८० दर्शनो TT 
विधस्यापि रशानात्सुकः समतरारुष्यत परितः कुम्भकणेप्रमुखया रक्षःप्रत- 
नया, तदा पुनरिदमेव प्रत्यकार्षीत्‌ । तथा हि-- 
पुरा जेता पूर्व जिपुरचिजये यामुद्वह- 
त्स्थिति ताझेचायं रघुपतिदृषाश्रित्य वपुषा । 
कण दर छोनाथानुजमिचुभिराच्छिद्य कणश- 
अमू अस्मीङ्ृत्याप्यनुजमभियात्युत्सुकतमः ॥ ४६ ॥ 
( निवण्य ) अहो वात्सल्यमहिमा रघुपुंगबस्य | येन पुनविषयीकृतमा- 
त्रामेवानुजस्यावस्थामभिजानाति स्म । ( परितो निरूप्य । सहर्षम्‌ ) दिष्ट्या 
स्वस्ति रघुङलङुमाराभ्यामेताभ्याञुत्पश्यासि। यतस्तावदेतयोरस्मिन्‌ व्यस- 








MR री रि 
न्वेषणादिभिश्च भाविता युक्ता चित्तवृत्तिः मनोदशा यस्य तथोक्त, दैवनिन्दादिना 


सहायान्येपणादिना च चुस्व्यमानहृद्यः । तथाविधस्य = सूच्छितस्य । समवा- 
रुध्यत = आन्ुतः । ङुर्भकर्णप्रसुखया = कुम्भकर्णप्रधानया । रच्तः्पृतनया = राक्षस- 
सेनया । प्रत्यकार्षीत्‌ = ग्रतिकारमकार्षीत्‌ । 2 


` युरामिति० पूवर्‌ घुराकाले न्रिपुरदिजये त्रिपुरासुरनाशकाले पुरां जेता शिवः 
याँ स्थितिस्‌ दशा उद्दहत्‌ धारयामास अयं रघुपतिदृपा राघवेन्द्रः वपुषा देहेन 


तामेव स्थितिस्र आश्रित्य क्षणात्‌ इघुभिः शरेः रक्षोनाथानुजम्‌ कुम्भकरणस्‌ कणशः 


सर्वतोभावेन आच्छाद्य आदुत्य चसूस्‌ सेनास्‌ अपि भस्मीकृत्य विनाश्य उत्सुकतसः ` 


सूच्छितञ्रातृदुर्शनायार्‍्युत्कण्ठितः सन्‌ अनुजस्‌ छदमणस्‌ अभियाति अभिगच्छति । 


त्रिपुर विजयका छिकहरंचत्‌ भीषणो भूरवा कुम्भकं बाणेः परिवायं समग्रामपि सेना 


च विनाश्य लचमणझुपसीद्‌ तीत्यर्थः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वात्सल्यमहिमा = स्नेहप्रभावः। विषयोक्कतमात्रास्‌ = जातमात्रास्‌, अचिरो- 
दुभूताम्‌ । अभिजानाति = वेत्ति, स्नेहप्रभावेण तस्य स्थितिमात्मनीव जातमात्रां 


ेत्तीत्याशयः। स्वस्ति = कल्याणस्‌ । उश्पश्यामि = तरक॑यामि। व्यसनमद्ाणंवे = 


उनका हृदय भर आया और वह रुक्ष्मणको उसी स्थितिमें देखने चळे, मागेमें उन्हे कुम्मकणे 


प्रभृति राक्षसोंकी सेनाने घेर लिया, फिर उन्होंने यही तो किया 
जैसी त्रिपुर विजयकालमें शिवजीकी स्थिति थी उसी स्थितिको रामजी अपनी” देहमें 


भाभ्रितकर क्षणभर में कुम्भक्णको बाणोंसे आवृत कर के सेनाको भस्मसात्‌ कर अपने अनुजको. 


चले जा रहे हैं ॥ ४९ ॥ 
( देखकर ) धन्य है इनका वात्सल्य ! इनको लक्ष्मणकी मूच्छाका शान तत्काल ही हो 


गया । ( चारों ओर देखकर-हर्षसे ) दोनों रघुकुलकुमारोका कल्याण ही देखता हूँ. । रावण. 
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२८६ महावीरचशितम्‌ 





नमहाणेवे यातुधानाधीशेनापि सपरिवारेण कुम्भकर्णवधात्संशन्तम्‌। 


( पुनरेतौ निवंण्यं ) कथमद्यापि प्रमुग्धावेव ! विषमो ध्यानव्यतिकरस्ताव- 
दापतितः | यतः-- 
बहुच्छलानि रक्षांसि रिपवस्त्ववराः स्वयम्‌ । 
एषावस्थापि कपयः सद्दायार्तेऽपि विज्लवाः ॥ ४० ॥ 
तत्किसुपक्रमं देवमत्रेति न जाने | 
वासवः--गन्धवराज ! किसेवमाशङ्कसे | परय । जीवत्प्रतिबोधितः 


किलायमचिन्त्यमहिश्नां प्रथमः प्राभज्ञनिः | संप्रति-- 





'ढुम्खसागरे । यातुधानाधीशेन = रावणेन । सम्ञ्रान्तस्‌ = खेदाञ्चलितस्‌, अन्यथा ` 


तस्मित्सुस्थे किमप्यनर्थान्तरमप्यापतेदिति भावः । प्रसुग्धो = सूच्छितो । विषमो 
ध्यानन्यतिकरः = दारुणश्चिन्तायाः सम्बन्धः । आपतितः = उपस्थितः ॥ 
वहुच्छलानीति० वहुच्छुछानि नानाविधमायाप्रयोगचतुराणि रक्षांसि राउसाः 
'रिपवः शत्रवः, स्वयस्‌ अवशः सूछांगतः, अवस्था अपि दशाऽपि एषा भीषणा, कपयः 
चानराः सहायाः, तेऽपि वानराः विक्लवाः रामळचम्रणयो सच्छा इृष्ठा किङ्कतव्यविसूढ़ा 
इत्यर्थः । अतश्चिन्तास्थळमिति भावः ॥ ५०॥ 
, ` किसुपक्रमस्‌ = किं विघातुकासम्‌ । देवस्‌ = आग्यम्‌ । विषमायामस्यां स्थितौ 
'दुवे किं चिकीर्घतीति न वेञ्मीत्याशयः । 
एवमाशङ्कते = इस्थस्‌ सम्भावयसि । जीवप्रतिबौधितः = जीवंश्चासो प्रतिबो- 
धितः। हनूमान्‌ जीवति वृत्तमिदं छचमणमूच्छोरूपं प्रतिबोधितः सूचितश्च, तदाऽ 
जनिष्ट नाशङ्कनीयं तस्यासाध्यसाघनप्रसिद्धत्वादित्यर्थः । अक्िन्त्यमहिज्ञास्‌ = उप्र" 
सेयप्रभावाणास्‌ , प्रथमः = आद्यः अग्रणीरिति यावत्‌ । प्रामञ्जनिः = प्रभञ्जनस्य 
वायोरपत्यं प्राभञ्जनिः हनुमान्‌ । 





मी इनकी मूच्छोंके समयमें कुम्मकर्णके मारे जानेसे घवड़ा उठा था। ( फिर इन्हें देखकर ) ; 


क्यों अवतक मूच्छित ही हैं ? बड़ी चिन्ताकी वात है । क्योकि-- 
राक्षस बड़े मायावी हैं, स्वयं मूच्छित हैं, यह अवस्था दै, सहायक हैं वानर, उनकी 
दशा अच्छी नहीं वे भी विहल ही हैं ॥ ५०॥ 
न जाने भाग्य क्या करनेको है £-- 


' घासव्-गन्ध्वराज! आप क्यों इस तरद्द चिन्तित हैं १ देखिये, हनुमान्‌जीको 
संजीवनोषधि छानेके लिये कहा गया है, अभी-- 
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उत्स्फ्जत्रोमकूपः प्रलयपरिमिलत्पांशवर्षाउक 
कल (कचिद्सु्राभपुच्छाप्रतिमविचलनापास्तनच्तत्रचक्रः । 
त्डुझ्याचरूपव्यचसितिरधिकं पयेवष्लुत्य गत्वा 
कापि घाइः क्षणाधात्कमपि गिरिमसावाहरन्नाजगाम ॥५१॥ 
चित्ररथ:--( विभाव्य । सोज्ञासम्‌ ) देवराज ! पश्य-- 
यथा चन्दालोक कुखुदनिचद्वश्वम्वकमणि 
 उंषत्सारस्तत्त्वासतमपि भवाम्भोनिधिगतः । 

तथा संभाव्येतो हचुमदुपनोताद्रिमर्त . 

| भटित्युजम्सेते किमपि गहनो वस्तुमहिमा ॥ ५२॥ 
. उत्सकूजदेति० उत्स्कनबोमरफ रेमात प्रय्रतपपउउतउततगत्ञ उत्स्कूजद्रोसकूपः रोमाञ्चितदेहः प्रलयप 

म्ये करपावलानसमये परिमिलतास अन्योन्यं सतर क च 
'धूलिबुटीनास अनुकारी सहशः, ( आकाशात्‌ पततः पिङ्गवर्णस्य हनूमतो रजोवृष्टि- 
सास्यस-आज्ञाशात्पतनेच ्रळ्यकालो दीर्णानळङतपिङ्गमावेन च रजसो वृष्टेः ) किञ्चि- 
दूसुझन्‌ इपर्कुटिलस्‌ यद्‌मपुच्छुस्‌ पुच्छाग्रभागस्तस्य अप्रतिमविचळनात्‌ असाधा- 
रणसञ्चारात्‌ अपास्तनक्षत्रचक्रः निम्र हणः, .भूज्ना बहुतरम्‌ औस्सुक्यानुरूपब्यव- 
'सितिः उत्कण्डानुकूलष्यवसायः प्राज्ञः बुद्धिमान हनूमान्‌ अधिकं परयंवप्लुत्य उत्प्लुत्य 
छापि यस्वा क्षणार्धाव्‌ कमपि गिरिम्‌ पर्वतम आहरन्‌ नयन्‌ आजगाम आयातः। 
जास्बवदादिभिरोषधहरणार्थसु्तो हनुमान्‌ रात्रौ तत्र पवते ओषधिं परिचेतुमपारयन्‌ 
पवतसेवाजहारेति कथात्र स्मत्तव्या । जग्धरावृत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हे यथेति० कुसुदनिवहः कुमुदुपुष्पचयः चन्द्रालोकस्‌ इन्द्रप्रकाशस्‌ , इषत्सारः 
हधातुः चुस्वकमणिस्र अयस्कान्तम्‌, भवास्भोनिधिगतः संसारससुव्रपतितः तस्वा- 
“तरस तच्वज्ञानरूपमम्चतम्‌ यथा, तथा पुतो रामरूचमणों हनूमता उपनीतस्य 
आनीतस्य अदेः गन्धसाद्नस्य दोणादेर्वा मरुतस्‌ वायुम्‌ सम्भाव्य निषेव्य उजुग्भेते 
विकासम्‌-प्रवोधर-गच्छुतः । यथा चन्द्रभासा कुमुदकुलप्रबोधः यथा च चुम्बकः 


` रोंगटे खड़े हो रहे हैं, प्रलयकाळके समान धूलिवृष्टि उससे गिर रद्दी है, टेढ़ी पूँछसे " 
टकरा जानेके कारण नक्षत्रमण्डल झटका गया दै, औत्सुक्यानुसार व्यापार करके कूदकर 
जाकर एक ही क्षणमें पर्वत लिये हनुमान्‌ आ रहे हैं ॥ ५१॥ 
चितन्नरथ-- देखकर, प्रसन्नतासे ) देवराज ! देखिये 
चन्द्रमा किरणोंसे कुसुदसमूहकी तरह, चुम्बकको पाकर लोइकी तरह अध्यात्मश्चानको ' 
भापकर संसार भाराकुल जनकी तरह इनुमान्‌ द्वारा लाये गये पर्वेतक्री वाको पाकर 
भफुछित दो रहे हैं, वस्तुतः किसी किसी पदार्थकी महिमाविचित्र होती दै ॥ ५२॥ 
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( दक्षिणतो विभाव्य ) कथमेष लङ्केश्वरः । कल्पावसाननिसयाद पाथ 
. इब पाथोनाथस्य राक्तसबलमाकर्षन्पुनरभ्यसित्रमेति | ( विख्रय ) संप्रति 
तु घर्मयुद्धसंभावनाप्रतिहतबहुतरम्रधानव्यक्तिरावणसेघनादशेषमेतद्वाक्षस- 
बलमेताभ्यामचगणितमित्येतावप्युमो न गणयन्ते परःसहस्मसप्यस्रप- 
कीटाः | ( पुनलेक्ष्मणं निवेष्य ) एवं तु-- 
शाणोत्कीणो मणिरिव घनास्भोदसुक्तो विवस्वा- 
'निम्कोशोऽसिरडिति विगलत्क शुकः पन्नणेल्द्रः । 








मणिना छोहस्य धातो राकर्षणरूपः प्रबोधः, यथा वा भवसागरनिसझ्चानां तत्वज्ञानेन 
मोक्षरूपः प्रबोधो जायते तद्टद्नुमदानीतस्य द्रोणाद्रे रोषधिगन्धसर्टुदं वायुं निपेञ्य 
रामळचमणो मूच्छ विहाय प्रबुबुधाते इत्याशयः। तस्समर्थनायाह-किमपीति० 
बस्तुमहिमा पदार्थप्रभावः किमपि गहनः हुवोंधः। साळोएसाऽथान्तरम्यासश्चालङ्कारौ॥ 
कल्पावसाननिर्मर्यादुम्‌ = प्रलयकाल उद्देळ्स्‌ । पाथो नाथस्यनससुद्रस्य । पाथः=- 
जरम्‌ । राइसवलम्‌ = रचःसेन्यम्‌ । आकर्पन्‌ = नयन्‌ । अभ्यसिन्रस्‌ = दात्रून्भ्रति । 
एति = गच्छुति ।। । 
घर्मयुद्धसम्भावनाप्रतिहतवहुतरव्यक्ति- दुल्येन जनेन तुख्येनाखाढिना यथुद्ध 
तद्वर्मयुद्धस्‌) तस्य सम्भावनया निचारितेतरप्रधानलोकस्‌ । एताभ्यास््‌ = रामळच्म- 
णाभ्यास्‌ । अचगणितम्‌ = ज्ञातम्‌ । एतौ = रामलचमणो अख्रपकीणःन्छुद्ररातञसाः। 
यथाऽऽभ्यां केवलं रादणो सेघनादुश्चेति द्वावेव युद्धयोग्यो ज्ञातो तथा उद्रा राक्षसा 
अपि रामळुचमणो स्वयुद्धयोग्यी न अन्यन्ते किन्तु रादणमेघनादयुद्धयोग्यावेवः 
मन्यन्त इत्याशयः । 
शाणोत्कीणे इति० छघुः कनिष्ठो रघुपतिः छचमणः झञाणोत्क्वीणः शाणोल्लीढः मणिः 
रत्नमिव, घनात्‌ सान्द्रात्‌ अम्भोदात्‌ सेघात्‌ युक्तः बहिर्भूतः विवस्वान्‌ सूर्यः इव; 
निप्कोदाः कोशाज्निगंतः असिः खड्ग इव, विगलस्कञ्चकः विश्लिव्यद्वान्नत्वक पन्नगेन्द्रः 





( दक्खिन ओर, देखकर ) क्या यह रावण दै ! यह प्रलयकाछिक समुद्रकी जळराशिकी 
तरह राक्षसी सेनाको लिये इधर ही .अपने शबुओकी ओर आ रहा है। ( विचारकर ) 
अब भरमयुद्धकी अधिक सम्भावना है, इसलिये इन लोगोंने प्रधान-प्रधान राक्षसोंको साथमे 
भी नहीं लिया हे, और इसलिये कुछ राक्षस इनकी चिन्ता भी नहीं कर रहे हैं । ( फिर 
छक्ष्मणको देखकर ) ऐसे तो-- 

सानपर चढ़ाये गये मणिकी तरह मेघयुक्त सूयंकी तरह म्यानसे निकली तल्वारकी 
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दीव्यत्शुचेलेघुरघुपतिः कनु वा स्यात्किसन्य- | 
द्विव्योषध्या जयति महिमा को ऽप्यचिन्त्यानुभावः ॥ ५३ ॥ 


( निरूप्य ) कथं प्रक्रार दभ क्प रा तसनासीरच रयोभटयो 
घनम्‌ | तथा हि-- न्तमेच कै पराच्सचासीरचरयोभेटयोः पुनरायो- 


शितेचोणेरेके स॒घभुचि परे तीच्णनखरे: 
- क्रियासातत्येनाष्यदमहमिकाक्रान्तमनस: । 
मिथो चिध्यन्ति स्म पवलतमसंमदचिदल- 
जज -रः चोः पि्टातकखुरभिवक्षस्तटभतः ॥-१४॥ त्ल्ितिक्षोदेः पिष्टातकशुरभिचच्तस्तटशतः ॥-५४ ॥ 
सपराअ इव, उचेदीव्यति समधिकतर शोमते। जिस चा स्यात्‌ ? दिव्योषधिः किन्न 
कुर्यात्‌ ? किमन्यत्‌ ? अन्यत्‌ किं वक्तव्यस्‌ ? अचिन्त्यानुभावः अप्रमेयप्रभावः कोऽपि 
दिव्योपध्याः महिमा जयति सर्वोत्कर्षण वत्तते । अयं दिव्योषध्या एच प्रभावो यज्ञ- 





पमणः शखक्षतव्यथां विधूय नवीक्ृतगात्रश्व भूत्वा शाणोज्ञीद़ो मणिरिव मेघमुक्तो : 


भास्कर इन कोशनिर्गतोऽसिरिव त्वचं त्यच्छवान्पन्नय इव चाधिकं दीप्यत इत्याशयः। 
अर्थान्तरन्याससहिता सालोपसाऽलड्कारः । सन्दाक्रान्तावृत्तस्‌ ॥ ५३ ॥ 


घक्रान्तस्‌ = प्रारव्धस्र ।' *"ना च 
आयोधन = युद्धस्‌ । त्र सीरचयो अग्रभागस्थितयो: । सट्योः-वीरयोः। 


शितेर्वाणरिति० क्रियासातत्येन रणरूपञ्चापारस्य नैरन्तर्येण अपि अहमहमिकया 
परस्परस्पद्धया आक्रान्तानि तानि मनांसि येषास ते तथोक्ताः, प्रवळ्तमेन अति- 
गवलेन सम्मदेन यद्वार्थास्फाळनेन विदळन्ती चिदीर्यंमाणा या क्षितिः पृथ्वी तस्याः 
चोदः चूर्णस्‌ तदेव पिष्टातकस्र चूणीक्कतगन्धद्वव्यमेदः तेन सुरभीणि सरान्धानि वक्त- 
स्तरानि उरःस्थळानि येषां ते तथोक्ताः एके सटाः वीराः राक्षसा: शितैः तीचणैः वाणेः 
परे वानराः तीचणनखरैः शुधञ्जुवि युद्चेत्ने परस्परं विध्यन्ति स्म। यद्यपि यु ` सतत- 
अन्नुस॑ तथापि वीराः प्रथसमहं प्रथममहसमित्येचं सपद्धन्ते, प्रवळविमर्देन ज्षितिं चूर्ण- 
यन्ति, तदुत्यं च रजः पिष्टातकमिव तदुरांसि सुगन्धीकरोति ते चान्योन्यं बाणेनं- 
खरश्च युध्यन्त इत्यायः ॥ ५४॥ 
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परह त्वचायुक्त सपंकी तरह छोटे राघव इस समय चमक रहे हैं, क्यों न हो! दिव्यौषधिका 
ऐसा ही अचिन्तनीय प्रभाव है ॥ ५३॥ 
( देखकर ) फिर वानर राक्षस दोनों ओरकी आगेवाळी सेनाओंका युद्ध छिड़ गया । 
कोई तीक्ष्ण बाणोंसे, कोई तेज नखोंसे, एक साथ बारबार प्रहार कर रहे हैं, दोनों 


ओर स्पर्धा जगी हुई हे, घनघोर लड़ाईसे पृथ्वी रौंदी जारही है और उसकी धूळ सभी 


छातीसे लिपटी हुई है॥ ५४॥ 
१६ स्‌० | 
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( सविशेषं निश्चित्य ) तावदन्तरमनयोबेलयोरघिगस्यसानं प्रातःसंध्यायां 
यावदन्घतमसारुणालोकयोः | तथा हि 
प्रतिक्तणमियं रक्षःपृतना च्तीयतेतरम्‌। 
यथा तथा प्लवङ्गानामनन्तशुणतेधते ॥ ४४ ॥ 
बासबः-गन्धर्वेरांज ! पुनरितो महत्कदनसुपक्रान्तम्‌ । 
रक्षोनाथी रघूणां त्वरितमधिस्ुचा रावणिलेदमणेन र 
उन्द्वीभूय प्रहष्यद्सुजवलमदिमाविष्छतेप्यासशिष्ती । 
दिव्यास्त्राणां प्रयोगप्रतिकळृतिसुचितां चामचानो मिथोऽसू 
मूच्डत्कल्पावलानज्वलनपरिसचं सेन्ययोः पर्यदाताम ॥५६॥ 
अन्तरम्‌ = भेदः । अनथोर्यलयोः = राक्सवानरसेन्ययोः । प्रातःसन्ध्यायास्‌ = 
प्रभाते । अन्धतमसारुणाळोकयोः=अन्धकारप्रकाशयोः । अन्न यथासङ्कूथं चिवक्षितस्‌, 
यथा प्रभाते तमःक्रमशः च्योन्सुखं प्रकाशश्च दृद्वयमिसुखस्तद्वद्राक्तससेन्यं ;श्यासि- 
सुखे वानरसेन्यं च दृद्वघमिसुखम्‌, इध्याशयः । - 
प्रतिक्षणमिति० इयं रक्षःपतना राक्षससेना यथा प्रतिक्षणस्‌ क्षणे कणे चीयतेतरास्‌ 
अत्यन्तम्‌ इस्यति, चथा प्लवङ्गानास्‌ वानराणास्‌ अनन्तगुणता अधिकसंख्यता एधते 
वर्घते, यथा राक्षसाः चीयन्ते तथा वानरी सेना वरद्धत इत्यर्थः ॥ ५५.१ 
कद्नस्‌ = अन्योऽन्यसंहारः। उपक्रान्तस्‌ = प्रारघस । 
रक्षोनाथ इति० त्वरितम्‌ शीघ्रम्‌ रक्षोनाथः रावणः रघूणामधिसुवा स्वामिना 
रामचन्द्रेण, रावणिः मेघनादः च छच्मणेन इन्द्वीभूय योडुं सङ्गतो भूर्वा प्रहष्यतां 
प्रसन्नतां गच्छतां सुजबळाना बाहुपराक्रमाणां महिन्ना55विण्कता प्रकाशिता इष्चास- 
शिक्षा धनुर्विद्या याभ्यां तथाभूतो, उचिताम्‌ अनुरूपास्र दिव्याद्चाणास्‌ नागपाशा- 
दीनास्‌ प्रयोगस्य ग्रतिक्ृतस्‌. प्रतिकारम्‌ आप्नुवानो कुर्वन्तो च मूच्छेतः सखद्धस्य 
कइपावसानज्चरुनस्य प्रलयकालिकवहः परिभवं नाशम्‌ सेन्ययोः पयंदातास्‌ ससु 
_ (सावधानीसे देखकर ) इन दोनों सेनाओंमें अन्तर वही है जो प्रातःकालिक सूर्य और 
चन्द्रमाके प्रकाशोंमें । 
राक्षससेना प्रतिक्षण घट रही है और वानरोंकी सेना अनन्त गुण होती जा रही दे ॥ 
` चासव--गन्धवराज ! फिरसे इधर भयङ्कर संहार जारी हो गया । 
. रावण रामसे और मेघनाद लक्ष्मणसे लड़ रहे हैं, दोनों जोड़े अपने वाहुवळ अस्जवियाकी 


पराकाष्ठा प्रकट कर रहे हैं, दोनों दोनों पर दिव्याख़का प्रयोग करते हैं जिससे प्रयकाछिक 
आगकी ज्वालाका अनुभव सकछसैन्यको हो रहा है ॥ ५६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











OS MN *”**४/”*”/”%/”४%/”*,””%-”"*/”"४” ९.” २...» 


तथाहि 
र ककुभः पृषत्कनिकरेव्योम द्विघा खण्डिते- 
द डैचिद्िषतां धरातलमपि प्रच्डादयन्तौ चिरम्‌ 
झुचांतेऽशुजलाविलेच्तणपथान्येतावकाण्डोञ्चरः 
डोसाश्चानि सबेपथून्यपि सुदु्वष्माणि नः पश्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


( सविशेषं विभाव्य ) कथं प्रत्यक्षानुमाना 
र घं भ्यासुपलभ्यमानमेकमेव 
_बिभ्रकृष्टान्तर॑ संपद्यते | तथा हि-- | य 


पापिनौ । रामो रावणेन जंचमणतेन्बमिता बुङ भरता, वदुनडयमजा । रासो रावणेन रंचमणश्रेन्द्रजिता युद्ध प्रारमेतास, तथग्महयमजा- 
यत, तदेवं छो गणी तौ याहुबळगरिस्णा धजुरविद्याप्रागढ्म्यं प्रकटय्य परस्पर दिव्या- 
खाण्यपि लि भाजुज्ञातास्‌ , तत्संहारञ्चात्मरत्तार्थमङ्रुतामेवं वर्द्मानकालानल इव रणे 
सन्ययोविनाशं व्यदृधातामित्यर्थः। सग्धरावृत्तस्‌ ॥ ५६॥ 

ढुरवरोधः = रोद्ुमशक्यः, अनयोः = रामरावणयोः । मिथोविमदः-परस्परयुद्धस । 

कववेडाभिरिति० पुतो रामरावणी रूचमणेन्द्रजितो च चवेडाभिः उञ्चेगर्जदैः 
दिशः इपत्कनिकरेः शरसमूहैः व्योम आकाशस्‌, विद्विपतास शन्नूणां खण्डितेः देहैः 
रुण्डः धरातळस्‌ पृथिवीम्‌ अपि प्रच्छादयन्तो आवृण्वन्तौ पश्यतास्‌ दर्शकानाम्‌ नः 
अस्माक वष्सोणि देहान्‌ अश्वुजलाविलेक्षणानि अश्चुपूर्णनयनानि, अकाण्डोच्चरट्रोमा- 
श्चानि असमयाविर्भवद्रोमहपाणि तथा सवेपथूनि सकम्पान्यपि सुहुमुंहुः कुर्वाते 
विधत्तः । अयसाञ्चयः-रामरावणौ रूच्मणमेघनादौ च गर्जनेदिंशः शरेराकाशं श्चुः 
रुण्डश्र धरातल प्रच्छादयन्तो द॒शंकभावेन स्थितानामस्माकं नयने अश्नुभिः देहं च 
कम्पेन रोमाञ्चेन च योजयतस्तदिदमदूझुतं युद्धमिति । “कुर्वाते$श्र' इत्यन्न प्रकृति- 
भाषाभावश्च्युतसंस्कारता ॥ ५७ ॥ र 

उपळभ्यमानस्‌ = ज्ञायमानम्‌ । विप्रकृष्टान्तरस्‌ = अतिभिन्नस्‌ । रावणेन {रामस्य 
युद्धे यदि रामस्य वीय दुशगुणं प्रत्यक्षीकरोमि, तदा राक्षसरुण्डेः शतगुणत्व॑ तस्या- 


_ सुमाप्यते, तदेवमेकमेव रामवीर्यं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां द्विधा ग्रमापितमित्यर्थः । 


चिन्नरथ-<देवराज ! इन योद्धाओंकी लड़ाई नहीं रोकी जा सकती है । क्योंकि 

यह लोग गर्जनसे दिझाओंको वाणोसे ब्योमको खण्डित देहोंते पृथ्वीको भर रहे है 
और इम देखनेवाळौंकी आंखोंको आँसूसे तथा देहको रोमाञ्जसे भर रहे हँ ॥ ५७ ॥ 

( विशेष विचारकर ) प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे जानी गई एक ही वस्तु बहुत अन्तर रखने 
रुगती है । | | 
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अस्माद्रावणवृत्ताद्राघववृत्तं तु दरागुणं चीक्े । 
अनुमन्येऽनन्तशुरा पाश्‍्वेपतत्कोणपेन्द्विनिपातेः ॥ ५५॥ 
कुड ( परितो निरूप्य । सकुतुकाश्चर्यम्‌ ) 
यावन्तो रजनीचराः प्रदरणोद्घणेद॒सुजाकेतवो 
युध्यन्तेऽमिसुखाः स्फुरदुखुजमदाध्माताः पुरो निगताः। 
प्रत्ति्ताशुगजालपच्षपचनाधूते प्रतापानले ८ 
चित्रं दाशरथेः च्षणाच्छलभतां यान्ति स्म सघ णि ते ॥५६॥ 
( सविमर्शम्‌ ) एवं किलेयं पाञ्चभौतिकी सृष्टि: । 





अस्मादिति० राघवचृत्तस्‌ रामचरित्रम राचणद्वत्तात्‌ हेतुभूताद दृशगुणं चीच्षे 
प्रत्यक्ञयामि पार्श्वपतत्‌ कोणपेन्द्रविनिपातेः समीपशयानराक्षसस्त्युभिस्तु अनन्त- 
रुणमचुमन्ये अनुमानेन सम्भावयामि । अत्राचुमन्ये इत्यदाचकस्र, अलुपूर्वेस्थ सन्य- 
तेरचुज्ञानार्थतयाऽनुमानरूपार्थेऽवृत्तेः । आर्याभेदो दृत्तस्‌ ॥ ५८ ॥ 

यावन्त इति० यावन्तः रजनीचराः राक्षसाः प्रहरणोद्घूणंद्‌सु जाकेतवः शखप्रहा- 
राय सञ्चरद्वाहुध्वजाः स्फुरद्सुजमदाध्माताः वद्ध॑मानवाहुबळगवंपूर्णाः पुरो निर्गताः 
प्रकाशे समागत्य युध्यन्ते संप्रामं कुर्वते, ते सचेऽपि अक्तिसाशुगजालपच्तपवनाधूते 
विसृष्टवाणसमुद्यपक्षवातवी जिते दाशरथेः र।मस्य प्रतापानळे पराक्रमवह्णी क्षणात्‌ 
शलभतां यान्ति दह्यन्ते भाश्चय॑मिद्‌स्‌ । यावन्तो रासा अञ्नप्रहारं ङुर्वन्तो गवोंद्ध" 
ताश्च बहिरेत्य युध्यन्ते सवेऽपि ते रामपराक्रमाझो बाणपक्षपवनवीजनससिद्धे क्षणा- 
च्छुळमतां यान्तीस्याश्चर्यमित्यर्थः ५९॥ 


पाञ्चमौतिकी = चित्यादिपञ्चभूतक्ता । एवंकिल = सद्यो नाश्या । अनिव्येत्यर्थः। 


रावणकी स्थितिसे रामकी स्थिति देखने में दशगुनी है, किन्तु समीपमें गिरनेवाळे 
-राक्षसोके रुण्डोसे अनुमान करनेपर वह सौगुनी अतीत होती है ॥ ५८ ॥ 


( चारों ओर देखकर, कौतुक और आश्चयंसे ) 


जितने राक्षस हार्थोमें अझोंको घुमाते हुए गर्वके साथ सामने आकर रामसे लड़ते थे वे 
सभी रामके प्रतापाभिमें शलम बन गये, वह प्रतापाञ्चि वाणकी बायुसे फंकी गई दै ॥ ५९ ॥ 
- ( विचारकर ) यही इस पाञ्चभौतिक सुष्टिका नियम है। 
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नेलोक्यमष्यपयास रक्षसां स्थातुमष्यदः। 
gd मा तिकि पञ्चतां गताः ॥ ६०॥ 
| लक्मणी | यत पज! यनीयविप्रलम्मौ किलामू राम- 
एताभ्यां राघवाभ्यां सङुतुकमिषुभिश्चिद्यमानेषु मूर्- 

स्थेकस्यंकोऽष्यनन्तः किसु सरसगुणो चर्णनीयो.ऽपरस्य । 
एतत्संपश्यतोरण्यतिचिरमनयोः कोऽष्यचिन्त्यः प्रभाचो 

यञ्चोत्साहो न घैय विरमति न शिरश्छेद्तः पत्रिणो ऽपि ॥ ६१ ॥ 
( नेपथ्ये ) 


श्रेलोक्यमिति० शद्‌ः ब्रेळोक्यस त्रिसुवनस्‌ अपि येषां रक्षसास्‌ स्थातुमपि ( न तु 
शयनासनादौ ) अपर्याप्तम अप्रभूतस्‌, ते पञ्चतां गताः सताः केवलम एकस्यां भूमौ 
त्तितौ एव विलिल्युः ये जीवन्तो राक्षसा: केवळं दण्डायमानभावेन स्थातुमपि पञ्च- 
सूतेषु नाही आसन्‌ अधुना उताना तेपां च्षितावेव केवलायां ळय इति भावः ॥६०॥ 
विस्मयनीयविप्रलुर्भो = आश्वयंजनकवब्च्यमानभावौ । आश्चर्यरूपेण रामलच्म- 


॥ ५ 


णावपि चञ्च्येते इत्यर्थः । र 
एताभ्यामिति० पुताभ्याम्‌ राघवाभ्यास्‌ रामळच्मणाभ्यास्‌ सङुतुकस्‌ साश्चर्यस्‌ 


इपुधिः वाणेःमूर्घसु शिरस्सु छाद्यमानेषु आप्रियमाणेषु एकेको5पि रावणस्येकोऽपि सूर्धा 
अनन्तः भवति, अपरस्य सेघनादस्य सरसगुणः उत्साहातिशयः किं वर्णनीयः वर्णनातीत 
इत्यथः । एतत्‌-एकस्य सूध्ने अनन्तत्वम्‌, अपरस्योत्साहातिशञयञ्ज-सम्पश्यतोः वीक्षः 
साणयोः अपि अनयो राघवयोः अतिचिरम्‌ चिरस्थायी अचिन्त्यः डुद्व्यगोचरः कोपि 
भावः, यन्न ग्रभावे सति उत्साहः धेयात्‌ पुनः पुनर्षाणप्रयोगरूपात न विरमति न 
निचत्तते, पतत्रिणो बाणा अपि शिरश्छेद्तो न विरमन्ति। शिरसां छिल्नप्ररोहितया 
नेराश्यस्थाने उस्साहातिशायेन च रावणमेघनादयोयंद्यपि घेय ज्यवेतेस्येच स्वार्भाचकं 
परन्तु ग्रभावातिशयोऽपमनयोयंत्रोत्साहो न हीयत इति सारांशः ॥ ख्रग्धराघृत्तस्‌ ॥ 

जिन्‌ राक्षसांके रहनेके लिये त्रिलोक पर्याप्त नहीं था, वे सभी मरकर यहीं लीन 


हो गये हैं ॥ ६०॥ क कुटे. 
चासव--गन्धर्वराज ! देखिये, आश्चर्यजनक रीतिसे राम और लक्ष्मण ठगे जा रहे हे । 


राम और लक्ष्मण अपने वाणोंसे रावण और मेघनादके शिरोको आच्छादित कर 
कारते हे और फिर वह शिर अनन्त होकर प्रकट हो जाता 'है। यह देखकर भी अचिन्त्य 
मभावके कारण न इनका धैर्ये निवृत होता है और न इनके वाण ही शिरच्छेदन व्यापारसे 
निवृत्त होते हैं ॥ ६१॥ 





( नेपथ्यमे ) 
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२६४ महावीर चरितम्‌ 
mT प्यन दया कर मजा पर पपपमद्ययद्ा दशक वइलधलदशन्‍ण क 
भो भो रामभद्र ! किसद्याप्युपेक्षसे दुवृत्तमेनम्‌ | कथं वेकक्रियासाध्य 
` झेतावन्तमथम्‌ | अवघत्स्व तावत्‌ । 
भषान्सीतां लोकरित्र भुवनगतः प्रीति्टुचितां 
कनीयान्पौलस्त्यः पुरममरतां स्वां पुनर्य 
किमत्रान्यत्साक्षात्कतपरमतत्त्वो झुनिगणः 
प्रसादप्रोन्मीलन्सुदि मनसि शान्ति च लभताम्‌ ॥ ६२॥ 
चित्ररथ:--( निशम्य) कथमेष दिव्याषिंगणोऽप्येतयोवंधाय राघवौ 
त्वरयति | अथवा हुष्टप्रशान्तिः कस्य न सनः्रीत्ये । ( ससंत्रमाद्भुतोत्ुक्यम्‌) 
देवराज ! पश्य-- 
म्यां व्रह्माच्युताखस्मरणसुरभिसिसांगंणे राघवाभ्यां 
सूघोनौ चिच्छिदाते रजनिचरपतेराचणेश्च कमेण । 


उपेत्तसे = प्राणितुमवसरं दृदासि। दुर्च्तमेनस्‌ = दुराचारं राचणस्‌। एकक्रिया 
य एकष्यापारसस्पाद्यस्‌ । एतावन्तमर्थम्‌ = रावणवधरूपस्‌ । उपेक्षस इति 


भवानिति० भवान्‌ सीताम्‌, त्रिभुवनगतो लोकः उचिताम्‌ आवश्यकीस्‌ प्रीतिं 
सन्तोषम्‌, कनीयान्‌ पोछस्त्यः विभीषणः पुरम्‌ क्काम , अयं रावणः पुनः स्वाममर 
तास्‌ मरणोत्तरभाविदेचभावस्‌, अत्र अन्यत्‌ किम्‌ , साक्षात्कृतपरसतरवः जञातब्रह्म- 
तरवः झुनिगणः प्रसादप्रोन्मीळन्सुदि प्रमोदानन्दपूर्ण हृदि मानसे झान्तिस्‌ निश्चिन्त" 
तास च ळमताम्‌। अतः सर्वेषां स्वस्य च हिताय रावणं जहीति भावः ॥ ६२ ॥ 

. एतयोः = रावणमेषनाद्योः, त्वरयति = प्रेरणया शीघ्रतां कच प्रार्थयते । 

आभ्यामिति० आम्यास्‌ राघवाभ्यास्‌ रामळचमणाभ्यास्र ब्रह्माच्युतासस्मरणसुर 
मिभिः त्राह्माखाच्युतासत्रयोः ध्यानेन तीचणीसूतेः मार्गणेः बाणे: क्रमेण रजनिचरपते 
रावणस्य रावणेः मेघनादस्य च मूर्धानो शिरसी चिच्छिदाते खण्डित । पश्चात्‌ शिर 

रामचन्द्र ! रामचन्द्र ! आप अव भी इस पापीकी उपेक्षा क्यो कर रहे हैं? क्यों इस 
एक ब्यापारसाध्य कायंकी उपेक्षा कर रहे हैं १ सावधान हौं । 


आप सीता, ससारसुख, बिभीषण छङ्काका राज्य प्राप्त करें और क्या ब्रह्मज्ञानी मुनिजन 
असन्नतासे खिळे हुए अपने चित्तोमें शान्ति लाम करें ॥ ६२ ॥ 











चित्ररथ--( सुनकर ) क्यों दिव्यषिंगग भी इनके वधके लिये रामको उसका रहे हैं! | 


अथवा दुष्टका निग्रह किसके हृदयको अच्छा नहीं लगेगा १ ( शीप्रता, आश्चर्य और 
उत्सुकताके साथ ) देवराज ! देखिये-- 


राम-लक्ष्मणने ब्रह्मा और अच्युताज्ञको यादकर बाणों द्वारा रावग और मेधनादके | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








षष्ठोऽङ्कः २६५ 


TTT NO 


पश्चाद्रचाः कवन्धो स॒घसुवि विवशः सोऽपि र्तो ऽवरोघः 
क्ोण्यां थोदारारथ्योः शिरसि च वियतः पुष्पवर्ष पपात ॥ ६३ ॥ 
वासयः-¬( नेपथ्यामिमुखमवलोक्य। सोल्लासम्‌ ) गन्धवेराज ! पश्य ताव- 
देते किल त्रिसुवनशत्रोदेशकन्धरस्य निधनवृत्ताल्तश्रवणेन प्रमोदनिर्भराः 
सहमहबयः सुमनसः कमपि महोत्सवमनुबुभूपन्तो मामेव. प्रतीचन्ते । 
तद्गच्छाम्येतेषां मनोरथसम्पाद्नाय । त्वमप्येतद्वृत्तन्तनिवेदनेन प्रिय- 
सखमलकेशश्वरं प्रीणय | 
( इति परिक्रम्य निष्कान्ताः सर्वे ) ` 
इति महाचीरचरिते षष्ठोऽङ्कः । 3५६ 
>>“ ४9३छ७०७- 


TA FSIS RIERA 
_ श्छेदात्‌ परतः रच्तःकवन्धो सस्तकशून्यो देहः खुधसुवि रणभूमी सोऽपि रक्षो$वरोधः 


राच्षसान्तःपुरिकावर्गः विवशः शोकपरवशः सन्‌ चोण्यास्‌ सूमो वियतः आकाशात्‌ 
श्रीदाशरथ्योः रामळच्सणयोः शिरसि पुष्पवृष्टिः च पपात । रामळचमणौ ब्रह्मांखा- 
च्युतास्ाम्यां रावणमेघनाद्यो शिरसी च्छिन्नवन्तो, तयोः कबन्धो युद्धभूमौ पपात, . 
तच्छोकात्तद्वरोधो भूमौ लुळुण्ठ, प्रसन्नेदेचेः इता पुप्पब्रृष्टिश्व रामलच्मणयोः 
शिरस्यपतदिति भावः ॥ ६३ ॥ 

निधनव्ृत्तान्तश्रवणेन = सृत्युवात्तांकणंनेन । प्रमोदनिर्भराः -- हृष्टाः। सुमनसः= 
देवाः । अनुबुभूषन्तः = अनुभवितुं कामयमानाः । प्रीणय = प्रसादय ॥ 
इति सेथिळपण्डितश्रीरासचन्द्रमिश्रप्रणीते महावीरचरिव-'प्रकाशे' षष्ठाङ्क प्रकाशः’ । 

mara 


शिर काट डाळे, पोछेसे समराङ्गणमें इनका कबन्ध एथ्वीपर इनके दाराजन ओर रामलक्ष्मणके 


ऊपर देवविसृष्ट पुष्प गिर रहे हैं ॥ ६३॥ 2 
चासव-- नेपथ्यकी ओर देखकर, प्रसन्नतासे ) गन्धवेराज ! देखो, महर्षिओको साथ 
लिये यह देवगण त्रिसुवनशच्ु रावणकी मृत्यु सुनकर कुछ आनन्द मनानेकी इच्छासे 
हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसलिये उनकी मनोरथ पूर्तिके लिये जाता हूँ । तुम भी 
स समाचारको सुनाकर कुबेरको आनन्दित करो । 
द ( सवका प्रस्थान ) 
ष्ठ अक्क समास 
~ OOP 
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सप्मोऽङ्ः 
( ततः अविशति शोकाकुला लङ्का ) 

लङ्का- ( साक्रोशम्‌ ) हा महाराज दशकन्धर ! त्रेलोक्यवीरलच्सीप्रतिः 
्रहदुलेलित ! हा. सकलरात्तसलोकप्रतिपालनसमर्थदुसुजदश्ड ! हा पझु- 
पतिपादयुगला चेनोपयुज्यमानमुर्धयुखपुएडरीक ! हा फेकसीपुत्रतिलक ! 
हा बन्घुजनबत्सल ! कुत्र मया त्वं प्रे्तितव्यः। हा कुमार छुम्भकणे ! 
हा वत्स मेघनाद ! कुत्रासि ? देहि मे प्रतिवचनम्‌ | ( परितो विलोक्य ) 
कथं कोऽपि न मन्त्रयते ? ( उध्वमवलोक्य ) हा दुष्टकेबदुर्बिलसित ! 
कसुमादेबं परिणतमसि ? अथवा कोऽत्र भवत उपालम्भः ? आत्मन एव 
दुश्चरितमेतद्विपरिणसति। (इति सानुक्रोशं रोदिति) (हा महाराय दसकन्धर ! 
तेल्लोकवीररच्छीपडिग्गहदुर्ळलिद ! हा सञ्रलरक्खसलळोअपडिवालणतमत्यदुम्म- 
दभुअदण्ड | हा पसुवइपादजुअलचणोपजुनन्तमुद्सुहपुण्डरीञ्र ! हा केक्रसीपुत्तति- 
लञ ! हा वन्धुअणवच्छुल | कहि मए तुमं पेक्खिदव्वों हा कुमार कुम्भअण्ण | 
हा वच्छ मेहणाइ ! कहिं सि? देहि मे पडिवअणम्‌ । कहं को चि ण मन्तेदि १ 


` अय ससमाङ्केन निवेहणसन्धिः प्रस्तूयते--तत्स्वरूपं यथा--'बीजवन्तो सुखद्यर्था 


विप्रकीर्णा यथायथस्‌ । ऐकार्थ्यसुपनी यन्ते यत्र निर्वहणं हि तत? ॥ अन्न वसिषए्टन्यापा- 


ररूपस्य कळानिर्चाहात्मकस्य कायस्य सीतया सह रामपटरामिपेकात्मकफळागमस्य 
चार्थप्रकृतेव॑णंनान्षिवेदगसन्धिः । । दे 


न्रेलोक्यवीरकचमीप्रतिग्रहदुर्डकित = त्रिभुवनञयश्री ग्रहणाअह॒शील, पशुपतिपा- 
दयुगळाचनोपयुज्यमानसुरधसुखपुण्डरीक = स्वानि सुन्दरसुखकमलानि मद्दादेव- 
चरणाराधने उपयुक्तचन्‌ , केकसी पुत्रतिलक = केकसीरावणमाता तस्याः पुत्रेषु श्रेष्ठ, 
बन्डुजनवत्सल=स्वजनप्रिय, कुन्न मया त्वं प्रेक्षितव्यः = छाहं त्वां द्रं शक्नोमि 


के 
दुष्टदवदुविळसितः<॒दु्भाग्यदुष्परिणाम, भवतः-साग्यस्य । उपालम्मः-तिरस्कारः । 
SS es RS ME RSI USES sees 


( शोकाकुल दशामें लङ्काका प्रवेश ) 


छङ्का-हा महाराज दशकन्धर! त्रिलोकी जयलक्ष्मीके . ्रहणमें आग्रही ! राक्षसोंकी 


क्षामे समर्थ बाहुधारी ! महादेवकी अचंनामें अपने मुर्खोको काटकर भेटनेवाळे ! केकसीके 
ुत्ररल ! बान्धवजनप्रिय ! मैं तुमको कहाँ देख पाऊँगी ? हा कुमार कुम्भकर्ण ! हा 
वत्स मेघनाद ! तुम कहाँ हो ! मेरे बचनोंके उत्तर दो । :( चारो ओर देखकर ) क्यों 
कोई नहीं बोलता ? (ऊपर देखकर) हा अभाग्य! क्‍यों ऐसी दशझामें ले आये! अथवा अब 
तुम्हें क्यों कोशूं! अपने हो दुश्चरितका यह परिणाम है । ( चिछाकर रोती है) 
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| सप्तमोऽङ्कः २६७ 
DS YY Yr rp-ynpor 
हा डुट्ठदैन्वदुन्विलसिञ्ज ! कीस एन्वं परिणदं सि? अहवा को एत्य सवदो 
उचाळम्भो ! अत्तणो एव्व डुचचरिदं एदं विपरिणमेदि ) 
ततः ग्रविशत्यलका ) 

अलका-अहो ! कथमस्य रक्षःपतेरपूर्व: कोऽप्ययं दशापरिपाकः | 
यदेतावानपि रत्तःसगेः क्षणेनेव विभीषणमात्रशेषः संवृत्तः | ( शब्दश्रवणं 
नाययित्वा । परिक्रम्य ) कथं कनीयसी मे भगिनी प्रत्यम्रभतेबिरहव्यथावि- 
चुरा कऋन्द्ती लङ्का ? ( उपसत्य ) भगिनि ! समाश्चसिहि समाश्वसिहि | 

लङ्का--(विभाव्य) कथं भगिनी भेऽलका ? (कदं वहिणिआ मे अल्या १) 
क अलका--भगिनि ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । एवं किलेयं लोक- 

त्रा । 

लङ्का-अयि भगिनि ! कुतो म आश्वासः ? युवतिजनमात्रशेषा संबृ- 
त्तास्मि । एकः पुनः छुलतन्तुः कुमारविभीषणः खलु तिष्ठतीति श्रूयते । 
सोऽपि सन्दभागिन्या अधन्यतया रिपुपल्तमेव सेवते | ( अइ वहिणिए ! 














, कुदो मे आस्सासो ? जुवइजणमेत्तसेसा संवुत्तह्ि । एको उण कुळतन्तू कुमारविही- 


च चिट्दि त्ति सुणीअदि । सो वि मन्दभाइणीए अघण्णदाए रिउवकं जेव्व 


दृशापरिपाकः = अवस्था विपयंयः । विभीपमात्ररोषः = सर्वेषां निधनेन शिष्टवि- 


भीषणः | प्रत्यग्रभत्तविरहग्यथाविधुरारसद्यो जातस्वामिवियोयदीना। क्रन्दृती=रुदृती। 
लोकयात्रा=्संसार स्थितिः, जाता च्रियन्त एवेति संसारकमस्तन्मा व्यथिष्ठा इत्यर्थः । 
आश्वासः = घेय॑शक्तिः । युवतिजनमात्रशेषा = शिष्यमागकेवलयुवतियणा । कुलः 
तन्तुः = वेशक्रमघरः । अधन्यतया = अभाग्येन । 
( अळकाका प्रवेश ) 
अळका--किस प्रकार राक्षसराजकी ऐसी दशा हुई इतने बड़े राक्षसदलमें केवळ 
विभीषण शेष वचा ! ( कुछ सुननेका अभिनयकर, आढे बढ़कर ) क्या भेरी छोटो वहन 
लङ्गा हे? जो अभी-अभी वैधव्य दुःख प्राप्तकर रो रहो है, ( समीप जाकर ) वहन ! 
धीरज धरो, धीरज थरो । 
खङ्का-( विचार करके ) क्या मेरी बहन अलका हैं ! 
अछका--बहन ! धीरज धर, धीरज धर, यह दुनिया यों ही चलती आई है । 
छङ्का-अरी वहन ! कैसे मुझे धीरज हो ! केवल युवतियों दी वच गई हैं । एकमात्र 


= 


` वंशधर कुमार विभीषण बच गये हैं वह भी हमारे अमाग्यसे रिपुपक्षमें हे । 
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अलका--अयि भगिनि ! मा मवम्‌ । न खल्वस्माक स रिपुपत्तः । - 

लङ्का--कथसिव ? ( कहं विश १) 

अलका--यस्य रिपुः स गतः | तच्च गतम्‌ | संप्रति तु निसगसुह्ृद- 
स्माकं त्रिसुवनप्रसिद्धसंबन्धो दाशरथिः । 

लक्छा-( आश्वस्य ) कथमीदृशो5पि । ( कहं इरिसो वि ) 

अलका--ईच्श एव | 

लङ्का--कथमस्माक स्वासिष्बीदशोडपि परिणतः ? ( कहं अहा सामिसु 
इेरिसो वि परिणदो ? ) 


अलका--अय्यनबुसंघाने किमेवं भाषसे ? श्व॒गु- 
रघुकुलतिलके 5स्मिन्थ्रात्माचद्धितोये 
किमपि पिठनिदेशाइण्डकां संप्रविष्ठे । 


यस्य = रावणस्य रक्षसो चा । सःउरावणः । तत्‌= रत्तः। निसगंसुहृत = स्वभा- 
चमित्रम । त्रिसुवप्रलिद्धसरवन्थः = छोकन्नयख्यातसंखवबः । 

ईशः = क्रूरकर्मा, घातक इत्ति यावत्‌ । 

> अय अननुसंघाने = हे पूर्वापरानुस्मरणविकले । यदिदं त्वया खिद्यते तत्तव 

पूवकथाऽस्सरणमूळकमेव, यदि वस्तुवृत्त॑ स्मरसि तदा नास्ति खेदानखरः, रावण- 
कुळच्तयस्य तत्ङुतापराध दुण्डरूपत्वेनावश्यभाचिस्वादिति सावः । 

रघुकुळेति० अस्मिन्‌ रघुङुङतिलके रघुवंशभूषणे रामे आतृमान्नद्धितीये छच्मण- 
सात्रसहाये किमपि कुतोऽपि कारणात्‌ पितुनिदेञ्चात्‌ पितुराज्ञामचुरुध्य दुण्डकास 
दण्डकारण्यम्‌ सम्प्रविष्टे आयाते अझुना ते तव राक्षसानाम चिनेत्रा शासकेन 
si sr 











अरूका--अरी बहन ! नहीं, ऐसी वात मत कह, वह हमारा रिपुपक्ष नहीं है । 

ङ्का-केसे ! 

अळका-जिसके रिपु थे वह गया, शघुता भी उसके साथ गई । अब तो संसारख्यात 
राम हमारे परम मित्र हें । | 

छङ्का- आश्वस्त होकर ) क्या ऐसी भी वात दै ? 

अलका--हाँ यही वात है । 

छड्ा-दमारे स्वामीकी ऐसी दशा क्यों हुई ? 

अळका--अरी ! पूर्वापरको मुलाकर ऐसा क्यों कहती है ? 


रामचन्द्र केवळ छक्ष्मणको साथ लेकर पिताकी आश्ञासे दण्डकावनमें आये, उनके सा | 
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यदुचितसमुना ते राक्षसानां चिनेत्रा 
विहितमयमशेषः कर्मणस्तस्य पाकः॥ १ ॥ 

शड ! त्वं पुनरीदशे प्रस्तावे कथसनत्रोपस्थितासि ? ( इं ! तुम 
उण इरिसे पत्थाचे कहं एत्य उवटिठदासि ? ) 

अलका--अवधत्स्व । अहं किल वेसात्रकेण पौलस्त्येन गन्धवराजा- 
वित्ररथाद्मु बृत्तान्तसुपलभ्य शिष्ट्रबन्धुप्रतिबोधनाय विभीषणस्य च 
लङ्कासिषेकसात्तात्करणाय रावणापहृतंबिमानराजस्य पुष्पकस्य च रामभ- : 
ट्रोपस्थानोपदेशादानाय संदिष्टा | 

लङ्का-अहो ! कथ भगवतः पझुपतेरपि मित्रं निधानाधिपतिः स्वय- 
सेवसुपचरति रामभद्रम्‌ | ( अम्मो ! कहं भञ्वदो पसुवइणो वि मित्तं णिघाणा- 
हिचई सं एव्वं उचचरदि रामभइम्‌ ) 

अलका-अयि! किमत्राश्चयेम्‌ ? 


रावणेच यत्‌ उचितस्‌ योग्यम्‌ विपरीतळच्तणया नितान्तनिन्द्यस्‌ विहितस्‌ ङतम्‌ , | 


तस्य तत्कृतस्य कर्मणः आचरणस्य अयस्‌ अरोषः समस्तः परिपाकः परिणामः । 
रावणझतङुकर्मण एवेद्सखिळं फछमिति भावः ॥ १ ॥ = 

ईद्दशे समस्तलोकच्तयरूपे । प्रस्तावे = प्रकरणे । 

अवधस्स्व = ध्यानं देहि। वेमात्रकेण = अन्यमातृजातेन, पोलस्त्येन = पुळस्त्य- 
युत्रेण, रावणवेमात्रेयेण कुवेरेणेत्यर्थः । असुं इत्तान्तस्‌ = समस्तलोकक्तयस्र्‌ । 
उपछभ्य = श्रुस्वा । शिष्टबन्धुप्रतिबोधनाय = स्रतरोपवान्धवेभ्यो हितसुपदेष्टम्‌ । 
रावणापहृतविमानराजस्य = पुष्पकाख्यस्य, रामभनद्रोपस्थानादेशदानाय = रामस- 
सीपं गच्छतु पुषकरमित्यादेशं दातुस्‌ । 

निधानाधिपतिः=निधिपः, कुबेर इत्यथः । स्वयसेवरआत्मेच्छुया । उपचरतिञ्सेवते। 


राक्षसराजने जो अनुचित व्यवहार किया यह पूरा काण्ड उसी कुकृत्यका परिणाम है॥ १॥ 


लक्का--ऐसी स्थिति तुम किधर भटक रही है ! 

अलका--सावधानीसे सुन लो । मुझे रावणके वमात्रेय भाई कुवेरने गन्धवेराज 
चित्ररथसे सारा समाचार सुनकर बचे खुचे बन्धुआँको समझने, विभीपणका राज्याभिपेक 
देखने और रावणद्रारा अपहृत पुष्पकविमानको रामवशवत्ती होनेकी आज्ञा देनेके. 
लिये यहाँ भेजा है । 

ळङ्का--पशुपतिके मित्र कुबेर भी रामके इतने भक्त ह ? 

अळका--इसमें आश्रयेकी क्या बात है? 
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इदं हि तत्त्वं परमाथभाजामयं हि साज्चात्युदघः पुराण; | 
त्रिधा विभिज्ञा प्रकतिः किलेषा चालु सुचि स्वेन सतो 5वतीणा ॥९॥ 
लङ्का-कथमस्माक स्वामिना राक्षसनाथेनेदं नावधारितम्‌ ९ ( कहं 
अम्ह सामिणा रक्खसणाहेण एदं ण ओधघारिदम्‌ १ ) 
अलका-अयि सरले ! शापमहिम्ना किल मूच्छेन्मोइः सोऽपि नाप- 
राध्यति | 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
( उभे ससंश्रममाकर्णयतः ) 
( पुननेपथ्ये ) 
समवधघत्त भोख्निजगञ्चराणि भूतानि ! 


इदमिति० इदे रामरूपं वस्तु परमार्थभाजस्‌ यथार्थद्शिनां तत्वज्ञानात तरवस 
परम धनस्‌, अय रामः साक्षात्‌ पुराणः पुरुषः आदिपुरुषः । त्रिधा विसिच्चा सस्वरज- 
र्तमोमेदान्त्रप्रकारतां गता प्रकृतिः एषा सूळकारणभूता सतः सत्पुरुषान त्रातुस्‌ 
दुजनेभ्यो ( रक्षितुस ) भुवि स्वेन आस्मना अवतीर्णा धतावतारा । सूभारहरणाय 
'सज्नत्राणाय चायमवतारः पुराणपुरुषस्य यद्राम इति आवः ॥ २ ॥ 

अवधारितम्‌ = ज्ञातम्‌-। 

शापमहिस्ना = नन्दीश्वरस्य वेद्वत्याश्व शापयोः प्रभावेण । मूर्च्डन्मो हः = प्रवर्ध- 
सानाज्ञानः सोऽपि = रावणोऽपि । 


समवधत = सावधाना भवत । त्रिजगच्चराणि = स्वर्गमर्त्यपाताळरूपलोकत्रय- 
स्थितानि । भूतानि = प्राणिनः । [ 


Bees क ८-2. 32.3... 0-2 धणी 
नह्मश्ञानिर्याका परमतत्त्व, पुराणपुरुप, सत्तरजतमरूप तीन भागोमे बेटी प्रकृति ही तो 


रामरूपसे पृथ्वीपर अवतीण हुई हे॥ २ ॥ 
'छङ्का-इमारे स्वामी राक्षसराजने यह वात क्‍यों न समझी ? 
अछका--अरां पगडी ! शापद्वारा उसकी बुद्धि जो मारी गई थी, उसका इसमें कया दोप ? 
( नेपथ्यमें कलकल होता है ) 


( दोनों उत्सुकतापूर्वक सुनती हैं ) 


( फिर नेपथ्यमें 
. न्रिठोकके वासी प्राणिगण | सावधान । 
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सय्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्फ्प्प्प्प्फ्क्क्क्प्फ्त्ट्ट्ट---2>>_>>_->>> 
वस्वकरुद्रसहितः स्वयमेष साक्षा- 
दृद्धंद्भवचाः समभिनन्दति साधु साध्वीस्‌ । 
अश्लिप्रवेशपरिनिगमशुद्धभावां 


सीतां रश्ूत्तम भवस्थितिमाद्रियस्व ॥ ३॥ 
-अलका--कथसेते दिवौकसोऽपि दृशाकंधरगृहनिवासञ्यसनकौलीनः 


शङ्कापलुत्ये छतपावकप्रवेशनिरगमनां सीता देवीमभिनन्दन्ति। अहह ! 
पतिब्रतामयं ज्योतिज्यातिवान्येन शोध्यते । 
इदमाश्र्यमथवा लोक स्थित्यरुबतंनम्‌॥ ४ ॥ 
वस्नर्केति० वसुभिः अष्टाभिवंसुभिः अकः द्वादशादित्येः रुद्रः पुकादशसुद्रेः सहितः 
युक्तः एषः स्वयस्‌ दुद्धअवाः इन्द्रः साक्षात सर्वंजनसमत्तस्‌ अग्निप्रवेशपरिनिर्गम- 
शुद्धमाचास्‌ अझो प्रवेशेन परिनिर्गमेन अचतभावेन वहिरागमेन च शुद्धभावः शुद्धि 
यस्याः वास साध्वीम्‌ सच्चरितास्‌ सीतास्‌ साधु समुचितम्रकारेण अभिनन्दतिः 
प्रशंसति । हे रघूत्तम राम ! भवस्थितिम्‌ संसारमर्यादास्‌ पतिन्रताया अपरित्याय- ` 
लक्षणास्‌ अथवा अवस्थितिस्‌ संसाररक्षा ह्पाम्‌ आद्वियस्व यथोचितपत्नीपद्प्रदानेन 
सत्कुरुष । सीतावह्नो प्रवेशनियंमाभ्यां दर्शितशुद्धिस्तेनेमां साक्षादिन्दो5प्यभि- 
नन्दति, तदस्याः स्वीकारेण संसारे मर्यादां स्थापय त्वं पुरुषोत्तम इति .भाचः। 
यसन्ततिळकं दृत्तम्‌ ॥ ३.॥ 
दिवौकसः = देवाः, दृशकन्धरगुह निवासव्यसनकोलीन शङ्कापचुस्ये = रावणगुहा- 
वस्थानदुःखावसरसंभविकलङ्कशञङ्कापहाराय । कृतपावकप्रवेशनिर्गमास्‌-वह्लौ प्रविश्य ` 
वहिरायातार्‌ । अभिनन्दन्ति = स्तुवन्ति । 
पतित्रतेति० पतिब्रतामयं सतीस्वरूपं वस्तु सीतासदशी पतिन्रतेत्य्थः, अन्येन 
ज्योतिपा अग्निकक्षणतेजसा शोष्यते शुद्धि नीयते, आश्च्यमिदस्‌ सर्वज्योतिरपेततया_ 
वसु, सर्य, रुद्र्से युक्त साक्षात्‌ इन्द्र साध्वी सीताका अभिनन्दन कर रहे हैं जो 
आगमे पेठकर शुद्धताका परिचय दे चुकी है, संसारको मर्यादामयी सीताका आप ! 


रघुनन्दन ! आदर करे ॥ ३ ॥ 

अळका--यह देवगण भी रामके घरमें रहनेके कारण छगनेवाले कछङ्ककी शङ्काको. 
मिटानेके लिये आगमे प्रवेश करके अपनी शुद्धिका परिचय देनेवाली सीताका अभिनन्दन, 
कर रहे हें। अहा! 

पतित्रतारूप तेजकी शुद्धि अन्य तेजमें.की जा रही दै, आश्रयेकी बात दे, अथवा यह 
लोकमर्यांदाका पालन किया जा रहा है ॥ ४॥ | 
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३०२ . सहावीरचरितम्‌ 

लङ्का--( शब्द्रवणं नाटयित्वा ) कथं मङ्गलतूयरवमिश्रा गीतयो निश 
स्यन्ते ? ( कहं मङ्गलतूररवमिस्साओ गीदीशओ णिसामीअन्ति १ ) 

अलका--( नेपथ्याभिसुखमवलोक्य ) कथं सीताबिशुद्ध्यनुसोदनाथ- 
सवतीर्णासिरप्सरोमिर्दिव्यषिंगणेश्च रामभद्रनिदेशेन निष्पादिताभिषेक- 
कल्याणो विभीषणः पुष्पकं पुरस्कृत्य रामसद्रसभ्येति | तदेहि । तथावि- 
थसहजमहिममहनीयचरितमहानुभावाबलोकनेन चक्षु: कुताथेयावः | 

( इति परिक्रम्य निष्कान्ते ) 
मिश्रचिष्कस्भकः । 


( ततः प्रविशति पुष्पकं पुरस्कृत्य विभीषणः ) 
विभीषण:--अनुष्ठितः किल मया रामभद्रादेशः | तथा हि । सत्कृतं 
सातलिमचु-— 





प TT 
सतीस्वज्योतिषःप्रखरस्वेन प्रखरस्य मन्दतेजसा शोधनमाश्चयंजनकसित्य्थः । अथवा- 


पतिब्रतामयं ज्योतिरन्येन उ्योतिपा यच्छोध्यते तल्लोकस्थित्यनुवर्तनम लोकिक- 
मर्यादानुसरणस्‌ । लोका इत्थमाचरन्ति विश्वसन्ति चेति सर्यादापाळनायेवेयं परीक्षा 
न स्वसंशयापोहायेति परमाथः ॥ ४॥ 
मङ्गळतूर्यरवमिश्राः = सङ्गवाद्यध्दनियुताः । गीतयः = यानानि । 
सीताविशुद्धयचुमोदनार्थस्‌ = सीतायाः शुद्धिं समर्थयितुम्‌ । अवतीर्णाभिः = 
, स्वर्गादागतासिः । अप्सरोमिः = दिव्याङ्गनामिः । निष्पादिताभिपेककल्याणः = कत" 
राञ्याभिपेकरूपमङ्गछः । सहजमहिममहनीयः = स्वाभाविकमाहास्स्यपूजनीयः । 


थयावः = सफळीङुचेः । 
7 hn सतक, सध्यमनीचोभयविधपात्रप्रयो जितचवान्मि- 


अता, तत्राळका मध्यमा छक्का नीचेति विवेकः॥ 
छक्का--मङ्गल वाद्ययुक्त यह गीत कहाँसे सुनी जा रही है ! 
अलका--( नेपथ्यकी ओर देखकर ) सीताकी शुद्धिके अनुमोदनाथ आई हुई 
अप्सराओं और दिन्यर्षिओंने विभीषणका राज्यभिषेक कर दिया, जैसी कि रामकी आशा थी, 
अव वे सभी रामके पास आ रहे हैं। आओ, ताइश महनीय चरित महानुभार्वोके दशनोंसे 
अपनेको कृतार्थ करें । 
| ( दोनों जाती हैं ) 


मिश्रविष्कम्भक 


र ( पुष्पकके साथ विभीषणका प्रवेश ) : 
बिभीषण-मैने रामकी आज्ञाका पालन कर दिया, मातछिको सत्कारसे युक्तकर-- 
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क ३०३ 


अजस्गलदश्रसष्लचकिणाङ्गगण्डस्थलाः 
स्खलत्कनककङ्करां नियमितेकवेणीभृत; । 
च्ञमातलविचतनातिमलिनास्वरा मोचिताः 
प्रयान्ति किल सस्मिता स्म सुरलोकचन्दिस्न्रियः ॥ ५ ॥ 
ह) जयति जयति रामसद्रः । देव ! एतद्वसानः किल निदेशः 
वन्दीभिरेधिताः काराः शएह्ुलाभिरलंङताः । 
कातस्वरासिश्याभिः पताकाभिश्च सांप्रतम्‌ ॥ ६॥ 


._ अजसेति० अजस्‌ अनवरतम गछताब पततास जगाद सम्झेन परेण जजस्रस्‌ अनवरतम्‌ गळतास्र पततास्‌ अश्चणाम्‌ सम्प्छवेन 
ये किणाः साळिन्यरेखाः तेरङ्काः चिह्ानि येघु तकार घासानता, 
इश्यः सततअन्चचाथुरेखा माछिनीङतकपोळदेशाः स्खळनस्कनककङ्टणम्‌ पतत्स्वर्ण- 
कङ्कणस्‌ नियमितेकवेणीश्वतः पतिविरददाञ्चियमितेकवेणीधराः 'प्रवासे एकवेणीघरं 
शिर? इति धर्मशाखादियं स्थितिः। क्षमातलविवर्त्तनेन पृथ्वीतछोइलुण्ठनेन 
अतिसलिनाग्चराः अतिमलिनवस्राः सोचिताः कारावन्धनास्स्वतन्त्रतां समिताः 
सुरलोकबन्दीस्ियः देवलोकचासिन्यो चन्दिन्यः सस्मिताः सुक्तिजन्येन हर्षेण सहास- 
चद्नाः अयान्ति स्वं. गुहं गच्छन्ति किळ । याः देवाङ्गना रावणेन कारायां निरुद्धा- 
स्सत्यः सततरोदनान्मलिनकपोलाः पृथिवीतळलुण्ठनेन मछिनवख्राः संयमितेकवेणी- 
धारिण्यश्चासन्सम्प्रति कारासुक्तास्ताः सहासं स्वगृह्दान्‌ गच्छन्ति किलेत्याशयः। 


एधिवचीघुत्तस्‌ ॥ ५॥ न | 
एतद्वसानः = एतावप्पयन्तः । निदेशः = आज्ञा । 


बन्दीभिरिति० बन्दीमिः हठहतामिः खीमिः एघिताः ससद्धाः कारा बन्दीगृहाः ] 
सारप्रतस्‌ तन्सुक्तिकाळे कार्ततस्वराभिः स्वर्णमयीमिः इश्याभिः रमणीयतया द्रष्टु 
योग्याभिः शङ्कलामिः पताकाभिः ध्वजत्वेन स्थापिताभिः शङ्काभिः साम्भ्रतस्‌ 
एघित। इति योजनीयस्‌, यन्न बन्दिखियस्तन्राधुना तन्सुक्तिसूचनाय तासां शङ्कला 
एवं पताकाभावेन स्थापिताः सन्तीति तात्पर्यम्‌ ॥ ३॥ 


बरावर रोते रहनेसे अथुरेखाक्षित कपोल्वाली, जिनके कङ्कण दोवेल्यवश गिर-गिर 
जाती हैं, ऐसी तथा एकवेणीधारा एश्त्रीपर लोटते रहनेके कारण मलिनाम्बरा देवबन्दी 
रूलनायें दसती हुई जा रही हैं ॥ ५॥ | 

( समीप जाकर ) जय हो रामचन्द्रजीकी । यहाँ तक आपकी आज्ञाका पालन किया 


जा सका हे । 
जिन कारागृहोंकी शोमा बन्दी खियाँ बढ़ा रही थीं उन कारागृरोमें उनकी बेड़ियोंको 


पताकाकी तरह लटका दिया गया है जो सोनेकी बनी दोनेके कारण भली दीखती हैं ॥ ६॥ 
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३०४ सहावीरचरितम्‌ . 
अयं च पुष्पकनामा स विमानराजः | 
खसंरुद्धगतेरि एप्रवृत्तेचेशावतिन; । 
मनोरथस्याबुगुण सचेदा यस्य 'वेडिवस्‌ ॥ ७ ॥ 
रामः-साधु लङ्केश्वर ! साधु संपादितम्‌ | ( सुभीव॑ प्रति ) सखे वेक- 
तेने ! किमत्रावशिष्यते | 
सुम्रीवः-- पना 
उत्खातस्त्रिभुवनकण्टकोऽतिदप्यद्दोदण्डाख्ितमहिमाण्यर्यं निळारः । 
देव्याश्च प्रतिशमितस्तथात्र सन्या निव्यूढा परशुणविभीबणाभिपेकात्‌ ॥८॥ 
संप्रति तु द्रोणाद्रि प्रत्याहरतो हनूमतः सविशेषं ग्रहीतग्रव्वत्तिदुसनायते 








oN 





असँरुङ्गतेरिति० असंसुद्धगतेः भप्रतिहतगमनस्य इष्टप्रघृ्तः इष्टाचुसारिगतेः 


घशवत्तिनः आदेशस्थायिनो यस्य पुष्पकस्य चेष्टितम्‌ व्यापारः सर्वदा सनोरथस्या- 
नुगुणस्‌ मनोरथाजुसारि । यथा मनोरथं सर्वत्र गामिनमाहुजेनाः 'मनोरथानामगति- 
ने विद्यते? इत्यादिना तथाऽयमपि सचंत्रग इति भावः ॥ ७॥ 

वेकर्तने = विकर्तनः सूयंस्तस्यापत्य वेकत्त॑निः सु्रीवस्तत्सः्चुदधो । 

उत्खात इति० अतिदष्यद्दोदृण्डाश्चितमहिमा अतिसगवंचाहुसख्द्धमहर्वातिशयः 
त्रिसुवनकण्टकः लोकत्रयक्लेदादः रावणः उत्खातः उत्पादितः समूल नाशित इत्यर्थः, 
देच्याः सीतायाश्च अयस्‌ राचसापराधजन्मा विकारः अपसानजन्यः खेदः प्रतिशमितः 
कृतापराधजनदण्डदानविधया समापितः, तथा किञ्च अन्न ळङ्काराजपदे प्रगुणः 
विभीषणाभिपेकात्‌ समग्रराजगुणयुक्तविभीपणराज्यप्रदानात्‌ सन्धा स्दप्नतिज्ञा 
निष्यूंढा पूरिता । तदित्थं सवंमन्नत्यं कृत्यं कृतमित्याशयः ॥ ८॥ 

द्रोणाद्रिस्‌=लच्मणसूच्छोपहारायापेहितो षधसनाथं पर्वेतविशेषम्‌ । ्रत्याहरतः= 








यह वही पुष्कर विमान है। 


जो अप्रतिहृतगति तथा सदा वशवत्तीं हे और जो मनोरथके समान सर्वत्रगामी है॥७। * 


रास वाद लकेर ! ठीक किया दे, (सुग्मीवसे) मित्र सुग्रीव! अव यहाँ क्या वाकी दै! 

सुग्ीद-त्रिसुवन कांटा रावण उखाड़ कर फेंक दिया गया है, जो अपने बहुओंपर 
बड़ा गवे रखता था और सीताके अपमानका वदला भी लिया जा चुका है । विभीषणके. 
अभिपेकसे हमारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई हे॥ ८ ॥ 

अव- द्रौणाद्रि छानेके समय हमारे समाचार भरतको इनुमानूने कह दिये, जिससे वह 
बहुत दुःखी हैं, उनके पास सम्वाद लेकर हनुमानको भेजा जाय, हुम लोग भी विमानपर बैठे! 
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सप्तमोष्छूः i 3 ३०५ 


बो 
राम:--यद्मिरुचितं प्रियवयस्याय | ( इति तथा करोति ) | 
(सबै विमानारोहणं नाटयन्ति ) 

| लता सकन अति ) अस्माभिः सांप्रतं क प्रस्थीयते ? 

लच्मणः--देवि ! रघुकुलराजधानीमयोध्यां प्रति । 

शा अपि समाप्तः स वनवासस्यावधिः ? ( अवि समत्तो सो वणवा- 


लक्ष्मण:--देवि ! अद्यतनमेव दिनं तत | : 
ह ( सर्वे विमानगतिं रूपयन्ति ) 
ता--( सादूथुतम्‌ ) आर्यपुत्र ! एते पुनः कतमा ? दूरतोऽनिधीरितद्‌- 
ज्षिणोहेशा अविस्तीयेमाणश्यामलत्वपरिसरा दृश्यन्ते | ( अजउत्त | एदे उण 
कढ्मा दूरादो अणिद्धारिददकिखणोइसा अवित्यरिज्जन्तसामळत्तणपरिसरा दीसन्ति ) 
आनयसमानात्‌ । हनूमतः= पवनपुत्रात्‌ । गुहीतप्रधृत्तिः = विदितास्मदुवृत्तान्तः 
दुमनायते = चिषादमडुभवति । तम्प्रति = भरतसमोपे । चात्ताहरः=समाचारसूचकः' 
परचिसृञयतास्‌ = प्रेष्यतास्‌ । प्राम्जनिः = प्रभज्ञनस्य वायोः पुन्नः हनूमान्‌ । 
प्रियवयस्याय = प्रियमित्राय भवते सुग्रीवाय। ; 
दक्षिणोद्देशाः = दिशि दक्षिणस्यां स्थिता भूभागाः। अविस्तीरयमाणश्यामलस्व- 
परिसराः = यप्परान्ताः क्रमशः श्यामळव्वं न्यूनयन्ति, आकाशे क्रमशो दूरं गच्छतां 


दष्टिष्वधःस्थितानि चनानि क्रमशः श्यामतां जहतीव प्रतिभान्ति, तदृदृष्टयाय प्रश्नः। 
ल्लक्ल्डडरडबलऑ अछि ओ अ ओ ओ > अ अइअ अघईअस्‍अ क्‍हफईहधप"ध“त&तस&७ञ>तऔ&:&े&े&आेसेो:ञ:ञधखे ध से उन सी तभी _ न न तन... 
; = राम--आपकी जैसी रुचि । ( विमानपर बैठते हैं ) 


MFI + ( सभी विमानपर बैठते है) 

सीता--( छिपाकर, लक्ष्मणसे ) हम कहाँ चळ रहे हें! 

छचमण--रघुकुलकी राजवानी अयोध्या । 

सीता--क्वा वनवासके दिन पूरे हो गये ! 

छचमण--आज ही वह पूरा हो रहा है। 

कक ` ` ( सभी विमानकी चाल रक हें) Ra 
, सीता--( आश्चयंपूवेक ) आर्यपुत्र ! यह कौन स्थान है ! दूरताके कारण इन्हें मैं नहों 

'शचानं रही हूँ, यह बहुत हरे दीखते हैत | 
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३०६ महावीरचरितम्‌ 
रामः--देवि ! नेते भुवां परिसराः किन्तु-- 
साच्तात्किलाएमूतस्तस्यंषा सूतिरस्मयी प्रथसा | 
गीतः सागर इति नसिरपरिच्छिद्यात्मगास्थीय; ॥ ६ ॥ 
सीता--योऽस्माकं ज्येष्टश्व॒शुरं: रृतनिर्माण इति बृद्धपरम्परया श्रयते। 
एतस्य मध्येऽपि किमेतद्दूरप्रसारितं धवलांशुकसिवासिनवतृणाच्छन्नासु 
भूमिषु दृश्यते ? ( जो अम्हाणं जेट्ठससुरेहिं किदणिम्माणो त्ति बुड्ढपरंपराए 
सुणीअदि । एदस्य मज्से वि कि एद दूरप्पसारिदं घवलंसओ विद्य अहिणचतिणच्छ 
ण्णास भूमिस दीसइ ) 
लक्ष्मणः--देवि ! 
सोत्साहं धुतश्यासनेः सकुतुकेवृच्षौकसां नायकः 
दिक्परयन्तघराघरेन्द्रशिखराण्यानाय्य निमापितः । 
कल्पान्ताचधिवन्द्नोयमहिमा लोकस्य सेतुनेवः 


सम तु "अतिविस्तीयंमाण’ इति पाठः शोभनः प्रतिभाति। सुवा परिसरा=भूसागाः । 
साक्षादिपि० अष्टमृत्तें: “पृथ्व्या जलेन चह्धिना मरुताऽम्वरेण यजमानेन सूयण चन्द्र” 
ससा च? मूत्तिभागः दिवस्य साक्षात्‌ अम्मयी जलमयी प्रथमा आद्या सूत्तिः एपा। 
चुभिः मचुजेः अपरिच्छेद्यात्मगाम्भीयः अतक्यंगभीरभावः सागर इति गीतः कथितः; 
` अन्न विधेयप्राधान्यात्‌ पुंस्स्वस्‌ ॥ ९॥ 
ज्येश्वशुरः = सगरपुत्रे: । कृत निर्माणः=निर्मितः खातः। दूरप्रसारित्दूरव्यापि । 
घवळांशुकस्‌ = श्वेतचस्रम्‌ । अभिनवतृणाच्छुन्नासु = इरिततृणव्या्ासु । यथा तृण 
हरितिम्ना श्यामळायां सुवि प्रसारितं घवलमंशुकं स्यात्तद्वव किमिदमिति भावः 
सोत्साइमिति० सोत्साहस्‌ सचित्तोज्ञासम्‌ एतशासनेः आज्ञाकारिभिः सकुतुकेः 
कथमयसपारः सागरो बन्ध्यत इति कुतूहलाक्रान्तेः वृक्षोकसास्‌ चानराणास्‌ नायकः 
मुख्य: दिकपर्यन्तघराधरेन्द्रशिखराणि दिगन्तवत्तिपर्वतः्ठङ्गाणि अपि आनाय्य आहृत्य 
कृतः करपान्तावधि ग्रलयपरय॑न्तम्‌ छोकस्य वन्दनीयः संसारस्तुत्य 
राम=देवि ! यह एश्वीतर नहीं हे-- 
यह तो महादेवको अष्टविध तनुमें प्रथम जलमय तनुसागर है, जिसकी अनन्तताकी 
महिमा मनुष्य गाते हैं ॥ ९ ॥ 
सीता--जिसे हमारे वड़े श्रशुरोंने बनाया था यह बात परम्परासे सुनती आती हँ! 
इसकेभौबीचर्मे हरी घासपर दूर तक फैळे उजळे वखके समान यह क्या दीख रदा दै! 
कचमण--यह आयंके चरितका कीशिस्तम्मनस्वरूप वह नया सेतु है जिसे .वानरोने 
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oo 
__ _ कोतिस्तम्भ इचायमायचरितस्याञ्भोनिधो लच्यते ॥ १० ॥ 
रामः==( अल्या निर्दिशन्‌ } वत्स ! | | 
यता शुचः परिचिनोषि 'मखत्तमालच्छायान्थकारिततुषारनिकु्जपुञ्चाः । 
 गञ्छेदच्छमलयाचलतुन्नशङ्गमाग्मारनिष्पतितनिझरपूरभाजः ॥११॥ 
लद्मणः आये - ता एवेताः। नातिदूर एव तावदासां स जीणेकन्दरः | 

गजज्जेरिताछु दिलु वघिरे तत्स्फू्थुस्कूज्ित- _ | 
व्योरिन आम्यति ढुखसञ्चनजवादस्रेष्प्यदख्रे सुहुः। ` 
शूर क्तिष्यान्धयति. दुमान्यतमसे चल्नु; विशय पा | 
_ यत्रासीत्क्षपिता चरञ्जलवरे त्वक््सारलक्षीकृते ॥ १२॥ 


महिमा महत्त्व यस्य ताहशः शः अस्भोनिधी नवः कदाप्यभूत पूर्वा मनसायका कदाप्यभूतपूर्वा मनसाप्यचिन्त्यरचना- 
रूपः सेतुः आर्यचरितस्य पूज्यरामचरित्रस्य कीत्तिस्तब्म इव रूच्य ते इश्यते ॥ १०॥. 
एता इति० मिळत्तमाळच्छायान्धकारिततुपारनिङुक्षमाजः = परस्पर मिलिततमा - 
रतरूणा छायाया अन्धकारिताः तमध्ाबुताः तुपाराः शीतळाश्च निकुञ्जाना पुञ्जा 
यन्न ते तथा, उन्मूच्छुंतास्‌ वर्धमानानास्‌ अच्छुमर्याचरुतुङ्गश्शङ्गाणाम्र : मळय- ` 
पंवंतशिखरणास्‌ प्राग्मारेभ्यः विस्तारेभ्यः निष्पतिताः निर्गेळिताः ये निझरपूरा- 
स्तान्‌ अजन्ते आश्रयन्ति ये वे तथा। वत्स ! केऽमी देशा यत्र. तमाळवनीतमोवृताति- 
शीतला निकुज्ञा सळ्य़ाद्रिशिखरस्यन्दमाननिझंरप्रवाहाश्म;सन्तीति प्रश्नाशयः.॥ ११॥ 
गर्जाजजरितास्त्रिति० गर्जाजर्जरितासु गर्जनाविपारितासु दिक्च, तत्स्फूजधुस्कूजितेः . 
वज्ञघोषनिनादें: वधिरे शब्दान्तरप्रहणायोग्ये व्योग्नि आकाशे, दुष्प्रभभ्षनजवान्‌ 
अतिकठोरवायुवेगात्‌ अदृञ्रे बहुछे अन्ने मेघे सुहुः आम्यत्ति इतस्ततो. धावति 
दुमान्धतमसे दुक्ान्तराळस्थायिनि तमस्ति आह्षिप्य, हठपूवकस च्चः. अन्धयति 


छोककोचनवंयथ्यं कुर्वाणे, त्वक्सारल्क्षोकृते वंशचिद्विते चरजलधरे वर्षद्वाराधरे "या छां लक्‍्सारल्तोकते वंशचिहिते चरजळघरे वर्षद्वाराधरे यच. 


उत्साहपूर्वेक आज्ञानुसार दिगन्तवत्ती प्रस्तर खण्डोंको लाकर बाँधा हैं. तथा जिसकी महिम महिमा 
अलयकाल तक रहनेवाली. है ॥ १० ॥: कि टु र व के मिभ 
राम-<( उंगलीसे संकेत करके) इन भूभियाको पहचानती हो जो एक दूसरे से सदे 
तमालइक्षकी छायासे शीतल निकुओंवाली तथा मळ्याचलकी चोरीपरसे गिरनेवाले निंझेरॉके 
ग्रवाहसे युक्त है ॥ ११॥ ) $ है| 22207 3) 
छचमण-यही वह भूमि है। इसके पास ही वह जी कन्देर हैं । 
मेघके शब्दसे जब दिशाये फट रही थीं, विजलीकी कड़कसेःआकारा' जिदीण हो रहाथा; 
वायुके झोके साथ वादळ इधर-इधर धूम रहे थे, पेड्रोंकी छाया लोगोंको दृष्टिको अन्धी 
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eee 
सीता--( स्वगतम्‌ ) अहो प्रमादः । कथं सम मन्दभागिल्या दुष्टदेंबे- 
रेतेऽपि मह्दानुआवा इदृशसवस्थान्तरमनुभाविताः | ( अहो पमादो । कहे 
मह मन्दभाइणीए दुरदेव्वेहिं एदे वि महाणुहावा ईरिसं अवत्यन्तरं अञुहाविदा ) 
' विभीषण:--देव रामभद्र ! दृश्यन्ते किलेताः कावेरीतीरभूमयः ! 
यत्पर्यन्तमहीभसीम्नि कुहलीसाध्वीकधारोद्विर- 
दृशृष्यत्पूगवनोघनीङततलेस्तुन्गैञेरञ्छाखिभिः । 
लच्यन्ते विविधाश्रमाः स्थिरतपःस्वाध्यायसाच्यात्छत- 
त्रह्माणो निघसन्ति यत्र सुनयः कह्पस्थितेः सालिणः ॥१३॥ 


Mi ty MAR विन लत ममि 
कन्द्रे आवाभ्याम्‌ क्षपा रात्रिः क्षपिता व्यतियापिता आसीत्‌ । स॒ एवायं जीणकन्दुरो 
यत्रावाम्यां दिशासु घनगर्जितेहिंधाभावमिव गमितासु वञ्जनिधोषेव्योस्नि कर्प्यसाने 
वायुवेयवश्ञान्मेघे घोरतरं धावति दृ्ाश्रये तमसि लोकलोचनानि उ्यर्थयति च 
सरज्लघरे काळे कदाचित्‌ च्तपाऽतिवाहितेत्यर्थः। 'अदश्रं चहुळं बहु’ अश्रं मेधो 
वारिवाहः’ इत्युभयत्राप्यमरः ॥ १२॥ [ 
यत्पयेन्तेति० यस्यां पर्यन्तमहीघ्रस्य प्रान्तचत्तिनो गिरेः सीग्नि सीमायाम्‌ कुह- 
छीनास्‌ ताम्बूलीलतानास्‌ साध्वीकधाराः मकरन्दुप्रचाहान्‌ उद्विरतास्‌ हृष्यतास्‌ 
सपल्वानास्‌ पूगानाम्‌ क्रसुकदुक्षाणास यनीभिः श्रेणीभिः घनीङृतानि निषिब्ता 
गमितानि तळानि येषान्तैः तुङ्गेः विशालेः जरच्छाखिसिः विशालकायेः पुराणतृत्षः 
( उपल्क्षिताः ) विविधाश्रमाः बहूनि तपोवनाश्नमपदानि छचयन्ते इश्यन्ते यत्र. 
स्थिरेण अचपलेन तपसा स्वाध्यायेन च साक्षात्कृतस्‌ प्रत्यक्तीकृतम्‌ ्रह्मरूपस्‌ अध्यात्म- 
तस्तं यैस्ताइशाः कल्पस्थितेः साक्षिणः । सन्वन्तरपुराणाः सुनयः निवसन्ति । 
एतास्ताः कावेरीतीरभूमयो यस््रान्तवत्तिपवंतोपत्यकायां तास्घूळीलतामकरन्दुप्रचाह” 
पुश्कसुकवृक्तनिचिततलाः पुराणशाखिनो विद्यन्ते यदन्तिके तेघक्षेः परिंचेया सुनीना- 
साश्रयाः सन्ति येष्वाश्रमेषु तपःस्वाध्यायाभ्यां साक्षात्क्ृतबह्मतत्त्ता मन्वन्तरपुराणा 
` सुनयः प्रतिवसन्तीत्याशयः । झादूंछविक्कीडितं वृत्तम्‌ ॥ १३॥ 


बना रही थी, ऐसे समयमे- वर्षा होते रहनेपर--वांसकी झुरसुटवाली जिस कन्दराम 
हमलोगोंने रात बिताई थी ॥ १२ ॥ 
. सीता-<इन्त ! मुझ अभागीके कारण इन महानुआर्वोको भी ऐसी दशा भोगनी पड़ी। 
विभीषण--महाराज रामचन्द्र | आप कावेरीतीर भूमिको देख रहे हें ! क 
इस आन्तं ताम्बूलीरुताच्युत मंकन्दधारासे .सन्तुष्ट सुपारीके पेड़ फैले हुए ६ अहधानी न 
वृक्ष ऋषियोंके आश्रमको लक्षित कर रहे हैं जिनमें तपस्या और स्वाध्यायके बलसै श्र 
कल्पस्थितिके साक्षी मुनिगण रहा करते हैं ॥ १३॥ - 
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सप्तमोञ्ड्कः ३०६ 
"ऱव्य्यय्व््व््््््््च्व्य्व्फ्क्क्क््क्ट्स्ट््क्टट्टल्ट्स्ट्टटट- 
यतो नातिदूर एव किलावाच्यां लोपामुद्रापरिष्छतपरिसरे दीप्यति 
कोस्भसंभवं ज्योतिः | | 
रासम:--कथसतिक्रान्तसागस्तयमाश्रमपदम्‌ ? 
अयं बारा राशि; किल मरुरभूद्यद्विल्सितै- 
न रयं चिन्ध्यो येनाइतविद्वतिराध्मानमजहात्‌ । 
चिलिये यत्कुत्तिस्थितशिखिनि चातापिवपुषा 
भ कासां चाणीनां सुनिरकलितात्मास्तु विषयः ॥१४॥ 
तद्प्रमेयविभवा विश्वान्तरात्मसाक्षिणस्ते महात्मानः कुतश्च नासिवन्द्याः ? 
( सर्वे तथा कुर्वन्ति ) 
( आकाशे ) 
स अतिदूरे = रप च्यास्‌ = त॒ 


ताइशे । कोउभसस्भवं उयोतिः = अगस्त्याभिधानं तेजः । 
अतिक्रान्तस्‌ = अतीतम्‌ । 


; लवी यद्विकसितेः का चुछकीकरणरूपेः विळसितेः व्यापारः 
अय यारां राशिः सागरः मरुः निजेलदेशः अभूः : 
शमितोच्छायः चिन्ध्यः तदाख्यः ज एज र, भाकल 
व्यक्तवान्‌। यत्कुक्षी यस्म्रागरस्यस्य उदरे वातापिवपुषा वातापिनामकदानवदेहेन 
विलिल्ये विलयो लब्धः, अकलितात्मा अनवधारितस्वरूपः स झुनिः अगस्त्यः कासां 
वाणीनाम्‌ वाचां विषयः गोचरः अस्तु । नकाभिरपि वाग्मिरवगतिवत्मंबहिर्गतः 
सोऽगर्त्यसुनिवंणयितुं शक्यो येन ससुद्रः शोपितो विन्ध्यो नमितो वातापी चोद्रे 
विलयं गंमित इति भावः ॥ १४॥ 


अप्रमेयचिभवाः = असाधारणतयाऽजेयसामर्थ्याः । विश्वान्तराळसाक्षिणः=जगदा- 
स्मद्रशरः । " 


` यहाँसे पासमें ही लोपामुद्रासे परिष्कृत आश्रममे अगस्त्य सनि रहे है | परिष्कृत आश्रममें अगस्त्य मुनि रहते हैं । 


राम्या अगस्त्यका आश्रम पीछे छट गय गया ? 
जिनके किये व्यापारोंसे यहद समुद्र में परिणत हो गया, जिनके द्वारा विन्ध्यका 
उन्नति गर्व-खवे किया जा सका, जिनके जठरानलमें वातापीकी देह लीन. हो गई, महात्मा 
अगस्त्य किन वचनोंसे वर्णित किये जा सकेंगे॥ १४ ॥ 
अप्रमेय वैभवशाली विश्वात्मसाक्षी वैसे महात्माओंकी वन्दना क्यों न की जाय। | 
(समी वन्दना करते हैं ) 
( आकाइमें ) 
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साउजस्त्वँ प्रजाः शाधि कल्पान्तस्थायि ते यदा! ! 
नामापि राम एणतामसुतत्वाय कदपताम्‌॥ १४ ॥ 
रामः--( आकर्ण्य ) कथमशरीरिण्या गिरा परसबुगुहीतो सहामुनिव- 


न कर - ., (इतरे अभिनन्दन्ति ) 
विभीषण:ः--देव रामभद्र ! एतास्ताः पस्पापयन्तभूमयः, यासु बहोः 
कालादनुभूयमानान्यप्यमिज्ञानानि बलाच्चक्षुराकर्षन्ति। तथा हि-- 
` बाणेनेकेन विद्ध चिसलति पुरतस्तत्ञरतालखण्डं 
सोऽपि क्रोडाकपित्वं ्षणमिषुनिवहेरन्चभूद्च घाली। 
सौमित्रिः पादघातादिह हि सकुतुक प्रा्तिपत्कूडमस्थ्यां 
'कावन्धं इष्टमस्मिन्हनुमति अवतेचोस्तरीयं च देव्याः ॥१६॥ 


'सानुज इत०'साचुजः अनुजेः सहितः त्वम्‌ रामः प्रजाः शाधि पाल्य, ते तवं 


यशः कर्पान्तस्थायि कहपावसानपर्यन्तं तितु, हे राम ! गुणतास्र सादर स्मरताम्‌ 
जनानास्‌ ते तच नाम अस्ूतस्वाय मोक्षाय कल्पतास्‌ जायताम्‌ ॥ १५॥ 
` अरारीरिण्या = आकाशसञ्चारिण्या।  महासुनिवन्दारः = अगस्त्यरूपसु निएङ्गव~ 

प्रणामपरः । पस्पापयन्त भूमयः = पस्पासरोवरप्रान्तभूसयः । 

'अनुभूयमानानिम्हश्यमानानि । अभिज्ञानानिङ्स्मारकचिह्वानि । 

बाणेनेकेनेति० एकेन बाणेन रामशरेण विद्धम्‌ ग्रथितम्‌ तत्‌ प्रसिद्धम्‌ जरत्ताल" 
खण्डम्‌ पुराणतालीसप्तकस्‌ पुरतः अग्रे विलसति चत्तंते, सोऽपि चाळी क्षणम्‌ क्षण” 
मात्रेण इषुनिवहेँः बाणसमूहेः अन्न क्रीडाकपिस्वम्‌ क्रीडार्थनिर्मितकपिपुत्तलकरूप" 
स्वस्‌ निर्जीवभावमित्यर्थः। अन्वभूत्‌ ग्रासवान्‌। इह पादांगुष्ठेन एकस्मादेच चरणा 
कुष्ठाघातात्‌ कावन्धं कवन्धस्य अस्थ्नां कूटम्‌ अस्थिपवेतस्‌ दुन्दुमिदेत्यस्यास्थिः 

अनुजोंके साथ आप प्रजापालन करें, आपका यश कस्याणास्थायी हो । जो आपका 
नाम जपे वह भी अमृतपद प्राप्त करे ॥ १५ ॥ 

राम--आकाशवाणीने सुनिकी वन्दना करनेवाले हमलोगोपर कैसे कृपा की । 

( और लोग अभिनन्दन करते हैं ) 

विभीषण--एममभद्र ! यह वही पम्पा सरोवरप्रान्त है, जहाँके अभिज्ञान चिरकालपर 
देखें जानेपर भी बलपू्वेक आँखोंको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं । 

यह एक ही वाणसे विद्ध वह पुराण तालवृक्ष हैं, वालीका प्राणान्त यहीं डआ/ 
दुन्दुमिबन्धके पहाड्रूप अस्थिओको लक्ष्मणने यहीं पादाघातसे दूर फेका, यहींपर आपने 
इनुमान्‌के पास सीताके उत्तरीय बस्नको देखा ॥ १६ ॥ 
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सप्तमोऽङ्कः ३११ 


सीता--( स्वगतम्‌ ) किं नाम अमोत्तरीयमार्यपुत्रेण हनुमतो हस्ते 

धृष्टमू ? ( कि णाम मह उत्तरीय अन्नउत्तेण हणुमन्तस्स हत्ये दिट्ठम्‌ ) | 

रामः--( सस्मरणम्‌ ) हे देवि ! तदा किल वेक्लव्यादपद्वियमाणायां 

भवत्याः भ्रश्नष्सनसूयाना माङ्कमुत्तरीयमस्माभिः प्रथममभिज्ञानमासादिंतम्‌ | 

: शरच्छोतकरप्रकारः कांयेऽपि क पूरपरागपूरः । 
| स्वान्तेऽपि सान्हासतकुज्भसेकस्तदा यदासीत्किल इष्टमात्रम्‌ ॥१७॥ 
उ; ( सीता लज्जां नाटयति) | 

लच्ष्मणः--अयम्‌- | 

तातस्य सिज्रे किल गुप्रराजस्त पापमस्मिन्सहसानुवध्नन्‌ । 

गात्र जराजजरितं चिहाय यशःशरीर नचमाललम्मे ॥ १८॥ 


सञ्चय पवतवद्वभा सानम सुकुतकस्‌ कुतूहळपूर्वकम्‌ ; प्राक्षिपत्‌ जिप्तवान्‌ , इह 
हडमति हनुमत्पाश्व देव्याः सीताया उत्तरीयं च दृष्टस्‌ ॥ १६ ॥ 
दुद चार पक 22 । अपहियमाणायाः = रावणेनापनीयमानायाः। प्रम- 
इशोरिति० इशोः नयनयोः शरच्छीतकरप्रकाशः शारदशशिकिरणतुल्यस्तद्वदा- 
नन्दुदः, काये देहे कपूरपरागपूरः कर्पू्‌ररजःसञ्चयवर्सपर्शमात्रेण शैत्यकरः, स्वान्ते 
सनसि अपि सान्द्राद्धतकुम्मसेकः अस्नुतघटक्कतसेचनम्‌ सद्यश्वेतन्यप्रदस्‌ यत्‌ उत्त- 
रीयस्‌ तदा तत्र समये दइष्टमात्रमासीत्‌ । यस्योत्तरीयस्य दशनेन तदा नयनं चन्द्र- 
करेणाह्वादितिमिव कायः कपूरजो दिग्ध. इव स्वान्तमसतकुम्मसिक्तमिव सुखमभजत्त- 
दुन्न हनुमतः पार्श्वे मया इष्टमिति भावः ॥ १७॥ क: 
तातस्येति० तस्‌ पापस्‌ ढुराचारिणम्‌ रावणम्‌ . सहसाऽनुबन्धन्‌ हठादाक्रामन्‌ 
सीतोद्धारायानुसरक्षित्यर्थं: तातस्य दुशरथस्य मित्रं सुहृत्‌ गृध्रराजः जरायुः जरा- 





ज्जेरितस्‌ वार्धक्यजीर्णस्‌ गात्रस्‌ देहं विहाय त्यकत्वा नवस यशर्शरीरस यशःशेष- 


सीता--( स्वगत ) क्या हमारा उत्तरीय आयेंपुत्रने हनुमान्‌के पास देखा ? 

राम-- याद करके ) आपको रावण लिये जा रहा था, उसी समय बेहोशीमें आपका 
यह अनसूया नामाङ्कित उत्तरीय गिर गया था, जिसे हमने प्रथम अभिज्ञानके रूपमें पाया। 

यह उत्तरीय दृष्टमात्र होनेसे आंखोके लिये चन्द्रमाका प्रकाश, शरीरके लिये कपूंर॒धूलि 
और छृदयके लिये असृतङुम्भसेक-सा लगा ॥ १७॥ | 

( सीता लज्जाका अनुभव करती हवै) ४५7“ न्याहॉरि 

छचमण--पिताजीके मित्र शृश्रराजने पापी रावणका पीछा करके यहाँ पुरानी देहको 

छोड़कर नवीन यशःशरीरको प्राप्त किया ॥ १८ ॥ 
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` सीता- ( स्वगतम्‌ ) कथं सम कारणात्तादशानासपि सहानुसवानामी- 
इशोऽवस्थाविशेषो निशाम्यते ? ( कहं मह कारणादो तारिसाणं वि महाणुहा- 
चाणं ईरिसो अवत्याविसेसो णिसामीअदि ) 
सुम्रीबः-देव ! अतिक्रम्यन्ते किलेता दण्डकासीसानः । 
यत्र तेऽपि स्वसुः कर्णनासोष्ठविचिचीषया । 
सानुष्लचाः कापि यातार्त्रिसूघेखरदूघणाः ॥ १६ ॥ 
सीता--( वेपमाना ) अहो ! कथं पुनराप राक्षसा एव शरयन्ते ( 
( अम्मो ! कहं पुणो वि रक्खसा जेव्व सुणीअन्ति ) 
रामः--देवि ! अलं शङ्कया | अभिधानमात्रमवरिष्यते | 
शरासनस्य उङ्कारात्सोमितेः केवलं किल । 
रक्तां प्रयलः सिहगजनाइन्तिनां यथा ॥ २० ॥ 


भावस आळळम्बे गतः । रावणेन मारितः सन्‌ यशःरोपो[जाव इस्याहायः ॥ १८ ॥ 


ताइशानास्‌=जरायुतुर्यानास् । अवस्थाविरोषःम्घृत्युरूपा दशा । निशग्यते = 
` श्रयते । अतिक्रम्यन्तेङउत्तीर्यन्ते, दण्डकासीमानः=्दुण्डकारण्यावधिदेशाः । 

यत्रेति० यन्न - दण्डकावनसीमनि स्वसुः शूर्पणखायाः नासौष्ठविचिचीपया 
छच्मणेन ङत्ताया नासायाः ओष्ठयोस्तेनेवस्छिन्नयोश्रान्वेषणेच्छुया सालुप्लवाः 
ससदचराः त्रिसुर्घखरदूषणाः त्रिशिराः खरः दूपणश्च क्वापि याताः झता इति 
तास्पयंम्‌। त्रिमूर्घेखरदूषणाना मरणं तत्कत्तु कस्वस्वसुनासौष्ठविचिचीपया क्चिद्‌ 


गसनमिवाजायतेति भावः। वि = $--६ चिचेतुं 
पारिने म लाइ पी (चयनमम्येषणस्‌ सथा च कालिदासः-प्रियान्‌ विचेतुं 


अभिघानमात्रम्‌=्नाममात्रम्‌!, राक्षसानां तु निरवक्षेषो नाशो जातः केवलं नाम" 
सात्रमधुना व्याहियते तन्मा गमः कातरत्वमित्यादायः । 
शरासनस्येति० केवळ सोमित्रेः छचमणस्य .शरासनस्य धनुषः उङ्कारात्‌ सिंहस्य 


राजेनात्‌ दन्तिनां हस्तिनां यथा तथा रच्चसाँ प्रलयः संहारः किक जात इति शेषः ॥ 


सोगनी पड़ी 
सु्रीव=इण्डकावनकी सीमा यहाँ समाप्त हो रही है । 
जहाँपर शुर्पणखाकी नाक ओठकी खोजमें त्रिशिरा, खर और दूषण मारे गये॥ १९ ॥ 
सीता--भरी माँ! क्यों फिर भी राक्षस ही सुने जा रहे हैं ? 

: राम--देबि ! मत घवड़ाओ, अव राक्षसोंके केवल नाम ही बच गये हैं २ 
केवल लक्ष्मणके ही धनुष्टङ्कारसे राक्षसोमें प्रलय-सी मच गई जैसे सिंहगर्जनसे द्वाथियों में ॥ 
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ts ) चराति विद्यानशजस्य | 
पण:--देव : अत्युच्चः किलायं सह्यः सानुमान्‌ | एनमतिक्रम्य . 
गस्यते किलला्यावतः । तदतिक्रमणायेदमपि मध्यमलोकसाज्ञिध्यं किंचि- 
दुज्मति । 
लच्मणः==द्रष्टव्यः किलोत्तमपुरुषपदलान्छितो मध्यमलोकः । 


चे ९ तिवेग 


( सवै उच्चेगतिवेग निरूपयन्ति ) 
रास? निरूप्य । सविस्मयम्‌ ) 
यः पूजा नः कुलस्य प्रतिष्ठा देवः साक्षादेष धाम्नां निधानम्‌। 
चय्याः खारः कोऽपि मूर्तो चिवस्वान्परत्यासन्नः पुष्पकारोहरोन ॥२१॥ 


अन्याइशी = पूर्वविळक्षणा । 

अत्युच्चः = अतिविशालोच्चः, सह्यः = तदाख्यः, सानुमान्‌-पर्वतः, अतिक्रम्य = 
उए्ळङ्घय, वदृतिक्रमणायन्सह्मपर्वंतोइलङ्कनाय, मध्यमलोकसान्निध्यम्‌=्ुवर्लोकसा - 
सीप्यम्‌ उञ्झति = त्यजति, उपरिगच्छुतीस्यर्थः । 

उत्तमपुरुपपद॒लान्छितः = विप्णुपद्संजितः-* वियद्‌ विष्णुपदं वापि पुंस्याकाश- 
विहायसी' इत्यमरः, आकाशस्य मध्यमळोकत्वे काछिदासोऽपि साक्षी-'पितुः पदं ` 
सध्यमसुत्क्रमन्तो? इति विक्रमोचंशीयस्‌ । | 

यः पूर्वेपामिति० यः नः पूर्वेषां पूर्वपुरुषाणास्‌ सन्वादीनास्‌ कुलस्थ वंशस्य प्रतिष्ठा 
उद्भवस्थानस्‌, धाग्नास्‌ तेजसास्‌ आश्रयः निधानस्‌ , त्रय्याः वेद्न्रयस्य कोऽपि 
अनिवंचनीयः सूत्तेः शरीरधरः सारः उष्कृष्टांशरूपः विवस्वान्‌ सूर्यः सः पुष्पकारोहः 
गेन साक्षात्‌ प्रत्यासन्नः समीपमायातः। पुष्पकमारूढा वयं तस्य सूर्यस्य समीपमा- 
याता यो वेदुत्रयस्य सूत्तसारः, घाम्नामाअयः, अस्मद्गंशप्रवत्तकश्रेति भावः । शालि- 








नीजृत्तम , तत्लत्षणं यथा--“मात्तो गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः ॥ २१ ॥ 





( देखकर ) क्‍यों इस विमानकी गति ओर ही तरहकी है! 
विमीषण--मद्दाराज ! यह सझ गिरि बहुत ही ऊंचा है, इसको पार करके आर्यावर्तंमे 
जाते हैं, इसीरिये थोड़ा ऊपर उठकर चलना पड़ रहा है । 
ळचम्रण--विष्णुपद शब्दसे भूषित मध्यम लोग देखनेको मिल जायया । 
(सभी ऊँची गतिपर ध्यान देते हे ) 
राम-(दिखकर, आश्चयंपूवंक) जो हमारे वंशाकेप्रवत्तंक तथा तेजोराशि भास्कर भगवा 
हैं, जिन्हें त्रिवेदीसार माना गया है, पुष्पकपर चढ्नेसे इम उनके समीप आगये हैं ॥ २१ ॥ 
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( सर्वे कपोतकेन प्रणमन्ति ) 

सीता--( उचेनिरूप्य ) अहो ! कथं दिनेऽपि तारकाच्रमिवेतदुश्यते । 
( अम्मो ! कहं दिणम्मि वि तारआचक्क चिञ्च एद्‌ दीसदि .) - 

राम:--देवि ! तारकाचक्रमेवेतत्‌ । अतिविभ्रकर्षाद्रविकिरणप्रतिहत- 
चक्षुभिन दृश्यते किल दिवसे | स विमानारोहणादपास्तः + 

सीता--( सकुतुकम्‌ ) कथं गगनवाटिकायां फुल्लानि छुसुमानीव इश्यन्ते। 
( कहं गअणवाडिआए फुल्लाई कुमुमाईं व्वदौसन्दि ) 

रामः--( समन्तादवलोक्य ) कथमपरिच्छेय्यद्ग्विभागमिव संप्रति 
जगत्‌ | यतः-- 

संस्तूयन्ते विप्रकषाद्वौमा नोपाधयः स्फुट । 
ान्तरोक्षाः पुनरमी सवतः सदरा इच ॥ २२॥ 

कपोतकेन-कपोताकृतिना अञ्जलिपुटेन । 

तारकाचक्रमु-नक्षनत्रमण्डलम्‌ । अतिविप्रकर्षांत्‌ = दूरस्वात्‌ । रविकिरणम्रतिहत- 
वव छुभिः=सूयतेजोनिवत्तिताच्ः। सः = विप्रकपः, सूयतेजःप्रतिघातो चा । 

अपरिच्देद्यदिगविर गगम्‌=अज्ञेयपूर्वापरादि दिभ्मेदस्‌ । 

संस्तूयन्त इदि० विप्रकर्षात्‌ दूरत्वात्‌ भौमाः पार्थिवाः पवंतादयः उपाधयः स्फुट्‌ 
स्पष्टतया न संस्तूयन्ते न परिचीयन्ते, आन्तरीष्ञाः पुनरमी उपाधयः स्वतः सइशा- 
स्तुल्या इव। दिगचिभागोऽधुना न ज्ञायत इत्युक्तं तस्समर्थनायायं रलोकः-दिश्चां 
सेदुश्रोपाधिकृतः पूर्वा उद्याचलसच्चिहिता, पश्चिमाऽस्ताचळसन्निहितेत्यादिकं हि 
दिशा लक्षणम्‌ , तन्रोद्याचछास्ताचळादिरुपाधिः, स चोपाधिगणोऽतिदूरवत्तिभिः 
पुष्पकारूढेरामादिमिः स्फुटं न परिचीयतेऽतो दिशा विभागर्तेर्नावसीयते, नजु मा 





भूद्धोम उपाधिः परिचितः, आन्तरीचस्तु तारादिरपाधिः समीपस्थस्तदस्तु तत्सहाथ 
RISTO URN [मा पस्थारसतुरर) ९ 


( सव कबूतर के आकार से नमस्कार करते हैं ) 
सीता--( ऊपर देखकर ) अहा ! यहाँ तो दिनमें भी तारामण्डल दीखता है। 
रास- देवि ! यह तारामण्डल ही है, बहुत दूरः होने तथा सर्यकिरणकी चिलचिलाहटसे 
दिनम हम इसे नहीं देख पाते, वह प्रतिवन्धक हमारे ऊपर उठ आनेसे समाप्त हो गया है। 
सीता--( कोतुकसे ) आकाशरूप वारिकामें खिळे फूलोंसे यह तारे दीखते हैं | 
र चारो तरफ देखकर ) इस समय संसारमें दिशाओंके भेदका शान दी नहीं 


बहुत दूर होनेके कारण पृथ्वीतलके भेदकारी चिह् मालम नहीं पड़ रहे हैं और 
आकाशके भेदक उपाधि तो सभीके लिये समान ही है, फिर दिशायें कैसे जानी जाये ॥२२॥ 
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सुग्रीः--देव ! श्रातुः सोहांदंन विधेयीक्कतो यदृच्छया दिगन्तेषु 
विचरन्नभ्युपपन्नवानस्मि | तथा हि— 
उद्यार्ताचलावेतो यत्क्रोडे वाउ्यवार्धके। . . . 
चिस्रम्भाचचन्द्रसूयाव्यामतोयेते चिनिभ॑यम्‌॥ २३॥ 
अवधत्तासितो देवः-- 
केलासा्चनशेलाघेतो ठंल्योन्नतत्वपरिणाहो । 
चन्द्नखुगमदलेपं गमितो च्तोण्या चु वत्तोजो ॥ २४ ॥ 
इतश्चायं काञ्चनाचलः। परतश्चायमञ्जंकषशिरः शिखरी गन्धमादनः । 
ततः परस्माद्गस्या मादृशां भूमयः | 


तयादिग्विभागञ्चानं तदपि नेस्याहान्तरीच्षोपाधिगणस्य सवेसाधारणत्वाद्साधारण 
स्येचो पाधेगर्या बृत्तघीज ननोपयोयिस्वादिति- भावः ॥ २२ ॥ 
भ्रातुःरवालिनः, सोहारदन-प्रेग्णा, अभ्युपपन्नवान्‌ = पूनद्वान्‌। 
उद्येति० पुतो उद्यास्ताचलो उद्यादिः अस्ताद्रिश्व, यत्करोडे ययोरुद्याचछाः 
स्ताचळयोर्स्सङ्गे विखम्भात्‌ विश्वासाद्वेतोः सूयचन्द्राभ्यास्र वाल्यवाद्वके विनिभंयम्‌ 
अशङ्कस्‌ व्यतीयेते उदयाद्रौ वाल्यमस्ता चलेवाद्धकं च यथाक्रमं याप्येते इत्यर्थ॥२३॥ 
कैलासेति० एतौ केळासाञ्जनशेळो केलासाद्रिः अञ्जनाचळश्च तुर्योन्नतस्वपरि 
णाह उच्चतायां विशाळतायाश्च समानौ चन्दनख्गमदलेपंगमितो चन्दनेन धवळेन 
र्या श्यामवर्णया च लिप्त चोण्याः प्रथिव्या वच्चोजौ स्तनो चु। एकः स्तनश्चन्दून 
लिप्त: सकेलासः, अपरः कस्तूर्या लिप्तः सोऽक्षनाद्रिरिति वोध्यम्‌ । उस्प्रेज्ञाइलड्टारंः ॥ 
अञ्रङ्कघशिराः = गगनचुग्बिशिखरः । शिखरी = पवतः । अगम्या माइशास्‌ = 
अस्मामिः गन्तुमयोग्याः । भूमयः = स्वगसूसयः 
_ सुग्रोव--देव | भ्रातुप्रेमसे उनका आशावत्ती बनकर यथेच्छ इन भांगोंका भ्रमण कर 
चुका हूँ । 
ड ह उदयाचल तथा अस्ताचल है जिनकी गोदोंमें चन्द्रमा तथा सूरय. इतमीनानसेः 
लड़कपन तथा बुढ़ापेका सुख खते द ॥ २२॥ , 
महाराज ! इधर ध्यान दे 
ये हैं कैछास और अञ्जनपर्वंत, जो ऊँचाई और बिझालतामें समान हें, जिन्हें देखकर 
कस्तूरी और चन्दनसे लिप्त एथिवीके स्तनका भ्रम होता है ॥ २४॥ 
इधर यह फाञ्जनाचल है और इस ओर यह गगनचुम्बी शिखरवाला गन्धमादन 
पर्वत है । उसके वादकी भूमि हमारे लिये अगम्य हे । 
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रामः--( परितो विलोक्य । ससंभ्रमाद्वतम्‌ ) कथमेकपद एव सरबेमहो 
चक्षुगोंचरः ? परिच्छेया च सगंस्थितिः | 

सीता-अहो ! इदं किमप्यदष्टपूवमन्‍्याहशसेव इश्यते न सालुषो 
नापि पशुः । ( अम्मो ! एदं किं वि अदिट्ठपुव्वं अण्णारिसं जेव्व दीसइ ण माणुसो 
णावि पसू ) | 

रामः-देवि ! अश्वमुख किन्नरमिशुनमेतत्‌। प्रायेणेतासु भूमिष्वेवं- 
विधानामेव भूयसां प्रचारः | 

विभीषणः-कथं संसुखमेवाभ्येति | प्रायेणालफेः्वरा देशधारिणानेन 
सवितव्यम्‌ । | 

( नेपथ्ये ) 


देव दिनकरकुलमणे रामभद्र ! भवन्तसेकपिङ्गाचलेश्वरनिदेशाढुप- 
रहोकयितु ` साकेतं प्रस्थितयोराबयोरयांत्रासुक्ृतपरिणामादन्तराल एव 
चक्षुषिषयोडसि । तन्निदेशपारतन्त्यमपि भूयसे शुणाय । यत्पुराणस्येब 
पुंसोऽभिव्यक्तिपयोयनिष्ठं महः साज्ञात्कियते | (इति प्रदक्षिणीकृत्याभिवन्देते) 


परिच्छेचा-ज्ञातु योग्या । सगंस्थितिः-दृष्टिज्यवस्था । 
एवंविधानामू-किन्नराणास्‌ । भूयसाम्‌=वहुनाम्‌ । र 
दिनकरकुलमणे=्सूयंवंशाळङ्कार । पुकपिङ्गाचळः=केळासः, तस्य इश्वरः स्वामी 
ङ्वेरः। उपश्छोकयितुस्‌=अभिनन्दयितुस्‌ । साकेतम्‌=अयोध्यास्‌ । यात्रासुकृतपरि- 
पाकात्‌ = प्रयाणजन्यपुण्यप्रवाहात्‌ । अम्तराखेन्मध्ये। तन्निदेदापारतन्ः्यसूऽतदाः 
___ राम--( चरो ओर देखकर, आश्च्यके साथ) एकाएक सब कद मया दा पढ़ने ) एकाएक सब कुछ क्यों] दीख पड़ने 
लगा ? संसारको अब देख रहे हैं । 
सीता--अरी माँ ! यह अद्भुत तथा अदृष्टपूवे क्या देख रही हॅ! यहद तो न 
साचुप है न पशु । 
राम-देवि ! यह अश्वमुख किन्नरोंकी जोड़ी है। प्रायः करके इधर ऐसे ही 
लोग अधिक है । । 
ह तो श्थर ही आ रहा है । शायद यह कुबेरका सन्देश ला रहा है । 
Fe ( नेपथ्यमें ) वा 
देव ! सूर्यवंश तिलक! रामभद्र ! हमलोग कुवेरकी आज्ञासे आपकी स्तुति करने अयोध्या 
जा रहे थे, यात्राके पुण्यसे आप मागेमें ही मिल गये। उनकी आज्ञाका मानना हमारे 
शिये बड़ा गुणप्रद हुआ, क्योंकि आदि पुरुषस्वरूप तेजके दर्शनोंका सौभाग्य पा रहा हूँ । 
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( सर्वे निरूपयन्ति ) 
( पुनर्नेपथ्ये ) 

किन्नरः 
आपचचर्खल जगञ्जनतेकवन्धो विद्वन्मरालकमलाकर रामचन्द्र । 
जन्माद्कमचिछुरेः लुमनश्चकोरेराचस्यतां तव यशः शरदां सहस्रम्‌ ॥ 

( तत्रच ) 

किन्नरी-- 
यावत्फणोन्द्र शिरसि क्षितिचक्रमेतद्याचत्पुनग्रदगणः शबलं विद्दायः 
चेदेहि तावदमलो शुचनेषु पुण्यः शछोकः प्रशास्तचरितेरुपगीयतां ते ॥२६॥ 





ज्ञाचत्तित्वस्र । पुराणस्य पुंसः=आदिपुंसः परमेश्वरस्य । अभिव्यक्तिपर्यायनिष्ठम्‌= 
अचतारक्रमचत्ति सहम्मत्वत्स्वरूपं ञयोतिः। अळकेश्वरावत्तित्वादेवेश्वरावताररूपं त्वां 
साच्तास्कत्तमवसर छव्धवानस्मीति भावः । 3 

आपन्नवत्सलेति० आपज्ववस्सछ, विपन्नजनप्रियः, जगञ्जनतेकबन्धो संसारबा- 
न्व, विद्वन्मराळकमलाकर विद्वद्धंससेवित, रामचन्द्र, जन्मादिकर्मविघुरेः जन्म 
सृत्युजरारहितेः सुमनश्चकोरः देवचकोरः तव यशः कीत्तिः शरदां सहस सदहदव- 
स्सरपर्यन्तस्‌ आचम्यतास्‌ पीयतास । चकोराश्चन्द्रकरान्‌ पिवन्ति तेन यशसश्च 
न्व्र्धवछता व्यङ्गया । परस्परितरूपकमळङ्कारः ॥ २५॥ 

यावदिति० हे वेदेहि सीते, यावत एतत्‌ शितिचक्रम्‌ धरणीमण्डळम्‌ फणीन्द्र 
शिरसि रोषमस्तके, याव्‌ एनः विहायः आकाशदेशः अहग्रणः शबळस्‌ ताराभि 
खचितस्‌ , तावत्‌ सुवनेजु सञ्षस्वपि छोकेषु एण्यः पवित्रः अमलः निर्दोषः ते तव 
श्लोकः यशाःप्रशस्तिः प्रशस्तचरितेः पविच्राचारेः जनेः गीयतास्‌ । आकह्पावसानं . 
पुण्यकर्माणस्तव यशो गायन्तु इति भावः ॥ वसन्ततिलकं वत्तम्‌ ॥ २६ ॥ पुण्यकर्माणस्तव यशो गायन्तु इति भावः ॥ वसन्ततिलक वुत्त ॥ ९३ ॥___ 


( सव. देखते हैं ) 

( फिर नेपथ्यमें ) 
किन्नर--हे विपन्नजन प्रिय ! संसारके बान्धव! विद्वान्‌ रूपमण्डलोके आश्रय ! 
रामचन्द्र ! जन्ममरणरूप कमे .बन्धनोंसे रहित देवताचकोर ! आपके यशको हजारों वर्षो 


तक चुगते रगे ॥ २५ ॥ 
( वहीं ) 


किन्नरी--जव तक शेषनागपर यह पृथ्वी है और जब तक तारे आकाशे हँ, तब तक 
त्रिलोकीमँ आपका निर्मल यश लोग गाया करेंगे ॥ २६॥ | 
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( दम्पती मन्दाक्षं नाटयतः ) 


इतरे--प्रियं नः प्रियम्‌ | : 

रामः-लङ्केश्वर ! चिरसंचरणादत्र नानुरोधं तकये | तद्ठरसितो सध्य- 
मलोकसांनिष्येन गन्तुम्‌ | | 

विभीषणः--देव ! 


पते ते सुरांसन्धुघौीतरषदः कपूरखण्डोज्ज्वलाः 
पादा जजरभूजंचरकल स्तो गोरीशुरोः पावनाः। 
तरचालोकनिरस्तमोहतमसामध्यात्मविद्याङषां 
_ यत्र ब्रह्मचिदां निसगमधुर जागति सौम्यं महः॥ २७॥ 
लक्ष्मण:--आये ! कथमेते भुवां परिसराः संस्तुतपूर्वोन्यविषयग्राहित्वं 
न क्षमन्ते चक्षुषोः | | 


अनुरोधम-मनसः कामयमानताम्‌ । 

एते त इति० सुरतिन्धुधौतच्षदः देवापगाप्रक्ताछितशिकाखण्डाः कपूरखण्डो- 
उज्वलाः कपूरक्षोदधवलाः जरजरभूजवल्कश्ठ॒तः अतिजीणंभूजत्वग्धराः पावनाः पवित्र- 
यितारः एते ते प्रसिद्धाः गौरीगुरोः हिमालयस्य पादाः प्रत्यन्तशेलाः, ( दृश्यन्त इति 
पेषः) यत्र हिमवत्पादेछु तस्वालोकनिरस्तमोहतमसास्‌ परमार्थसाच्षात्कारेण 
च्तपिताज्ञानानाम्‌ अध्यास्मविद्याजुषास्‌ वेदान्त विद्यारलिकानाम्‌ बह्मविदास्‌ निसगं- 
मधुरम्‌ स्वमाचरमणीयम्‌ सौम्यम्‌ अनुग्रं शान्तम्‌ महः तेजः जागत्ति। यत्र ब्रह्मनिष्ठा" 
स्तपश्चरन्ति, ये-तस्वज्ञाः, वेदान्तरसिकाश्च सन्ति ताद्दशा हिमवत्पादा एत इत्यर्थः ॥ 





=== 


( दम्पती आनन्दपूर्वेक नाचते हैं ) 

¬ ` इतरजन--बडी खुशी । | 

राम--यहाँ हम बहुत देर तक घूमते रहे । अब कोई रुकावट नहीं रही । अब हम 
सध्यमछोकके पाससे गुजर यही अच्छा होगा । 

विभीषण--ये हिमाल्यके पवित्र शिखर हैं जिनके चरणको गङ्गा थो रही दै 
और जो कर्पूरकी तरह स्वच्छ है और जहाँ पुराने भूज वल्कळ हैं । अध्यात्मविधाके 
अमी तत्व-शानसे अज्ञानको दूर हटा देनेवाळे ब्रहमज्ञानियोंके स्वभाव सुन्दर तेज जहाँ 
'विखर रहे हैं ॥ २७॥ | 

ळच्मण--आयं ! ये भूखण्ड क्यों लोगोंको इतना आकृष्ट करते हैं कि उन्हें छोड 
किसी नवीन वस्तुको देखनेका मन ही नहीं होता है । 
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रामः-( निरूप्य । सस्मरणावेगम्‌ ) वत्स ! ता एवैता गुरूणां कौशिक- 
पादानां संचरणेन पवित्नितपर्यन्तास्तपोषनभूभयः । यत्र तु तत्रभवता 
याज्ञवल्क्यान्तेवासिना दवितीयेन विदेहाधिपतिना सह तत्संलापासृतप्रमो- 
द्मनुभवतां गुरूणां लालनीयाभ्यामावाभ्यांः बाल्योचितसुल्ललितम्‌ | 

सीता--( स्वगतम्‌ ) कथं कनिष्ठतात इति. श्रूयते ? (इति परितः 
सरु्ट्ृहमालोकयते ) ( कहं कणिट्ठतादो त्ति सुणीअदि-). 

रामः-लङ्केश्वर ! नोचितमिदानीं शुरुचरणपङ्कजपवित्रितेषु परिसरेषु 
विसानाधिरोहणम्‌ । ड , 





. (नेपथ्ये) 
सो भो रामलक्ष्मणौ ! स भगवान्क्रशाश्वान्तेवांसी वां समाज्ञापयति। 
उभो--( विमानाघिदेचतामिङ्गितेन स्तम्भाय नियुज्य ) अवहितौ स्तः । 
( चुननेपथ्ये ) 


कक तत क GS Som ns 





स्र । एते परिसराः परिचितान्येच वस्तूनि पुनः पुनद्रंष्ट्सुत्सुकयन्ति, नवीनवस्तुद्‌- 
शैनायाचसरमेच न दुद्तीत्यर्थः । 

को शिकपादानास्‌ = विश्वामित्राणाम्‌ । पवित्रितपर्यन्ताः्=पूतपरिसराः । विदेहा- 
'धिपतिना = कुशध्वजेन । संलापासतप्रमो दम्‌ = वार्तालापसुधास्वाद्स्‌ । चाल्योचि- 
तस्रन्घाइंयावस्थाचुरूपम्‌ । उए्ळलितम्‌ = क्रीडितम्‌ । गुरुचरणपक्षजपविन्नितेषु = 
गुरुचरणसञ्चारपूतेछु तपोचनेषु । | 

कुशाश्वान्तेवासी = विश्वामित्रः । 


राम--( देखकर, स्मरणके आवेग में ) वत्स ! यही वह युरुषर कोशिकके सञ्चरणसे 
पवित्र प्रान्त तपोवन भूमि है, जहाँपर पूज्य याश्चवल्त््यके शिष्य द्वितीय विदेहाधिपति 
कुशध्वजके साथ गुरु महाराज बातें करते थे और हमें दुळारसे खुश भी रखते थे। 

सीता--( स्वगत ) छोटे वाबूजीका नाम केसे सुनाई पड़ा?! ( चारो ओर सर्प 
नयनोंसे देखती है) | कफ हल य 

राम--लद्वेधर ! गुरु चरणरजसे पवि पर विमानपर चलना उचित नहीं है । 


। 
| 
| । 
। 
| 
। | 
१ 





. हे रामलङ्मण ! महाराज विश्वामित्र आपको आशा दे रहे हैं । 
राम्ळचमण--( विमानको संकेतसे ठहरनेकी आज्ञा देकर ) हम सावधान हैँ । 
(फिर नेपथ्यमें) | 
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रारा नाडा नाना नाना नाकको सिसि पारा उरा क 


ता मा माला तिमि NAR जाब TNR, 


पुरीं यथा स्थितौ यातं विलम्बेथां च मान्तरा । 
अरुन्वतीसहचरं ज्योतिचौ संप्रतीक्षते ॥ २८ ॥ 
अहमपि तृतीयकालक्रियानुसंघानपरवान्मुहूतडयेनागत एव | 
उभो-यथाज्ञापयन्ति शुरवः । ( घुनर्विमानं प्रतिष्ठेते ) ~ 
रामः--अहो ! महात्मानोऽपि वात्सल्यपरतन्त्राः | यन्महिञ्ना तपः- 
स्वाध्याययोलेबशो विभक्ते समये तत्राप्यागमनमलुरुध्यन्ते । अथवा युक्तमे- 
चेतत्‌ । यतः करुणापारतन्त्येण सृदुस्वभावास्ते तपोवनरुरुषु तरुषु च किं 
मनुष्येषु । विशेषस्तु 
राज्ञां मातेण्डवंश्यानां २हे नो जन्म केवलम्‌ । 
शास्त्रास्रज्ञानसुख्यस्तु संस्कारो ऽस्मान्सहास्मनः ॥ २६॥ 


पुरीमिति० युचास्‌ रामळषमणौ यथास्थिती विमानस्थो एव पुरी अयोध्यास्र 
यातस्‌ गच्छतम्‌ अन्तरा मा विल्ग्बेथास्‌ बिलम्ब कुरुतस्‌ । अरुन्धती सहचरम्‌ 
ज्योतिः चसिष्ठाभिधं महः वास्‌ युवाम्‌ सस्प्रतीत्षते प्रतीणसाणं तिएति । तदरूमतन्ना- 
वरोहणेनेत्याशयः ॥ २८ ॥ 
तृतीयकालक्रियानुसन्धानपरवान्‌ = तृतीयकाळो सध्याह तस्मिन्न क्रिया पितु" 
छुत्यम्‌ तदचुसान्धानपरचान्‌ तदचुष्ठानासक्तः । 
 _ वात्सल्यपरतन्त्राः = भेमवदागाः, यन्महिरना = यस्य प्रेरण: प्रभावेण, तपःस्वा- 
ध्याययोलवद्यों विभक्ते समये = तपसि स्वाध्याये च नियुक्ते सकले क्षणे । तन्नापि = 
अयोध्यायासपि । करुणापारतन्ः्येण = द्याचशगत्वेन ¦ सदुस्वभावाः = अकठोर- 
प्रकृतयः । रुरुषु = सगेषु । तरुषु = दक्षेपु । ये वृक्षेषु खगेघु 'च खदवस्ते यदि माहशे 
मनुजे खदस्वभावास्तन्नास्वाभाविकसिति भावः ।. 
राशामिति० मार्ण्डवंश्यानास्‌ सूर्यकुळोत्पञ्नानां राज्ञां महीथ्यतास ग्रहे नो 
आवयोः केचळस्‌ जन्म उत्पत्तिमात्रस्‌ , शासत्राखज्ञानसुख्यः वेद्धलुर्विद्याज्ञानप्रधान- 
आपलोग यथास्थित अवस्थामे ही साकेतपुरी जांय, बीचमें मत रुके, भगवान्‌ वसिष्ठरूप 
ज्योति आपकी प्रतीक्षामें है ॥ २८ ॥ 
'हम भी मध्याहिकालिक कृत्य समाप्त करके दो घड़ीमें ही आरहे हैं । 
दोना--गुरुदेवकी जो आज्ञा । ( विमान फिर चलता है) 
राम--अहा ! महात्मा भी प्रेम परतन्त्र होते हैं । यह प्रेमका ही प्रभाव दै. कि वह 
अयोध्या आनेको तत्पर है यद्यपि उनका क्षण क्षण तपश्स्वाध्यायमें बंटा हुआ है । अथवा-” 
उचित ही है, वह तो करुणाके चरते तपोवनके सूर्गो और वृक्षोपर भी दाइ रखते रखते 
हैं । खासकर--सूर्यवंशियोके घर तो हमारा केवल जन्म ही हुआ, शासन तथा. अखविं' 
शिक्षा तो इमे यहीं प्राप्त हुई ॥ २९ ॥ 
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सप्तमोऽङ्कः ३२१ 
TIS 
विभीषण:--( विलोक्य ) किमिदमकारड एव नीहारजालेरिव क्षमार- 
जोभिरांच्छाद्यन्ते ककुभः | 
कळ '-.( उ पश्यन्ति ) ं 
“¬ सवितकम्‌ ) मन्ये प्राभज्ञनेरस्मतवृत्तिमुपलभ्य सां ्रत्युद्या- 
तीह ससेन्यो भरतः । वष मे 





( अविश्य ) 
नूसान्‌-( सपादपकुजरुपश प्रणम्य ) देव ! 
स्थितो ध्यायन्नन्तः किमपि चरितं स्वेन भवत- 
श्चिर चातामेनामथ मडुपलभ्य प्रचलितः 
जरी चीरी राझेत्यसृतविभवं नाम रसय- 
न्सुडुह षादू श्रान्तप्रकतिसहितोऽभ्पेति भरतः ॥ ३०॥ 


स्ठु सस्कारः शरीरात्मशुद्विकरो व्यापारविदोपस्तु अस्मात्‌ विश्वामित्ररूपान्महात्मनः । ˆ 
वय सूयवंशे जाताः केवलं विद्या धनुर्वेदादिशिक्षयोत्कष॑ त्वनेनेव प्रापितास्तद्यञ्यतेऽ 
त्रास्माकं बहुमान इत्याशयः ॥ २९ ॥ 

नी हारजाळः=अवर्यायसञ्चयेः, कुहनामिरिति यावत्‌। चतमारजोभिः=भूरेणुभिः। 
कङुभः= दिशः। प्राभञ्जनेः = हनुमतः । प्रत्युद्याति = स्वागतार्थं प्रत्युद्गच्छति. 
ससन्यः=सेनासमेतः । | 

स्थित इति० स्वेन आत्मना भवतः किमपि चरितम्‌ अन्तः हृद्ये ध्यायन्‌ चिन्त- 
यन्‌ चिरं दीघेकाल यावत्‌ ( नन्दिग्रामे ) स्थितः, अथ मत्‌ मम सकाशात्‌ एनाम्‌ 


त्वदागमनरूपास वार्त्ताम्‌ घत्तान्तम्‌ उपलभ्य ज्ञात्वा प्रचलितः कृतप्रस्थानः, जटी 





विभीषण देखकर ) यह क्या असमयमें कुहुरेके समान पृथ्वीरजसे दिशाय . 
आवृत हो रही हं । 
( सभी आश्चयंसे देखते हैं ) प 
राम-/ अन्दाज करके) मालम पड़ता है फि हनुमानसे हमारा समाचार जानकर 


ससैन्य भरत हमारी अगवानी करने आरहे हैं । 
( प्रवेश करके ) 


हनुमान्‌--( चरण वन्दनाकर ) देव ! । 

हृदयमें आपके चरितका . ध्यान करते हुए हमारे द्वारा आपका समाचार जानकर 
जटाधारी वल्केळ पहने अमृत समान आपका नाम लेते हुए सभी प्रकृतिसे सहषे अनुयात 
भरत चल पडे हैं ॥ ३० ॥ 

२१ स० 
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“msn घ, 


(सोल्लासम्‌ ) अहो ! चिरायायुष्मत्सौहादंसुपलभामह इति 
सर्वानन्दानासुपरि वर्त्तामहे । 
लक्ष्मणः--( सौत्स॒क्यम्‌ ) सखे सारुते ! छुन्रायः ९ 
हनूमान--य एते सेन्यस्य पुरतः पञ्चषास्तन्मध्ये पुरःसरः सानुजः 
स महात्मा भरतः ! 





( लच्मणो निवेणेयति ) 
सीता-( निरूप्य ) कथमन्याइशा एव दृश्यते | ( कहं अण्णारिसो जेव्व 


ढीसई ) 
विभीषणः-हंहो विमानराज ! चिराय बन्धुजनदशंनालिङ्गनसंभाव- 
नादिना मिथोऽङ्गप्रमोदमचुभवन्त्वेते महानुभावाः । तत्‌ क्षणं विरम । 
( सर्च चिमानावतरणं नाटयन्ति ) 


जटाधरः चीरी चढ्कलपरिधानः अस्॒तविभवस्‌ ,सुधासोद्रस्‌ रामेति नास रसयन्‌ 
जयन्‌ सुहुः {पुनःपुनः हषोंद्ञ्रान्ता आनन्दमत्ताः प्रकृतिः प्रधानासत्यादयस्तया स- 
हितः भरतः अम्येति भवदन्तिकमायाति । शिखरिणीदृत्तस्‌ ॥ ३० ॥ 

चिराय = वहोः कालात्‌ परतः । आयुष्मत्‌ सोहादंम्‌=भरतस्य प्रेस । सर्वानन्दा- 
नासुपरि वत्तांमहे = सर्वानन्दाधिकमानन्द्‌मनुभवामीत्यर्थः । 

पुरस्सरः = अग्रगः, सानुजः = दत्रुध्नानुयातः । 

बन्घुजनदुशेनाछिङ्गनसम्भावनादिना=दरानेन आलिङ्गनेन आदुरणेन च। दर्शनेन 
चच्नुषोः, आलिङ्गनेन हृद्याद्यङ्गस्य, संभावनेन हृदयस्य प्रमोद इति विवेकः । अङ्ग" 
प्रमोदम्‌ = अवयवगतमानन्दस्‌ । विरम = तिष्ठ । 





राम--( प्रसन्नतासे ) अहो ! बहुत दिनोंपर भरतके प्रेमकी प्राप्ति होगी--यद्ध सभी 
आनन्दोसे:वढ्कर है 
ळचमण--( उत्युकतासे ) भाई हनूमान्‌ ! भरत कहाँ हैं ! 
हनूसान-सेनाओंके आगे ये जो पांच छः जन हैं उनके बीचमें सानुज भरत हें । ' 
(लक्ष्मण देखते हे ) 

सीता--( देखकर ) ये कैसे दीख पड़ते हैं ? 

=तिमानराज! थोड़ा ठहर जा, इन चिर विछुड़े भाइयोंके अङ्ग पररपरा रिग 

सुखका अनुभव कर छे । 
( सभी विमानसे उतरते हैं ) 
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( ततः प्रविशतः कतिचनश्रधानधुरुषपरिवृतौ भरतशखुन्नौ ) 
रास;--( सरभसं पादपतितं भरतमुत्याप्य ) पञ्येहि वत्स ! 

अजुभावयति ब्र्ानम्द्साक्षात्क्रियामिच। 

स्पशस्तेऽय वरास्भोजमरस्फुरच्ालकर्कशः॥ ३१ ॥ 


( इति निभेरमालिङ्गय विसजति ) 
( लक्मणः सपादपतनं भरतमालिङ्गति ) 


हि ९ शत्रुन्नो रामलच्मणावसिवादयते ) 
उभो--छकुलस्थितिमनुवतेस्व । 
( भरतशचुन्नो दण्डचत्सीतां प्रणमतः ) 
सोता--कुमारी ! ज्येष्ठयोश्रेत्रोरमिमतौ भवतम्‌ | ( कुमारा ! जेट्ठाणं 
भादुआणं अभिमदा होह ) टे; 
सात त त 
_अनुभावयतीति० अद्य वरस्‌ उत्तमम्‌ अस्मोजम्‌ तस्य प्रस्फुरत्‌ विकसत्‌ यत्‌ 
चाऊस दण्डः तद्वत्‌ ककशः कठोरः ते तव स्पशः शरीरालिङ्गनस्‌ व्रह्यानन्दसाच्ता- 
स्ळियास्‌ ्र्मानन्द्मिच अनुभावयति प्रत्यक्षीकारयति । यथा बह्मानन्द्स्तथा स्वदा- 
लिङ्गनजन्मा प्रमोद इत्यर्थः । भरतशरीरस्यानन्द्जरोमाञ्चावृततया सकण्टककमछ- 
जाळोपमेति बोध्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुलस्थितिम्‌ = वंशमर्यादास्‌ । 
अभिमतो = आज्ञावतिंनो । 


। ४ 
छः = 
» Ws 


~~ ~= ~ 


-- 








( कुछ प्रधान कमंचारियोंके साथ भरत शत्रुश्नका प्रवेश ) 
राम--( दोड़कर पादपतित भरतको उठाकर ) आओ भाई आओ । 
श्रठकमल नालके समान रोमाज्ञसे कण्टकित तुम्हारी देहका आलिङ्गन ब्रह्मास्वाद 

सुखको दे रहा है॥ ३१॥ प्र 

( भलीभांति मेंटकर छोड़ देते हैं ) 
( लक्ष्मण चरर्णोपर गिरकर भरतसे भेंट करते हैं ) 
| ( शत्रुध राम और लक्ष्मणको प्रणाम करते हैं । ) 
दोना-कुरमर्यादाकी रक्षा करना । | 
( भरत और शध्नुध्त सीताको दण्डवत्‌ करते हैं ) 
सीता-ङु मारो ! वड़े भाइयोंकी आश्ामे रहो । 





॥ ०" ७.०० 
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क्छ 
रामः-चत्सौ -भरतशत्रुन्नी ! 
अस्माकं व्यसनाम्भोधावयं पोतत्वमागतः । 
कपीन्द्रो ऽयं च लङ्गेन्द्रो मित्रं धमदिते रतः ॥ ३२॥ 
तत्‌ परिष्वजतप्‌ । ( इति सुग्रीवविभीषणौ दशयति ) 
( भरतशत्रुन्नौ तौ परिष्वज्य यथोचितसुपचरतः ) 
भरतः--आये! कुलगुरुनो भगवान्मेत्रावरुणिः सिंहासनमरहे संपादित- 
सकलाभिषेकसंभारो भवन्तं प्रतीक्षते | यथाज्ञापयत्यायः । 
रामः--( स्वगतम्‌) कौशिकपादाः प्रतीक्षणीयाः स॒ च भगवान्भेत्राव- 
रुणिरेवमाज्ञापयति । भवतु | समयोचितं प्रतिकरिष्यते | ( प्रकाशम्‌ ) यथा- 
ज्ञापयति कुलशुरः। | 








'( सर्वे परिक्रामन्ति ) 





अस्माकमिति० व्यसनाम्भोधौ दुःखार्णवे पोतत्वम्‌ नौ भावम्‌ आगतः, तारकर्वं 
गत इत्यर्थः, कपीन्द्रः वानरश्रेष्ठः सुग्रीवः अयस , धर्म हिते धर्मेण युक्ते हिते उपकारे रतः 
संलग्नः मित्रम्‌ अस्माकं सुहृत्‌ छङ्केन्द्रः विभीपणश्चायम्‌ । अत्रावसरे रघुवंशे काळिदा- 
सस्त्वेवमाइ-“दुर्जातबन्धुरयस्रचहरीश्वरो से पोलस्त्य एष रणमूर्ध्नि पुरः प्रहत्ता!॥३२॥ 

सत्रावरुणिः = वसिष्ठः । सिंहासनग्रहे-राज्यसिंहासनं त्वया ग्राहयितुस्‌ । सग्पा- 
दितसकला भिपेकसम्भारः = प्रस्तुतसकळराउयाभिपेकापेच्षितसामग्रीससुद्यः । भव- 
न्तम्प्रतोच्वते = भवदागमनं समुत्सुकः कामयते । 

कोशिकपादाः = विश्वामित्राः, प्रतीक्षणीयाः = अननुमतिग्रहणार्थं प्रतीक्षया ध्या- 
तब्याः । एवम्‌ = स्वरया राज्यासनग्रहणम्‌ । 

राम--भाई भरत ओर सत्रृष्न ! हमारे दुःखसागरमें नावका काम देनेवाळे ये सुग्रीव 
और धर्मतत्पर मिभीषण हैं ॥ ३२॥ | 

इनसे मिल लो । ( सुग्रीव-विभीपणको दिखलाते है) 

( भरत शत्रुघ्न उनसे मिलकर यथोचित सत्कार करते हैँ) 
____ भरत--दमारे कुलगुरु वसिष्ठ आपके राज्याभिषेककी पूरी-तैयारी करके आपको प्रतीक्षा 
में हे । आपकी जेसी आशा हो । 32207 

राम--( स्वगत ) विश्वामित्रकी प्रतीक्षा करनी चाहिये, वसिष्ठकी यही आशा दे, 

अच्छा, यथाकाल कार्ये कर लंगा । ( प्रकाश ) कुल्युरुकी जो आज्ञा । 
( सभी चलते हे. ) " 
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सप्तमोऽङ्कः - ३२५ 
प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्फ्फ्प्प्प्प्फ्प््---- 
` ( ततः अविशति वसिष्ठो दशरथकलत्रैर्पचर्यमाणारुन्धती च) 
वांसष्ठः:-- स्वगतम्‌ ) 
दामाया; स क्षेत्र गुणमणिगणानामपि खनिः 
भपन्ञानां सूतेः सुङृतपरिपाको जनिमताम्‌ । 
कुपारामो रामो वहिरिह डशोपास्यत इति 
धमोदाद्वे तस्याप्युपरि परिवर्तामह इमे ॥ ३३ ॥ 
त्र सबहु । तथापि लोकयात्रानुवतेनीया । ( प्रकाशम्‌ ) वध्वौ कोशल्यासु- 





उसे--आज्ञापयतु कुलगुरु: | ( आणवेदु कुल्युरू ) 
पसिष्ठ:-दिष्य्याक्षतप्रतिनिवृत्तवत्से स्तः | 
उभ-युष्माकमाशिषां प्रभावः । ( तुह्माणं आतिसाणं पहावो ) 


दशरथकळनेः = कोस्यादिमिर्दशरथभार्याभि:। उपचर्यमाणा = सेञ्यमाना । ` 

क्षमाया इति० सः रामः क्षमायाः क्षेत्रम्‌ क्षमाशीलः, गुणा एव मणयो रस्नानि तेषां 
गणाः सञ्चुद्यास्तेपां खनिः उद्धवस्थानम्‌ अपि सर्वगुणाकरः, प्रपश्चानाम्‌ शरणागता- 
नास्‌ जनिमताम्‌ शरीरिणाम मृत्तः देहधरः सुकृतपरिपाकः पुण्यपरिणामः, कृपारासः 
परमदयालुः इह अत्र स्थाने वहिरंशा याद्या उपास्यते सेव्यते ( अन्त्या तु 
सः साधकरयं ध्यायत पुवेति ध्वनिः ) इति प्रमोदात्‌ आनन्दाव्‌ उपरिवर्तामहे 
आत्मानम्‌ उत्कृष्ट प्रतीमः॥ ३३ ॥ 

लोकयात्रा = छोकाचारः, यद्यपि परमार्थेऽयस्ुपास्योऽहसुपासकः परं साऽन्या 
कथा सम्प्रति यजमानपुरोहितमावेन वत्तनमेवात्र लोकाचार इति बोध्यम्‌। अचुवत्त- 
नीया = अनुसत्तंव्या । अक्षतग्रतिनिवृत्तवत्से-अनाहतपरागतपुत्रे । इदं ख्रीलिङ्ग- 
प्रथमाद्विवचने रूपस्‌। | 

( वसिष्ठ ओर दशरथकी पस्निओंसे सेवित अरुन्धतीका प्रवेश) 

. चसिष्ठ- स्वगत )--जो राम क्षमाके निधान और 'युणगर्णोकी खान हैं, शरणागतोंके 
पुण्योंके परिणाम है वे ही हमारी आंखोंके समान हैं, इस आनन्दसे सभी तरहके आनन्दोके 
ऊपर हो रहा हूँ॥ ३३॥ 

खैर, फिर भी लोकाचारकी रक्षा करना है । ( प्रकाश ) कौसल्या सुभित्रा । 
दोनों--कुलगुरु आशा दे | 

चसिष्ठ--भाग्यवश तुम्हारे वचे वचकर चले आये हे । 

दोनों-- आपके आशीवारदोका फल है । 
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पीड्यति । यत्किञ्चिदूदुःखेः-्येन केनाप्यचुतापादिना खेदेन । 


३२६ महावीरचरितम्‌ 


च 
अरुन्धती- ( केकेयी विलोक्य ) वत्से केकेयि ! किमेवमतिठुसेनायसे ९ 


केकेयी -अम्ब ! मम मन्दसागिन्या अधन्यतया सकलोऽपि लोक 
एवं कौलीनं भणति | यद्ठस्सयोः प्रवासजननी मध्यमजननी सन्थरामुख 
आसीत्‌ । तत्कथं वत्सयोमंया सुखं प्रेक्तितव्यम्‌? ( अम्व ! मह मन्दभाइणीए 
स्लो वि लोओ एव्वं कोलीण भणदि । ज चच्छाण ग्रचासजणणी मज्भेमजणणी 
मन्थरा मुद्दे आसि । ता कहं चच्छाणं मए मुहं पेक्खिद्व्वम्‌ ) 

अरुन्धती-वत्से ! अलं बृथा कौलीनशङ्कया । आर्यसिश्ररयसथस्तद्‌- 
वान्तरेण चक्षुषा साक्षात्कतः | 

सवा:--कथमिव ? ( कहं विथ ) 

अरुन्घती-मन्थरारूपधारिणया शूपणखया माल्यबद्टचना देतद्विहित- 
सिति | 
° सर्वो:--अहो रात्तसानां दुष्टताभियोगो य इहस्थितमबलाजनमपि 
बाघते । ( अहो रक्खसाणं दुर्ठताभिओोओ जो इहट्टिदं अबलाजणं वि वाधेदि ) 


कौछीनस्‌ = कलङ्कम्‌, कौळीनस्य कलङ्कार्थे प्रयोगः कालिदासस्य रघुवंशे यथा-- 


'क्रौलीनमात्माअयमाचचच्ते? इति । प्रवासजननी = वनवासदान्नी, सध्यमजननी = 
केकेयी । सुखं प्रेक्तितव्यम्‌ = ष्टिपथेऽवतरणीयम्‌ । 
कोळीनश्चङ्गया = कलङ्कमयेन । आर्यमिश्रेः=पूञ्येवसिष्ठपादेः। तदेव=्त स्मिन्नेव 
काले । आन्तरेण चलुपा=ध्यानहृशा । साक्षात्कृतःरदृष्ट: ज्ञातः । 
दुष्टतामियोगः=दु््मावनाप्रयोगः। अबलाजनस्‌-खियम्‌ । वाधते=कलङ्कदानेन 


0 00 





अर्न्धती--( कैकेयीको देखकर ) वहन केकेयी ! इस तरह उदास क्यों दो ? 
केकेयी-मां हमारे अभाग्यसे सभी इस तरहका कलङ्क लगाते हैं। वे कहते हैं कि 


रामलक्ष्मणके वनवासका कारण मंझली मां ही है। फिर उनके सामने में कैसे हो सकती हूँ! . 


अरुन्धती--बहन ! कलङ्ककी शङ्का व्यर्थ है, पूज्य वसिष्ठने अध्यात्म दृष्टिसे यह बात 
पहले ही जान ली थी। 
सभी खियाँ--केसे ? - 
अरुन्धती-माल्यवान्के कहनेसे मन्थराका रूप धारणकर शुपेणखाने ऐसा किया था । 
हो | राक्षसोकी दुष्टता आश्वयंजनक है, उन्होंने यहाँवी स्रियोंकी भी 
प्‌ [। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|| 
| 


सप्तमो5छूः ३२७ 


To 
चास: सङ्कलसमयेऽलमलं यस्किचिइःखः का पुनरद्यापि राक्ष- 
साभियोगवाता | 


रामः--( वसिष्टं विलोक्य । सोल्लासम्‌ ) स एप भगवान्मेत्रावरुणिः | 
यद्दशनात्किमण्येवं द्रवोभवति से मनः 
राकासुधाकारलोकादिन्दकान्तोपलो यथा ॥ ३४ ॥ 
( लक्ष्मणं प्रति ) वत्स ! इत इतः । 
दस उपस्रत्य ) भगवन्‌ कुलगुरो ! रामलच््मणावभिवादयेते | 
छुः फल] 
यज्षुषा स्वस्वसमये संस्कारित्वं समाप्नुताम्‌ । 
घत्सी नयेन धमण ज्ञानेन च पुरस्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 
( उभावरुन्धतीमभिचन्देते ) 
अरुन्धतो--इष्टेयुल्येथा प्‌ । 


यददशेनादिति० से मम रामचन्द्रस्य मनः राकासुधाकरस्य पार्वणशशिनः आलो- 
कात्‌ दशनात्‌ इन्दुकान्तोपछः चन्द्रकान्तमणिः यथा किमप्येवं यहर्शनाद्‌ द्रवीभवति 
गळति आनन्दुसान्द्रं भवतीत्याशयः ॥ ३४॥ 

चश्चुषामिति० हे वस्सो, नयेन नोत्या धर्मेण ज्ञानेन च पुरस्कृतं विभूषितम्‌ चक्षषां | 
संस्कारित्वम्‌ विशुद्धत्वस्‌ स्वस्वसमये यथोचितकाले समाप्नुतास्‌ लभेताम्‌ । नीति 
प्रयोगसमये घसंव्यवहारकाले ज्ञानानुशीलनचेळायाञ्च भवतोश्रचंषि संस्कारित्वस्‌ 
विशुद्धभावमनावृतत्वं दोषापिहितत्वं वा ळभन्ताम्र्‌ इत्याशयः ॥ ३५॥ 


वसिष्ठ--हुं, इस मंगळ के समय में किसी प्रकार का दुःख नहीं करना चाहिये । 
राक्षसोंकी अव बात ही क्या है । 

राम--( वसिएको देखकर, प्रसन्नतासे ) ये ही तो वसिष्ठ महाराज हैं । * 

उनके दर्शनोंसे हमारा हृदय आद्रे हो रहा है जेसे चन्द्रमाके दशैनोंसे चन्द्रकान्तमणि 
द्रुत होता हे ॥ २४॥ 

( लक्ष्मणसे ) भाई ! इधर आना । 

दोनों- समीप जाकर ) भगवन्‌ कुलगुरु ! राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। 

चसिष्ठ--बच्चो ! तुम्हारी आंख नीतिधम और ज्ञानके प्रयोगकालमें परिशुद्ध रहा करे 
जिससे तुम इनमें सद्विचारसे कार्य कर सको ॥ ३५ ॥ 

( दोनों अरुन्धतीको प्रणाम करते हैं ) 
असुन्धती-तुम्हारी इष्ट सिद्धि हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३२८ महावीरचरितम्‌ 








SI ७०७ क 


( उभो क्रमेण सर्वो मातरभिवन्देते ) 
सवाँ:- ( तौ निर्भरं परिष्वज्य मूर्््युपाघ्राय ) यद्वयं चिन्तयामस्तद्यष्माकं 
भवतु | ( जं अम्हे चिन्तेमो तं तुह्माणं होदु ) 
( सीतोपस्रःय वसिष्ट प्रणमति ) 
वसिष्ठः-वत्से ! वीरप्रसविनी भवं । 
( सोतारन्धतीं प्रगसति ) 
अरुन्घती-( सीतां निभेरमालिङ्गय ) 
लोपासुद्रानसूयाहसिति तिस्स्त्वया सह । 
पतिब्रताश्चतस्रो ऽतर सन्तु जातकि सां्रतम्‌ ॥ ३६॥ 
( सीता श्वश्ररभिवन्दते ) 
सवा:==जाते ! कुलप्रतिष्ठापकदारकप्रखचिनी भव । ( जादे | कुलपडि 
ट्ठावअदारअप्पसविणी होहि । 


#७७७७७/७०७४९/०५/७ ७६४३ ANNAN 


( नेपथ्ये ) 
चीरप्रसत्रिनी-वीराणाँ जननी । 
लोपामुद्रेति० छोपासुद्रा5गस्त्यपत्नी, अनसूया प्रलिद्धा, अहमरुन्धती चेति तिस्र 
पतिव्रताः सम्प्रति चतुर्थ्या त्वया चतस्रः सन्तु, स्वमप्यमूभिः सद्दशी पतित्रता जातेति 


कुळप्रतिष्ठापकदारकप्रस विनी=ङुलमर्या दावद्धक सुतजननी । 








( दोनों क्रमशः सभी माताआंको प्रणाम करते हैं ) 


सभी सातायं- उनका आलिङ्गन करके और माथा संघकर ) तुम्हें वह प्राप्त हो 

जो हम चाहती हैं । 
. (सीता समीप जाकर बसिएको प्रणाम करती है ) 
चसिष्ठ-नेरी ! वीरप्रसवा बनो । 
( सीता अरुन्धती को प्रणाम करती हैं ) 

अस्न्धती-- सीताको गले लगाकर ) 

लोपामुद्रा, अनसूया और मैं तीन पतित्रतायं प्रसिद्ध थीं, अब तुम्हें लेकर चार पतिन्नतायें 
गिनी जाया करेंगी ॥ ३६ ॥ 

( सीता सासों को प्रणाम करती हैं ) 
सभी--वेरी ! वंशधर पुत्रसे युक्त होओ । 
( नेपथ्यमें ) 
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प्रवतेन्ताँ पौराः प्रतिसदनमयोत्सवविघौ 
चिर स्तरे स्वे कर्मण्यथ समवधत्ताप्यधिकताः। - 
यथोक्तं संभारं पुनरिह विधत्त. द्विजवराः 
झशाश्वान्तेवाली कुशिकपतिराज्ञापयति वः ॥ ३७ ॥ 
वसिष्ठ:--( आकरण्य ) अहो ! अयं भाग्यमहिमा वत्सस्य | यद्भगवान्‌ 








' कोशिकः स्वयं सिंद्दासने समभिपेक्तं संप्राप्तः | 


इतरे--प्रियं नः प्रियम्‌ | 
( ततः ग्रविशति सशिष्यो विश्वामित्रः ) 
विश्वासित्रः— ३ 
सचप्रत्यूहशान्त्ये दशरथकरतः कषतैनं मया य- 
चत्स्वान्ते संविस्वष्टं तदनुगुणविधौ यच्च घेयग्ऱ्यमासोत । 


प्रवत्तेन्तामित्ति० कृशाश्वान्तेवासी क्कशाश्वमुनिशिष्यः कुशिकपतिः कौशिकः 
विश्वामित्रः वः युप्मान्‌ आज्ञापपति आदिशति--हे पौराः पुरजनाः अद्य भवन्तः 
प्रतिसदनम्‌ गुहे गुहे उत्सवविधो आनन्दानुष्ठाने प्रवत्त॑न्ताम्‌ प्रबृत्ता भवन्तु, हे 
भधिङ्ृताः कुत्रचन कार्य नियुक्ताः सेवकाःस्वे स्वे कर्मणि नियोगे समवधत्त सावधाना 
सचत अपि। हे द्विजवराः! इह अत्र यथोक्तं शास्त्रोक्त संभारम्‌ अभिषेकसामग्रीस्‌ पुनः 
भूयः विधत्त सम्पाद्यत, इति ॥ ३७ ॥ 

भाग्यमहिमाऽमहाभागता । समभिषेक्तम्‌=अभिषेकं कत्त । 

सत्रप्रत्यूहेि० सत्रपरस्युह्ान्स्ये मखविश्वविनाशाय दशरथकरतः दशरथस्य हस्तात्‌ 
( अधिकारात्‌ ) एनस्‌ रामस्‌ कर्षता स्वेन सह नमता मया स्वान्ते मनसि यद्यत्‌ 
संविसष्टम्‌ साधु चिन्तितस्र तदनुगुणविधों तदनुकूलविधाने यच्च वेयउयम्‌ व्याकुल- 


घर घरमें सकल पौरजन उत्सव मनाबें, अधिकारीजन अपने २ कार्यमें सावधान रहें । 
ब्राह्मण लोग राज्याभिपेककी तैयारी करें । कृझाश्वशिष्य पिश्‍वामित्र यह आज्ञा प्रचारित 
कर रहे हैं ॥ ३७ ॥ 

चसिष्ठ--( सुनकर ) अहो ! यह रामकी भाग्यवत्ता दै कि भगवान्‌ विश्वामित्र इनको 

अभिषिक्त करने स्वयं पधार रहे हैं । 
इतरजन--गड़ी खुशी । 
| ( सशिष्य निइवाभित्रका प्रवेश ) 
चिश्वामित्र-यज्ञविष्नशान्त्यर्थं दशरथसे जव इनकी मंगनी हमने की थी उस समय जो 
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तंदेवस्याचुयुण्यात्ययतनविभवेब्याच राज्येऽभिषिच्य 
श्रोरामं निङ्गतानां फलितमिति मुह लंप्रमोदामहे नः ॥ ३८॥ 
( इति परिक्रामति ) 
वसिष्ठ:--स एष कौशिक: 
चात्र प्राकृतिक तेजो व्राह्म॑ यस्य विदिष्यते । 
लोकोत्तरचमत्कारनिधेस्तस्यादूसुतं न किस्‌ ॥ ३६ ॥ 


. ( चसिष्ठविश्वामित्रावुपसत्यान्योन्यमुपचरतः ) 
विश्‍वामित्र:--भगवन्‌ मेत्रावरुणे ! किमद्यापि प्रतीच्यते ? 


त्वस्‌ आसीत्‌, देवस्य भाग्यस्य आनुकूल्यात्‌ सहायत्वात्‌ प्रयतनविभवेश्च यत्यप्रभा- 
वश्च निदुंतानास्‌ शान्ततपस्विनाम्‌ अस्माकम्‌ तत्‌ चिन्तितपूर्वसू फलितस्‌ सफलम- 
जनि, इति अद्य श्रीराम राज्येऽभिषिच्य सुहुः पुनःपुनः सम्प्रमोदामहे आनन्दमनु- 
भवामः | यज्ञविध्नान्‌ राक्षसानू विनाशयितुं दुशरथसकाशात्‌ रामं नयता मया 
यथा चिन्तितम्‌, स्वचिन्तितार्थसिद्धये च याहगोत्सुक्यमवत्तत, भाग्यवलाद्रामस्य 
युरुषकारातिशयश्चाद्य रामं राज्येऽभिषिच्य तत्सचं सकलं पश्यतामस्माकं तपस्विनां 
- हृदयमानन्दातिरेकपूर्णणजनीति भावः। खब्धारावृत्तम्‌ ॥ ३८॥ 

क्षात्रमिति० क्षात्रम्‌ इत्रियसम्बन्धितेजः यस्य प्राकृतिकम्‌ स्वाभाविक जन्मज्ञा- 
तम्‌, बाहं तपोबळळभ्यं ब्राह्मण्यं यस्य विशिष्यते अधिकायते, लोकोत्तरचमरत्कार- 
निधेः अळोक्िकाश्चयनिधानस्य तस्य विश्वामित्रस्य किन्न आश्रयम्‌ सर्वमेव 
विस्मयादहमित्यर्थः ॥ ३९॥ 


उपचरतः = यथायोग्यं नमस्कारादिना. सम्भावयतः। 





जो बते थीं, उन्हें सफळ बनानेके लिये हमने जो ्यग्मता की थी, भाग्यवश आज रामको 
राज्यम अभिपिक्त देखकर सव सफळ हो गया, इससे हम अतिप्रसन्न हैं ॥ ३८ ॥ 
( बढ़ते हैं ) 
_चसिष्ठ-ये ही तो विइवामित्र हे, 

जिनका छात्रतेज स्वाभाविक हे और ब्राह्मतेज अभिकमें है, उन विइवा मित्र महाराजके 

सभी चमत्कार लोकोत्तर ही हैं ॥ ३९ ॥ 
र ( वसिष्ठ और विश्वामित्र एक दूसरेका सत्कार करते हैं ) 
सिन्न--महाराज ! अब भी क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? 
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वसिष्ठः—यथोचितमाह्वियताम्‌ । 
विश्वासित्रः--( दिव्यर्षिगणमुद्दिश्य ) निवेत्येतां रामभद्रस्याभिषेकः | 
( सुनयो यथोचितमाचरन्ति ) 
( नेपथ्ये डुन्दुभिष्वनिः ) 
( सर्वे सविस्मयं पुष्पवृ्टि रूपयन्ति ) 
वासष्ठ:--कथं सलोकपालो भगवान्‌ पाकशासनो रामभद्रस्यासिषेक- 
सनुसोढते त्‌ | 


( कृताभिषेकमङ्गलः ) 
रामः--( वसिष्ठविश्वामित्रावुपस्त्य ) गुरू! अभिवादये | 
उभो-- 
रामभद्र शुणाराम भ्रातृभिस्त्वं पुरस्कृत; । 


इच्वाझुसुख्यभूपालश्विरमूढां घुर वह ॥ ४० ॥ 


भाहियतास्‌ = विधीयतास । 

सकोकपालमटलोकपालेः सहितः । पाकशासनः-इन्द्रः । अनुमोदते-समर्थयति । 

रामभद्रेति० हे गुणाराम गुणनिधे रामभद्र ! भ्रातृमिः भरतरूच्मणशज्जुध्नः- 
पुरस्कृतः सेवितः त्रस्‌ इचवाकुसुख्यः इचवाकुप्रधानेः स्ववंशजेः भूपालेः राजभि 
ऊढास्र घारितपुवाम्‌ घुरस धरित्रीपालनभारम्‌ चिरम्र बहुदिनपर्यन्तं वह धारय ॥ 





वसिष्ट—यथोचित किया जाय । 
विश्वामिन्न-- दिञ्यर्षियोसे ) आप रामभद्रका राज्याभिषेक करें । 
( सुनिगण यथोचित करते हैं ) 
( नेपथ्यमे दुन्दुभिशब्द ) 
( समी आश्च्य॑से पृष्पवृष्टि देखते हैं ) 
चसि्ठ-झोकपालसदित इन्द्र रामचन्द्रके अभिषेकका समर्थन कर रहे दें । 
( अभिषकके वाद ) 
राम--{ वसिष्ठ विश्वामित्रसे ) गुरुदेव! प्रणाम । | 
दोनों-- उणाराम रामभद्र ! अपने भाइयोंके साथ इक्ष्वाकु वंशियों द्वारा चिरकाल्से 
दए गये इस राज्यभारका वहन करो ॥ ४० ॥ 
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इतरे--तथास्तु । ( इत्यनुमोदन्ते ) 
विश्वामिन्नः--वत्स रामभद्र ! 
राम:--आज्ञापयन्तु गुरवः | 
विश्वामित्रः--विस्रज्येतामेतावनुभूतोत्सवप्रमोदी सुम्रीवविभीषणी । 
युष्पक च संकल्पसमयसुलभं राजराजमेवाश्रयताम्‌ | 
( राभस्तंथा करोति ) 
विश्वामित्र:--वत्स रामभद्र ! 
निव्यूढं गुरुशासन शुरुतरं धर्मोऽपि संरक्षितो 
रत्तःसंहरणाच्चिकित्लितमनोरोगा त्रिलोकी कता । 
सिद्धार्थाश्च खुराः सहानुजसुइद्दारेण राज्यं पुन- 
लब्धं कि करणीयमेतद्धिकं ध्रेयस्तद्ष्युच्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


विखुञ्येतास्‌ = स्वगृहान्‌ गन्तुमचुमन्येतास्‌ । अनुभूतोत्सचप्रमोदौ = लब्घोत्स- 
वानन्दो । संकरपसमयसुलभम्‌ = यथाऽऽवश्यकस्वं सङ्क्पेन लभ्यस्‌, यदा मनसि 
कामयिण्यते तदोपस्थास्यतीति नियमितम्‌ । राजराजस्‌ = कुवेरस्‌ । 
अन्न कार्यार्थोपसंहृतिरूप उपसंहारो नाम समन्ध्यङ्गसुक्तस्‌। . 
निव्यूढमिति० गुरुतरम्‌ अतिदुःसाध्यम्‌ गुरुशासनम्‌ पिन्राज्ञा निव्यूंढस्र प्रतिपा- 
छितस्‌ , धर्मः वेदोदितः क्रियाकलापः अपि संरक्षितः राक्षसकृतादुपद्रवात त्रातः, 
रत्तःसंहरणात्‌ राक्ञसचिनाशात्‌ त्रिलोकी चिकिर्सितमनोरोगा अपगताधिः स्वस्था 
कृता विहिता । सुराः देवाश्च सिद्वार्थाः रावणवधेन पूर्णकामाः ( सञ्जताः ) सहाजु- 





और ळोग--तथास्तु । ( अनुमोदन करते हैं ) र 

विश्वामिन्न--वत्स राम ! 

राम--गुरुदेव ! आदेश करें । 

विश्वामित्र-उत्सवका आनन्द उठा लिया, अव सुग्रीव और विभीषणको विदा करो । 
यथासमय उपस्थित होनेवाला यह पुष्पक भी कुबेरके पास जाय । 


| ( राम वैसा ही करते हैं ) 
विशामितन्न--वत्स राम ! 


तुमने भारी पिताका आदेश पाला, धमकी रक्षा की, राक्षसोंका नाशकर त्रिलोकीको 
स्वस्थ बनाया, देवोंके मनोरथपूर्णं किये, भाई और सीके साथ लौटकर राज्य पाया और भी 
कुछ चाहते हो तो कहो ॥ ४१॥ 
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रामः-इतोऽधिकमपि प्रेयो 
'—इतोऽधिकमपि 
दो इतोऽधिकमपि श्रेयोऽस्ति ? तथापीद्मस्तु.भगवत्पादप्रसा- 
क्तितिवलयमिद्‌ पान्तु ते कालवर्षा 
ज द न्तु राष्ट्र पुनरखिलमपास्तेति संपन्नसस्यम्‌ । 
त्यभमोद्‌ विदधतु कवयः छोकमाप्तप्रसाद॑ 
संख्यावन्तो5पि भूस्ना परकृतियु सुदं संप्रधाय प्रयान्तु ॥४२॥ 


जसुह्ृद्दारेण अनुजेः भिन्नैः - Ler 
एतदधिकम्‌ किं श्रयः शुभं न | हं निद्रिय Re 
रूचिक्रिडितं घृत्तम ॥ ४१॥ ताक गस्य सा 
इतोऽधिकमपि श्रेयोऽस्ति ? = श्रेयसां रे र 2 
लस स्ति ? = श्रेयसां पराकाष्टेयमित्यर्थ: । भयवरपादप्रसादात्‌= 
इमापाछा इपि० चमापाळाः सूपाः क्षीणतन्त्राः आछस्यरदिताः सन्त इदं चिति- 
चळ्य सूमण्डळस्‌ पान्तु रक्षन्तु । ते वर्चाहाः मेघाः कारवार सम पद बाद 
अखिलस्‌ समग्रम्‌ राष्ट्रम्‌ अपास्तेति अपास्ता ईतयः--भतिबृश्यादयो यस्य 
तादृशम्‌ अत पुच च सम्पन्चसस्यम्‌ पूर्णधान्यस्‌ अस्तु । कवयः काव्यनिर्माणर सिकाः 
शापतप्रसादुस्‌ अ्रसादृगुणोपेतस्‌ नित्यप्रमोदम्‌ सततानन्दुजनकस्‌ श्लोकस्‌ बिद्घतु 
नि्मान्तु, सङ्कयावन्तः पण्डिताः अपि भूम्ना प्रायशः बाहुल्येन परकृतिषु अन्यरच- 
नासु सम्प्रधार्य अभिनिविष्टबुध्याऽऽछोच्य।सुदं प्रीतिम्‌ छभन्ताम्‌। ईतयो यथा-- 
अतिबष्टिरनाबृ्टिमूंषका शछाभाः खगाः। प्रस्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः स्ताः । 
इति । प्रसादलक्तणं यथा चित्तं व्याप्नोति यः छिप्रे शुष्केन्धनमिवानछः। स प्रसादः 
समस्तेषु रसेषु रचनासु च? ॥ ्रग्धराबृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्न शुभशंसनरूपप्रशर्तिर्नाम सन्ध्यङ्गसुक्तम्‌ । 
यो जातो घरणीसुरान्वयसरोहंसातप्रसपंद्यशो- 
ज्योत्स्नाद्यो तितदिङमुखान्मघ्रिपुध्यानेकबद्धाशयात्‌ ॥ 
मिश्नाज्यान्मधुसूदनाज यमणो सीमन्तिनीनां मणो 
तस्य श्रीयुतरामचन्द्रसुधियो व्याख्या प्रसिद्वयादियस्‌ ॥ १॥ 


राम--इससे बढ्कर क्या भला होगा ! फिर भी आपके प्रसादसे ऐसा हो 
राजालोग आलस्य छोड़कर पृथ्वीकी रक्षा करे, मेघ समयपर वरसे, राष्ट्रमें सस्य सम्पन्न- 
रूपमें हो, प्रसाद गुणयुक्त कबिताकी ओर कवियोंकी रुचि हो, विद्रञ्जन दूसरोंकी कृतियोंका 


मननकर प्रमोद प्राप्त कर ॥ ४२॥ ` 
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विशवामित्रः--एवसस्तु । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति सप्तमोऽङ्कः | 
COO 


7 0 दशक कक 


चन्द्रत्षो णिखवाहुसम्मितशरद्याशा तिथौ श्रावणे 

चन्द्रे पुष्यति वासरे सितरुचेः श्रीशारदानुअहात्‌ ॥ 

सम्नाड्धर्मंसमाजसंस्कृतमहाविद्यालये पूर्णता 

सानीतेयसुमामहेश्वरपदाम्भोजेछु विश्राम्यतु ॥ २॥ - 

“विद्वांसो वसुधातले परवचः रलाघासु वाचय्यमा? 

उक्त्वेतद्विसुखीभवासि न मनागालोचनावत्संनः ॥ 

ते हि स्वणपरीक्षणेकनिकषा निष्पक्षपातां इशं 

निक्षिप्यात्मगुणोचिताद्रभुवं ङुर्युम॑मेमां कृतिस्‌ ॥ ३ ॥ 

छिद्वान्वेषणमान्नसजधिषणानप्यत्र दोषान्‌ बहून्‌ 

ग्रन्थे दृश॑यतो न मत्सरितया निन्दामि किन्स्वर्थये ॥ 

निर्दोषेण पथा प्रदास्तरचनां निर्माय काञ्चित्‌ कृतिं 

लोकेभ्यः सञ्चुपाहरन्तु भविता भूयो यशोऽनेन वः ॥ ४॥ 

मान्यान्‌ यानहमाद्रिये नतशिरास्ते ते सखायश्च से 

येषामाग्रहतो विदन्नपि निजां शक्ति प्रबृत्तोऽभवम्‌ ॥ 

व्याख्यानेऽत्र न तेरियं मम कृतिः कार्याऽन्यथा इकपदं 

सर्वानिन्दितकीत्तिलाभसुभगं भाग्यं कुतोऽस्मारशास्‌ ॥ ५ ॥ 

इति सुजफ्फरपुरमण्डछान्तःपाति'पकड़ी'्रामवासिना रांचीरथराजकीयसंस्कृतमहा- 

विद्यालये वेदान्तदशंनाध्यापकेन ग्याकरणवेदान्तसा हित्याचार्याद्यपाधिप्रसा 
घिना मंथिळपण्डितश्रीरामचन्द्रसिश्रशमंणा विरचितायां महावीर" 

चरितनारकस्य प्रकाशाभिधायां व्याख्यायां सपतमाङ्कप्रकाशः। 





विश्वामित्र—ऐसा ही हो । 
(सब जाते हैं ) 


ससम अङ्क समास 


समाप्तमिद्‌ मद्दायोरचरितं नाम नाटकम्‌ । 


वन्त 
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टत 
फशिशेष्ठङ 
नोट्स (40:03) 


के १ महावीरचरित (प्र० १) 
` सहा महावीर शब्द राम परक है। रामको बीरता परक कार्योका विशेष उल्लेख होनेसे 
ही इसका नाम महावीरचरित रखा गया । सामान्यतः यद्यपि महावीर हनुमानूजीका नाम 
माना जाता द॑ परन्तु वहाँ भी यह विशेषण ही है, विशेष्यतया प्रयुक्त होने पर यह शब्द 
राम का वाचक मान लिया गया है। “महावीरस्य रामस्य चरितम्‌ यत्र' इस जक 
वडुज्रीदि करके या “महावीरस्य चरितं महावोरचरितम्‌ तदधिकृत्य कृतं रूपकम्‌? 
प्रकार तद्धितवृत्ति करके साधुत्व होगा । र 


५ २ तेत्तिरीया; ( पृ० ५ ) 

यजुवद की दो शाखायें हैं, कृष्ण और शुरू । उनमें कृष्णयजुर्वेद शाखा तित्तिरेशाखा 
कहलाती है, उसके पढ्नेवाले तैत्तिरीय होते हैं। पुराने जमाने की बात है कि याशवल्क्यने 
सहापि बशम्पायनसे यजुर्वेद पढ़ा क्षिसी कारणसे अप्रसन्न होकर शुरुदेवने याशवल्क्यसे 
कहा कि हमसे पढ़ा यजुर्वेद लोटा दो । आक्षानुसार शिष्यने वह वेदभाग उगिल दिया । 
उस उन्गीणे वेदभाग को वहाँ घूमते हुए तित्तिर नामक पश्चियोंने खालिया । अनन्तर उनके 
दारा उच्चरित दोनेसे उस शाखाका नाम तित्तिरिशाखा हुआ । यह कथा भागवत वारहवाँ 
स्कन्ध पष्ठ अध्यायमें वर्णित है । 


३ पङ्किपावनाः (प्र ५) 
अपाझूयोपहता पङ्किः पाव्यते यंद्विजोत्तमेः। 
तान्निवोधत कार्स्न्येन द्विजाम्रथान्‌ पङ्किपाचनान्‌॥ 
अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु सवंप्रवचनेषु च । 
शरोत्रियान्वयजाश्चेव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः॥ 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाम्निखिसुपर्णः षडङ्गवित्‌ । 
ब्राह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ 
वेदार्थवित्‌ प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । 
शतायुम्रेव विज्ञेया ब्रह्मणाः पङ्किपावनाः॥ 


४ विश्वामित्र ( प्रर ८) 
ये विख्यात महदपि हैं । इनका जन्म राजकुलमें हुआ था । इनके पिता का नाग गाधि 
था ॥ राजवंशमें जन्म लेकर भी विश्वामित्र बड़ी कठोर तपस्या करके महर्षि बंन गये थे। 
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४ शौनःशेपम्‌ ( प्र १० ) 


“शुनःशेप? सम्बन्धी । शुनश्शेप महर्षि ऋचीक का मध्यम पुत्र था। वह महाराज 
अम्बरीषके यशमें वलिके लिये लाया गया था । महर्षि विश्वामित्रके आश्रममें वह पहले 
उपस्थित हुआ । विश्वामित्रकों उसकी इस वध्यतादशा पर ,दया हो आई । उन्होंने इसे 
अग्निकी स्तुति वतला दी इसकी स्तुतिसे अभिदेव प्रसन्न हुए और यह अक्षत शरीर अञ्चिसे 
बाहर निकल आया ।-तदनन्तर महर्षि विश्वाभित्रने इसे पोष्यपुत्र कौ तरह रखा । 


६ त्रेशङ्कवम्‌ ( ए० १० ) 
त्रिशङ्क सम्बन्धी । त्रिशङ्कु सूर्यवंशी राजा थे। सशारीर स्तर्गे जाने की इच्छासे इन्होंने 
वसिष्ठको यक्ष करानेके लिये कहा । बसिष्ठने अस्वीकार कर दिया । प्राथना करने पर उनके 
पुत्रोंने भौ अस्वीकार किया । अनन्तर त्रिशङ्क विश्वामित्र की शरण गये । उ न्होने यज्ञ 
करवाना स्वीकार किया परन्तु उस यश्ञमें देवता नहीं आये, इस पर क्रुद्ध हो विश्वामित्रने 
दूसरे स्वर्ग की रचना करना चाहा । देवोंने विश्वामित्रसे अन्तमें सन्धि करली । तदनुसार 
आज तक अधोमस्तक त्रिशङ्क अन्तरिक्षमें लटक रहे हैं। 


७ आत्मना तृतीय: ( ए० १३ ) 

“आत्मना तृतीयः? इसर्मे “आत्मनश्च पूरणे’ इस सूत्रसे तृतीया का अलुक होता है । 
मुरारिने मी इस तरहका प्रयोग किया हे । “तीश्चा भूतेशमौलिखजममरुनीमात्म- 
नाऽसौ तृतीयः? । न 

तु ८ निमिजनकसंभवाः (प० १५) 

निमि सीताके पिता जनकके पूर्वे पुरुष थे । निमिके पुत्र मिथि हुए, इन्होंने ही मिथिला 
बसाई, इनका नाम जनक भी था, इसीलिये इनके वंशज उपाधि की तरह जनक कहलाते आये । 

६ ऋष्यश्शङ्गोपचारेः (० २१ ) पक 
ऋष्यशृङ्ग तपःप्रभावसम्पन्न एक ऋषि थे । महाराज दशरथ की कन्या शान्ता इनसे 
ब्याही गई थी । इन्होने महाराज दशरथको पुत्रष्टि यज्ञ करवाया जिसके प्रभावसे दशरथके 
राम आदि चार पुत्र प्राप्त इए । ऋष्यशृङ्ग विभाण्डकके पुत्र थे, विभाण्डक एक अप्सरा पर 
आक्कष्ट हुए उनका रेत जलमें गिरा, आश्रमस्थ सुगीने वह जल पीलिया, उसीके गर्भसे 
इनका जन्म हुआ। इसीलिये इनके सीगें थीं ||अत एव उनका नाम क्रष्यख्वुङ्ग पडा । 
१० अहल्या ( पृ० २४) 


अहल्या महर्षि गौतमकी खी थी, इनके पिताका नाम वृद्धाश्च था । यह अतिसुन्दरी 
थी । देवराज इन्द्रने गौतमका रूप बनाकर इनका ध्म विगाड़ना चाहा था। गौतमने इन्द्रको 


शाप देकर सहस्त भग या !सहस्राक्ष बना दिया.। उन्होंने अहल्या को भी शाप दिया । 


गोतम के शापसे अहृल्या केवल वायुके आधार पर रहने ळगी.। पुनः पुनः अहल्याके प्रार्थना : 
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करने पर प्रसन्न होकर वोले--' 
कळ राकी ण हमारा शाप व्यर्थ नहीं हो सकता है किन्तु रामचन्द्र 
+प जाश्मम आवेगे तव तुम उनके चरण वन्दन कर युक्त हो सकोगी?। र 


१ १ ८ लीलानिर्जितषण्युखाद्वगवत ० यु 
जामद दिए स पण्सुखाद्भगवतः श्रीजामदरन्यात्‌" ( प्र० ३२) 

'ये जमदश्ि ऋषिके गा उह न था और' त का न र 
_परझुराम भौ कहते हें । ये महादेवके शिष्य pp पाती की 
शन्न प्कन्दको परास्त किया था, इसीसे इन्हें पण्मुख ( स्कन्द ) विजयी बह 

है १२ अभ्युपगसाः प्रमाणम्‌ ( पु० ३६ ) पि 

न द ममाणशव्दुस्याजहल्िङ्गतया नपुंसकस्वम्‌ एकवचनं तु वेदाः प्रमाणमित्य- 

नजु नीलो घट इत्यादेः साधुत्ववारणाय विशेष्यविशेषण ० ते 

विशेषानुशासने समानवचनकत्वनियमेन वेदाः प्रमाणमि ल 
चेन्न यत्र विशेष्यवाच उ यादयः अयोगाः कथ्‌? इति 

कपदोत्तरविभक्तितात्पर्यविपय संख्य़ाविरुद्धसंख्याया अविवत्तिः 
स्व तत्रेव विशेष्यविशेषणपदयोः समानवचनकत्वनियमाङ्गोकारात्‌। वेदाः प्रमाणः 
अय च विदोपणपदोत्तरविभक्स्या वहुत्वे विरुद्वसेकस्वं विवत्षितं तञ्च प्रसितिकरण- 
स्वेञ्न्वेति गाददप्रमाकरणत्वं च शाव्दृत्वावच्छिन्नं यावच्छुडदनिष्ठमेकमेवेति उ युत्पत्ति- 

वादेडमिहितं, तदेवात्राभ्युपगसाः प्रमाणमित्यत्नापि चोष्यम्‌ । र 

_ १९ 'आंकारः सकलराक्षससंहारनिगमाध्ययनस्य' ( प्० ३६ ) 
वेदाध्ययनसे राक्षससंहारको रूपित किया गया है और उसके प्रारम्भको ओंकार 

लाह अय य आवश्यक होता हेः-- र 

३ चं ° ° छ विशीर्य 
श्स नव बार पर ल हे आपको कत आरसाच ति ; 

ट १४ कातेवीर्यः ( प ७१ ) 

कात्तंवीये नमंदा नदी तीरवत्ती हैहयराज्यका अधिपति था | इसे हैहय तथा अर्जन 
भी कहा जाता है । माहिष्मती नगरीमें इसकी राजधानी थी । एक समय लङ्क्श्वर रावण 
स्वणमय शिवलिङ्ग की पूजा कर रहा था। वहांसे आध योजनकी दूरी पर सह्रवाइ 
कातवीर्य श्ियों के साथ जलक्रीडा कर रहा था। कातंवीयेने अपने हजार हाथों द्वारा 
नमदा की थारा को रोक दिया । नमंदा उलटी बहने लगी । इससे रावण की पूजा सामग्री 
भी वह गई, इसका कारण ढूढने के लिये अपने मस्त्रियो को भेजा । उनके द्वारा खबर 
पाकर कातंवीयं को दण्ड देनेके लिये रावण स्वयं वहाँ उपस्थित हुआ । युद्धमें त्रिलोक- 
विजयी कातंवीयंसे परास्त होकर रावण उसका बन्दी हो गया । रावणके पितामह पुलस्त्यने 
अपने पोत्रके पराभव की बातें सुनी । पुलस्यके कहनेसे कार्तवीय॑ने रावण को छोड़ दिया । 
एक समय सेना सहित कातंवीयं जमदभिके आश्रममें आये । . जमदभिने अपनी 
कपिलाके प्रभावसे ससैन्य कात्तंवीयेका यथोचित स्वागत सत्कार किया । उस गौके गुणोंसे 
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आकृष्ट हो कार्तैवीर्यने ऋषिसे गो मांगी । जमदझिने अस्वीकार कर दिया । इस पर बहुत - 


सी सेना लेकर कातंवीयेने आश्रम पर चढ़ाई करदी । जमदभिने यथाशक्ति प्रतिरोध किया 
परन्तु अन्तमें वे मारे गये । जमदभि को म्रुत्युके समय उनके पुत्र परशुराम आश्रममे नहीं 
थे । आश्रममें आनेपर उनकी माता रेणुकाने जमदि को मृत्युका समाचार कहा, इस पर 
परशुरामने प्रतिज्ञा की कि-कार्तेवीयंके साथ इस एथ्वीको इक्कीस वार क्षत्रिय शून्य कर 
दूंगा । उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । i 
१५ शस्त्रव्यस्तससुद्रदत्तविषयम्‌ ( ५० ७४ ) 
अपने पिताकी सृत्युसे क्र परशुरामने इक्कोस वार धराधामसे क्षत्रियोको मार कर 
अगा दिया, उनके रक्तकी धारामें पितृतर्पण किया । अन्तमें उन्होंने अञ्वमेध यज्ञकर के 
समूची पृथ्वी काइयप मुनिको दक्षिणामें दे दी। दी गइ पृथ्वीपर अपना सत्त्व नहीं रह गया 
फिर स्वयं कहाँ रहे १ उन्होंने बाणके प्रयोगसे समुद्रको सुखाकर अपने रहने का स्थान 
बनाया । इसी को “समुद्रदत्त विपय कहा है । 
१६ संज्ञप्यते वत्सतरी ( प० १०७) 
बछिया मारी जाती है, इस उत्तिमें यद्यपि अव अनौचित्य प्रतीत होता दै परन्तु पुरान 
जमानेमें गोमांसकी भक्ष्यता प्रचरित थी, मधुपर्क प्रकरणमें “नामांसो मधुपकः स्यात्‌? ऐसा 
लिखा है । ब्राह्मण ग्रन्थोंके देखनेसे भो गोमांसकी भक्षणीयता प्रतीत होती हे, लिखा दि 
“पीवा चेत्तर्हि अश्नाम्येवेति याज्ञवल्क्यः । यदद कम अनुचित था यह कहा जासकता है 
परन्तु था अवश्य । अधिक विवेचना अन्थान्तरमें देखें । 
| १७ मातुरेव शिरश्छेदः ( ० ११८ ) 
महदपि ऋचीकके पुत्र जमदश्नि वैदिक ऋषि थे । राजा प्रसेनजित्‌ को कन्या स्घका 
उनकी खीं थी। रेणुकाके गर्भसे जमदभिके पांच पुत्र हुए--रुमावान्‌ , सुपेण, बहु, 
विश्वाबहु और राम । एक दिन रेणुका गङ्गास्नान करने गई । वहाँ उसने चित्ररथको अपनी 
खियोंके साथ जळक्रीडा करते देखा । इससे रेणुकाको भौ काम उत्पन्न ईशा ओर वह 
चित्ररथके साथ व्यमिचारमें प्रवृत्त हुई । घर आने पर जमदझिने उस पर सन्देह प्रकट 
किया और अपने पुत्रों को एक एक करके रेणुकाका शिर काटने को आज्ञा दी | 
उनकी आज्ञा नहीं मानी । अत एवं जमदभिके शापसे वे जड़ हो गये । अन्तम जमदंभिने 
परशुरामसे कहा । उन्होंने तत्काल पिता की आशाका पालन किया । जमदञ्नि प्रसन्न र 
बर देने को उद्यत हुए तव रामने उनसे अपनी माताका प्राणदान मांगा । जमदशभिके वर 
उनकी माता जी उठीं । 
१८ श्राकञ्रतिश्वतवरढ्या राज्ञी भरतमाता कैकेयी' ( प० १४३ ) 


कैकेयी महाराज दशरथ की महिपी और भरत की माता थी । यहद केकय क ( 


राजकन्या थी । केकय राज्य विपाशा और शतद्रके मध्यमें वाल्हीक नामक जनपदके 


(५ 


५ 
है 


की ओर है । कैकेयी युवती और सुन्दरी थी अत एव महाराज दशरथ उसके सवैथा अज. । 
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ग्ड्ोग के मय 
जी | य स राजाको असन्न करके केकेयीने उनसे दो वर देनेकी प्रतिज्ञा कराली 
उ थाम अपने ज्येष्ठ पुत्रको राज्य देना चाहा । इसी के 
बा ड [हा । इसी समय केकेयीने ' 
अपने दोनों वर मांगे। एक बरसे [मके 
+ रामको चोदह व गोर दसरे भर 
त मकी १९ वरस वनवास और दूसरे वरसे भरतको 


१६ ऋष्यमूके ( पु० १५ 
_ मद्रास प्ान्तके अनाङ्कुड़ी स्थानसे आठ ०“ तुङ्गभद्राके किनारे जो पहाड 
दे वहा ऋष्यमूक ह । इसी तुङ्गभद्राके उत्तरी तरपर वालिसुग्रीवको राजधानी किप्किन्धा है। ३ 
यद्द सर्यसारथि कक 
द्‌ सूयस्ारयि अरुणका पुत्र था । दशरथसे इसकी पी 
जटायुने रावणको रोका था । रावण और जटायुमें क्य या. । | ल ब्द 
मह्वारसे जटायुकी मृत्यु हुई । सीताको इंड़ते हुए रामलक्ष्मणने जटायुको देखा था । जटायुने 
सोताका समाचार रामसे कहकर प्राण छोडे । रामनें पिताके मित्रकी अन्त्येष्टि क्रिया कर दी! 
'दृशरथदुरवापं प्राप नेवापमम्भः? । 
२१ अत्रभवतो जातमात्रस्य ( प्र २१६ ) 
जन्म लेते ही हनुमान्‌ सुर्यको पका फल समझकर लेनेको उड़े । इसपर देवॉको आश्चर्य 
हुआ ओर वे इन्द्रसे जाकर कहने लगे--महाराज ! यह कौन है जो जगत्को आफतमें 
डालने जा रहा हे । इन्द्रने वज्ज चला दिया। वञ्रते आहत होकर हनुमान्‌ जभ्मक्षेत्र 


_ पर्वेतपर गिरे और मर गये । इसपर उनको माता वायुपर बिगड़ी कि तुम्हारे वलोत्कार 


दोपसे ही हमारा पुत्र मरा है। इसपर वायुने सञ्चरण करना छोड़ दिया । वायुके रुक 
जानेसे सभी देवता बबड़ाये और उसके पुत्रको जिला दिया। वज्रप्रहारसे दाढ़ी टूर गई 
श्सीसे हनुमान्‌ नाम पड़ा ( वाल्मीकि उत्तरकाण्ड ३५ वां सगै ) 
, ९९ दनुनोम श्रियः पुत्रः ( पए० २१६) 
रामायणमें लिखा है :-- 
*प्रियो सां मध्यमं पुत्रं दूनुं नाज्ञा च दानवस्‌। इन्द्रकोपादिद रूपं प्राप्तवस्तमचेहि च ॥ 
अह हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयंस्‌ । दीर्घमायुः से मे प्रादात्ततो5हं पूर्णमानसः ॥ 
००७०००५०३२० “***«**रणे शक्रमधर्षयम्‌। तस्य बाहुप्रसुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा । 
सक्थिनी से शिरश्चेव शारीरे सन्निवेशितस्‌! ॥ 
२३ मतङ्गाश्रमः ( ए० २२३ ) 
ऋष्यमूक पर्वेतपर मतङ्ग नामक एक ऋषि रहते थे, वहीं उनका आश्रम था। वानरराज 
वालिने दुन्दुभि नामक राक्षसको मारकर उसका शव उनके आश्रमके पास फेंक दिया, 
इससे उसके शरीरका एक रक्तविन्दु मतङ्ग सुनिके शरीरपर जाकर गिरा । इस अपराधसे 
कुद्ध होकर सुनिने वालिको शाप दिया कि इस स्थानपर आनेसे तुम्हारी मृत्यु हो 
जायगो । तभीसे वालि ऋष्यमूक पर्वेतपर नहीं जाता था। इसी कारण सुग्रीव रा 
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किष्किन्धासे निकाल दिये गये तब बालिके लिये अगम्य ऋष्यमूकपर ही रहते थे। 
२४ किष्किन्धा ( प्र० २२८ ) व 
यह बालि और सुग्रीवकी राजधानी थी । मदरास प्रान्तके बिलारी जिलेमें हम्पी ग्रामके 
तटपर यह स्थान बताया जाता ह । 

क ह आवृत्यावृत्य चक्रञ्रसम्‌ ( ए० २४७ ) 

रामायणमें लिखा है-- / 
“ते ज्वलन्तो महाबाणास्तेजसा पावको पमाः। विविशुः लागरस्याशु सलिलं न्ररतपञ्चगस्‌॥ 
ततो वेगः समुद्रस्य सनक्रमकरो महान्‌ । सस्बभून सहाघोरः समाउ्तरचस्तथा ७ 
महोमिजाळचछितः शङ्कजालसमा दूतः । सधूमः परिबुत्तोथिः सहसराऽऽलीन्सहोद्धिश। 
आघूर्णिततरज्गौघः सम्भ्नान्तोरगराक्षसः । , उद्वत्तितमहादः सघोषो वरुणालयः ॥ 

२६ चित्ररथः ( ए० २७१ ) 

चित्ररथ गन्धे ये, इनका असली नाम अङ्गारपणे था । ।इनके पास एक चित्रित रथ 
था इसी कारण इनको चित्ररथ भी कहते हैं । इनकी ख्रीका नाम कुम्भीनसी था । पाण्डवो के 
ननवास कालमें अजैनने अङ्गारपणेको परास्तकर दिया था। इसी कारणसे अज्ञारपर्णने 
अपना रथ जला दिया । रथके जल जानेसे इसका नाम दग्धरथ भी हो गया । 

२७ कैकस्या बन्धुबगेः ( २७६ ) 

केकसी सुमाली और केतुमालीकी कन्या थी । सुमाली चिरकालसे अपने कुद्धम्वके साथ 
पाताळमें रहा करता था । कुवेरके ऐश्वयंसे ईष्या करके सुमाळीने अपनी कन्या केकसीको 
महदपि विश्रवाके पास इसलिये भेजा कि कुबेरके समान पराक्रमी पुत्र इसके गर्भ से उत्पन्न 
हो । केकसीने विश्वासे अतिपराक्रमी रावण आदि घोरकमों राक्षसोको जन्म दिया । 

२८ कक्कुत्स्थकुलप्ररोहाः ( २८१ ) 

पुराने समयमें पुरञ्जय नामक सूर्यवंशी राजाने बपरूपी महेन्द्रके ककुद ( टील ) पर 

बैठकर असुरोंको मारा, इसीसे उसका ककुत्स्थ नाम पड़ गया। उस वंशके लोग काकुत्स्थ 


कहलाते आये । 

के २६ त्रिपुरविजये ( प्र २८४५ ) 
तारकासुरके तीन पुत्र थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली । इन लोगोने कठोर 
तपस्या करके यह वर प्राप्त किया था कि ये तीनों भाई स्वतन्त्र तीन नगरोमें वास करेंगे । 
हजार वर्षके वाद यहद तीनों नगर मिलेंगे और उस समय यदि कोई वाण मारकर उसका 
विनाश कर सकेगा तो वही इनका मारनेवाला होगा । इसीके अनुसार उन लोगोने मयसे 
तीन नगर वनवाये । स्वर्ग सुवर्णमय, अन्तरिक्षमें रजतमय और पृथिवीमँ छोहमय नगर 
बने । तपस्याके प्रभावसे उन्हें एक ऐसा सरोवर भी प्राप्त था जिसमें नहानेसे मुर्दे जी 
उठते थे। पुरत्रयके मिलनेके समय ही महादेवने वाण मारकर उनका नाश किया । 

पुरवासी अत्तेनाद करने कगे। महादेवने असुरोंको जलाकर पश्चिम समुद्रमें फेंक दिया । 
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सेघदूतके अनुसार गार ला] ds), 
दरक ल अलका एक प्रसिद्ध तथा सम्पन्न नगरी है। 

२१ शापसहिन्ना किल मूच्छन्मोहः ( प्र ३०० ) 
न वेदवती राजा कुशध्वजकी कन्या थी। राजाने सोचा था कि अपनी कन्याको 
ग्वप्णुते व्याहूँगा। उनका यह मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, देत्यपति शुम्मने राजाको मार दिया 
रानी सती हुई । मातृपितृहीन वेदवती दुःखमें पड़ गई, परन्तु उसने अपने पिताकी प्रतिज्ञा 
पूर्ण करनेके लिये घोर तपस्या करना प्रारम्भ किया। इसी प्रकार वहुत दिन बीत गये 
एक दिन छङ्केश्वर रावण वहाँ आया और उसकी सुन्दरतापर मुग्ध होकर उसे पलल 
वनानेकी इच्छा प्रकट की । उसका प्रस्ताव वेदवतीको नहीं जँचा । रावणने वळपूर्वृक 
नेदवतीको पकड्ना चाहा, वेदवती इसपर चितारूढ़ हो गई और रावणको झाप दिया-- 
“दूसरे जन्ममें में तुम्हारे वंशके नाशका कारण बनूंगी।? यही वेदवती सोताके रूपमें 
अवतीण हुई । यहाँ शापसे यही शाप अभिप्रेत हे । 

३२ पुरीं यथा स्थिती यातम्‌ ( प्र० ३२० ) 

इस कमें “विळस्बेथास्र' पद आया है जो व्याकरणसे अशुद्ध प्रतीत होता है, 
क्योकि विधि लिङ्‌ मध्यमपुरुष द्विवचनमें "विळस्बेयाथास्‌’ रूप होना चाहिये । यदि 
इसकी जगह लोट्‌ लकार प्रथमपुरुष द्विवचनका “विलम्बेतास्‌? रूप रखा जाय तब “यातस्‌? 
मध्यमपुरुष द्विवचन अच्छा नहों लगता है, एक जगह मध्यम एक जगह प्रथम पुरुष, यह 
ठीक नहीं है इस स्थितिमें हमारे विचारसे दोनों जगह प्रथमपुरुप द्विवचन लोटका प्रयोग 
करना चाहिये, “पुरीं यथास्थितौ यातां विळस्बेतां च? यही पाठ ठीक होगा टीकामें 
हमने पाठ भेद नहीं किया हे। 
३३ अरुन्धती ( प्० ३२७ ) 

ये महषि वसिष्ठकी जी ओर प्रजापति कदम मुनिकी कन्या थीं, वसिष्ठके साथ इनको भी 
सप्तऋषियों में स्थान मिला है । ये उत्कृष्ट कोटिको पतित्रता तथा समाजपूज्य महिला थीं। 

३४ अनसूया ( ए० ३२८ ) ँ 
अत्रिमुनिकी पत्नी और दक्षप्रजापतिकी कन्या थीं । दक्षप्रजापतिसे प्रसूतिके गर्भमें 


:इनका जन्म हुआ था । 
ह ३५ लोपामुद्रा ( प्र ३२८ ) 

ये अगस्त्यकी पत्नी थीं । इनकी सृष्टि भी अगस्त्यने ही की थी । अगस्त्यकी आज्ञासे 

इन्हें विदर्भराजने पालापोसा था । विदर्भेराजने ही इनका नाम लोपामुद्रा रखा था। 

-लोपामुद्राके वयस्क होनेपर अगस्त्यने विदभंराजसे प्रार्थना की ओर विदर्भेराजने अगस्त्यके 


साथ लोपासुद्राका व्याह कर दिया । 
OOOO 
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नाटकीया विषया 
स्वगतम्‌-- ( आप्मगतस्‌ ) 
'अश्राब्य खळु यद्वस्तु तदिह स्वगतं सतस’ ॥ 
प्रकाशस्‌-- 'सवंश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌? । 
अपवायं-- ` तञ्चवेदपघारितस्‌ । 
| रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते । 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथास ॥ 
जनान्तिकम्‌ 'अन्योन्यामन्त्रणं यस्स्याजनान्ते तजानान्तिकम्‌? । 
नेपथ्यम्‌ 'नटानां वेषपरिग्रहस्थानस्‌? 
नाटकम्‌ वीरश्वङ्वारयोरेकः प्रधानं यत्न वण्यते । 
प्रख्यातनायकोपेतं नाटकं तददाहत 
अडः '्परत्यक्ञनेतृघरितो पक्की ॥। 
अवेदगृढशद्दाथः चुदचूर्णकसंयुतः ॥ 
नानेकदिननिवंत्यकथया संप्रयोजितः । 
भावश्यकाचां कार्याणामविरोधा ट्विनिर्मितः ॥ 
प्रत्यक्चित्रचरितेयुक्तो आवरसो द्भचेः । 
अन्तनिप्क्रान्तनिखिळपाप्रोऽङ्क इति कीत्तितः ॥ 
नान्दी 'आशींचनसंयुक्ता स्तुतियंस्माठायुज्यते १ 
देवद्विजनुपादीनां तस्माच्चान्दीति संज्ञिता ॥ 
मङ्गल्यशङचन्द्राबजकोककेरवशंश्षिनी । 
पदेयुकाद्वादशभिरष्टामिर्वा पदेरुत’ ॥ 
सूत्रधारः “नाट्योपकरणादीनि सूश्रमित्य भिधीयते । 
सूत्रं धारयते यस्तु सूत्रधारः स उच्यते? ॥ 
अस्तावना- “नदी चिदूषको वापि पारिपार्थिक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संळापं यन्न कुर्वते ॥ 
चित्रर्वाक्यः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुतात्षेपिभिर्निथः । 
आसुखं तत्त॒ विज्ञेयं नाग्ना प्रस्तावनाऽपि सा? ॥ 
विष्कम्भकः ब्रूसव्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 


संक्षिसार्थस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शषितः? ॥ 
प्रवेशकः-- 'प्रवेशकोऽनुदाचोकर्या. नीचपान्रप्रयो जितः । 

अङ्क्टयान्तविज्ञेयः रोषं विष्कम्भके यथा! ॥ 
नायकः त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साही,। 

दृ्तोऽनुरक्तलोकस्तेजो वैदुरध्यञ्ञीळवाच्नेता? । 
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'कुछुमवसन्ताद्यमिधः कर्मवपुरवेपभाषाद्चेः । 


हास्यकरः कल्हरतिविंदूषकः स्यारस्वकर्म ज्ञः ॥ 


प्रस्तावनाभेदाः:--उद्घात्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 


अत्र प्रयोगातिझा 


पताकास्थानं-- 
बीजम्‌-- 


विन्दुः— 
कार्यम्‌— 


सन्धिः— 


पञ्चसन्धयः 
सुखम्‌ 


प्रतिसुखम्‌— 
गर्भ:--- 


बिमशं:-- 


_ निर्वहणम्‌ 


५ 
अवत्तकावरगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः । 
यथा 


थे स 
यदि प्रयोग एकस्सिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्रमवेशश्चेत्‌ प्रयोयातिशयस्तदा? ॥ 
'यचाथ चिन्तितेऽन्यस्मिस्तरिङङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु ततः ॥ . 
'अदपसात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसपति । 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजमित्यमिधीयते? । 
“अवान्तराथंविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम? । 
“अपेक्षित तु यत्साध्यमारस्भो यच्चिवन्धनः। ` 
समापनं दु यत्सिद्धधेतस्का्यमिति सम्मतस्‌' ॥ 
अन्तरकार्थसस्वन्धः सन्धिरेकान्वये सति । 
“मुखं प्रतिसुखं गर्भो विमञ्चं उपसंहृतिः । 


“यत्र वीजससुत्पत्तिनांनाथरससरभवा । 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीत्तितस्‌ ॥ 
'फळप्रधानोपायस्य युखसन्धिनिवेशितः । 


लक्ष्यालचय इचोद्धेदो यत्र प्रतिमुखञ्च तत्‌? ॥ 
"फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्य किञ्चन । 


गर्भो यत्र ससुद्गेदो हासान्वेपणवान्‌ मुहुः । 
“यत्र सुख्यफलोपाय उद्धिन्ना गर्भतोऽधिकः । 
झापाद्येः सान्तरायश्च स विमश इति स्ट्तः । 
“बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथस्‌ । 
एकार्थसुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌? ॥ 


एषां यान्यङ्गान्यन्न प्रकारे समागतानि तानि लक्षणनिदुंदपुरस्सरसुपक्रम्पन्ते-- 


उपक्षेपः "बीजन्यास उपत्तेप?। 

परिकरः "वीजस्य बहूपकरणं परिकरः । 
विलोभनम्‌ 'बीजशुणवर्णनम्‌?। 

युक्तिः-- 'बीजानुगुणप्रयोजनविभावना! । 
आरम्भः-: “ओस्सुक्यमान्ररम्भः फलछाभाय भूयसे? । 
परिसपः-- 'दृष्टनष्टपादार्थानुसरणस्‌ । 
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थुतिः--अनुरागोद्वाटनाथंप्री तः? । पुष्प मू-- “अनुराग प्रकाशक चचनस्‌' । 


तोटकम्‌--'संभ्रमवचनम! क्रमः--सश्चिता्थप्राप्तिःः । 
अभूताहरणम्‌--प्रस्तुतो पयोगिच्छुझाचरणस्‌ । उदाहृति प्रत्तुतोत्कर्षा सिधानल्‌! । 
आक्षेपः--'इष्टार्थोपायानुसरणमाक्षेपः? । अतिबलम्‌--“इष्जनातिसन्धानम्‌? 
आदानसू- “कायंसङ्ग्रहणम्‌' विरोौधः--'कार्यमागणम? 
निर्णेयः--'बीजाचुयुणकायस्य प्रख्यायनस्‌' । आनन्दः--'वान्छितप्रापिः । 
आमाषणम्‌--प्राप्तकार्यानुमोदनस! । पूर्वभावः इष्टकायदुशनस' 
समय:--दुश्खप्रशमनम । प्रशस्तिः--“शुमाशलनस्‌' । 
00 0११७ १०७ ५ 


महावीरचरितगतानि छन्दांसि 


१. अनुष्टप--“'छोके षष्ठ गुरु ज्ञेयं सवंत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुःपादयो हुंस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः' ॥ 
२. आया--“यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साड्या । 
३. इन्द्रवजा-“स्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जयो गः 
४. उपेन्द्रवञ्रा-“उपेन्द्रच्रा जतजास्ततो गो? 
५. उपजात्तिः-*अनन्तरोदी रितळचमभाजो पादौ यदीयाब्ुपजातयस्ताः ॥ 
६. पुष्पिताआ--“अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिता प्रा? । 
७. पृथ्वी -*जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी रुरुः? 
. <- मन्दाक्रान्ता-“मन्दाक्रान्ता जळधिपडगेम्भौं नतौ ताद्गुरू चेत! 
९. मालिनी--“न न स म य युतेयं मालिनी भोगिलोकेः 
` १०. वसन्ततिलका-“उक्त चसन्ततिळका तभजा जगौ गः? । 
११. शादूंछविक्रीडितं--'सूर्या श्रय॑ंदि मः सजौ सततगाः शादूंलविक्रीडितस! ॥ 
१२. शिखरिणी "रसे रुद्रेश्छिन्ना यमनसभला रः शिखरिणी? । 
१२. हरिणी -'नसमरसळाः गः पडवेदैहयेहरिणी मता” 
९४. खग्धरा- “म्रञ्चयानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ ।? 
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अजखगरुद्जलप्छन 
अङो वा यदि वा 
अन्न सीरध्वजो वेत्ता 
अथ स्वस्थाय देवाय 
अनुत्पञ्नं ज्ञानं यदि 
अचुभावयति ब्रह्मा 
अनेकयुगजीविन्या 
अन्तर्घेयभरेण वृद्ध 
अन्योन्यमाहात्म्यविदो 
अन्विष्यतः प्रमथनाय 
अपरिष्वज्य भरतं 
अपि प्रभोवः कुशल 
अपि प्रबत्तयज्ञोऽसो 
अप्राकृतस्य चरिता 
अप्राकृतानि च गुणे 
अप्राकृताभिजनचीयं 
अप्राङ्कतेषु पात्रेषु 
असिजनतपोविद्या 
अस्टताध्मातजीमूत 
असोघसस्रं चच्चस्य 
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अयं स व्हयुनन्दन 
अयं तु यजमानेन 
अरिष्टस्त्वाष्ट्रस्य प्रश 
अर्थित्वे प्रकटीकृते 


| अश्रान्तपुण्यकर्माणः 


असंरुद्धगतेरिष्ट 
असाध्यमन्यथादोपं 
अख्रप्रयोगखुरली 
अस्त्वेकेन वरेण 
अस्माकं व्यसनारभो 
अस्माद्रावणवृत्ता 
अस्मानधिक्षिपतु 
अस्माभिरप्यनाशास्यो 
अस्माभिरेव पाह्यस्य 


| अहं हिं भ्रमणानाम 


| आक्रम्येकेकसेते रजनि 


आातङ्भ्रमसाध्वस 


५६ | आदित्याः कुलदेवता 


३ । आनन्दाय च विस्मयाय 
११. 


३६ 


आन्न्रप्रोतवृहत्कपाल 
आपन्नवत्सल जग 


५ | आसुझभकुटीविटडू 
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आभ्यां ब्रह्माच्युतास्तर 
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इष्टापूतविघेः सपन 
इह संमदराकुन्ता 


उत्कृत्योत्कृत्य गर्भा : 


उत्खातक्षितिपाळ - 
उत्खातखिभुवन 
उत्ताळताटकोत्पात 
उत्तिष्ठेत वधाय नः 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ याव 
उत्पत्तिजंसद्पितः 
उत्पत्तिदंवयजना 
उत्पस्येव हि राघवः 
उत्पुष्यहछ्घमनि 
उत्सिक्तस्य तपः परा 
उत्सफू्ेद्रोमकूप 
उद्यास्ताचळावेतौ 
उहिश्यारादशरथ 
ऋषिभिरुपज्ु्टतीथां 
ऋषिरयमतिथिश्चे 
एकव्यक्त्यपराध 
एकस्य राघवशिशोः 
एकीभूय शनेरनेक 


एतखिरीच्य निपपात 
एता सुवः परिचिनोषि 


एताभ्यां राघवाभ्यां 


एताश्चतुभ्यों रघु 


एते ते सुरसिन्धुघोत 


एवं मया नियमित 
एप तातश्च तातश्च, 


पप नो नरपति 


एष प्रह्वोऽस्मि 
एष सूतं इव क्रोधः 
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एह्येहि वत्स रघु 
कन्यारलमयोनिजन्स 
कर्णावजितदिातङ्ग 
कएपस्यादौ मम 
करल्पापायप्रणयि 

का ते स्तुतिः स्तुति 
कासं हि नः स्वजन 
कामं गुणेमंहानेष 


कामं त्वया सह छाष्यो 


कावेरीचळयितमेखळस्य 
कि त्वनुष्ठाननित्यत्वं 


'छुत्तत्तन्ञियकण्ठ 


कृञ्चाश्वान्तेवासी 
केळासा्जनसेळावेतौ 
केलासे तुळिते जिते 
केळासोद्वारसार 
केश्चिद्दोसिः प्रमत्ता 
कौ त्वामनुरातावेतो 
चमायाः स क्षेत्रं गुण 
क््ञाळोकचुभितहुत 
क्षात्र प्राकृतिक तेजो 
क्तितेरानन्तर्यादप 


दमापालाः क्षीणतन्द्राः ' ` 


चवेडामिः ककुभः पषत्क 
गभीरो साहात्या 


' गर्जपर्जन्यघोरस्त 


गर्जाजजरितासु दिश्च 
चक्षुपां स्वस्वसमये 


३३ | चञ्चपपञ्चशिखण्ड 


चतुदशसहस्राणि 
चूडाचुस्बितकङ्कपच्च 
जगत्सनातनगुरो 


5 ० ०४ 6 6 08 ७ ७ 6 ० GA 6 ०० 90 ०४ .८ 6 ० ४४ ८6 ४ 6 ९४ /५ ८८ «४ ० 6 wu 
a 
श्री) 


सग '्छो० 


जनकानां रघूणां इ 
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तमांसि ध्वंसन्ते 
तस्य विद्यातपोवृद्ध 
तस्यां च कणनासोष्ठ 
तातस्य मित्र किल 
तान्येच यदि भूतानि 
तुण्डप्रोतशिरः करोरि 
तुरीयो ह्येष सेध्याञि 
तूछदाई पुरं छक्का 
तृसेविराधसांसानां 
तेज्ञोमिदिशिदिशि 
तेनेद्मुद्‌ टतजगच्चय 
तेषामिदानीं दायादो 
न्रय्यास्राता यस्तवायं 
चु लोकानिव परि 
त्रेळोक्यमप्यपर्यापं 
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५७ १ त्व नः पूज्यचमो$5तिथि 
२८ ; त्वज़ियोगाद्युक्तो$पि 
१३ ¦ त्वं बरह्मण्यः किल 

५१ ; त्वं व्रह्वदचंसघनो 

२५ ¦ त्वया एुत्रवती श्येनी 
२६ ? त्वां ऊदसण महाबाहो 
५१ ? दण्डोऽप्यभ्यधिके शन्नो 
४८ ; दत्त द्वाराणि तूणं सरळ 
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३४ } धर्तारः प्रल्येषु ये 

६ ; धर्म बरह्मणि काझुंके 

१४ ; न कम्पन्ते झंझासदति 
३४ ; न ङुन्राप्यन्यत्र प्रवल 
४१ न तस्य राष्ट्र व्यथते 
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'नन्दिआमे जरां विश्न 
नन्वद्य राच्चसपतेः 
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२९१ ७ ४ 
) (दी शिकाकतुवंकापरिचथयः 
Lt माण्डरसंज्ञकमेथिलभूसुरवंशोऽजनिष्ट कृती । 
` ~ श्रीमान्‌ न्हाइ? मिश्रो हृतजनताऽज्ञानतामिस्रः ॥ १ ॥ 
उदित “छीतन' शर्मा ततः सुमेरोरिवादित्यः । 
योऽमानि मानिनिवहश्रेयान्‌ सुकृतावदातात्सा ॥ २॥ 
सतपितृकः स वाल्ये मातुलकुलमाश्चितः शरणस््‌ । 
गरामे "पकडी? नामनि गुहस्थतां प्रापितो न्यवसत्‌ ॥ ३ ॥ { 
तत्तनयेषु प्रथमो चयसा ज्ञानेन यदसा च । १० 
“मधुसूदन? मिश्राख्यो भक्तश्चतुराणीरभवत्‌ ॥ ४॥ 
तत पुव श्री 'जयर्माण' संज्ञायां मातरि प्रापस्‌ । 
जनिमग्धिरामवसुसूमितश्ञाके 'रामचन्द्रो'ऽहस्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रभवादष्टमशरदि ख्रेहान्मासुपनिनीपन्तस्‌ । 
तातं सदा स्वतन्त्रा नियतिरकापींत कथारोषस्‌ ॥ ६॥ 
बाठ्ये पण्डित “क्लिङुर” शार्मकृपाग्राप्तवोधस्य । 
सम चक्षुपी चमत्कृतसंस्कृतभापा-प्रयोगेपु ॥ ७॥ 
उन्मीलिते अभूतां श्री 'श्रीनाथा'ख्यविबुधस्य । 
है. मम मातुलस्य चरणौ निपेवमाणस्य नचिरेण ॥ ८॥ 
गूढे शाखरहस्य ज्ञातुं निखिल निवद्धकच्षस्य । 
उपदेशको ममाभूदीश्वरनाथो? विदद्दन्द्यः ॥ ९ ॥ 
स्वाभाविक्या कृपया स्रेहेनान्तःप्ररूढेन । 
ममताइशा च यो मामपुषत्‌ सोदर्य॑भावेन ॥ १० ॥* 
तत्कृपया$घिगता खिलसंस्कृतसा हिस्यसर्साणस्‌ । 
चुधवर 'किशोरि' शर्मा मां व्यधिताचार्यपद्भाजस्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीयुत “जरेश्वरा'भिधविद्वद्दरपादसुपजीव्य । . 
दशनशाखरहस्यं नचिरेणारोषमाचकलम्‌ ॥ १२ ॥ 
एतानन्यांश्च गुरून्मनसि भमावस्थितान्‌ सततस्र । 
ध्यायामि यत्कृपा मे मानुप्यकमञ्जसाऽख्ाच्तीत्‌ ॥ १३ ॥ 
. सोऽहं'वाक्परिचरणब्याएतचेताः प्रकाशममुम । 
निरमामिह विद्वांसः कृपास्पृश्षः स्वा इक्षो दुध्युः | १४ ॥ 
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-”द्रिन्दी-संस्छत कोशः--प्रो ० रामसर्प शाखी - १२॥) 
२ काद्‌ ¦ 7: एक साँस्कृतिक अध्ययन---डॉ. वासुदेचशरण अप्रबाल १३.॥) 
३ हिन्दी दक्ष &पक- “चन्द्रकला' हिन्दी ब्याख्या समालोचनादि राद्वित ८) 

' ४ हिन्दी साहित्यद्पण--'शशिकला? हिन्दी व्याख्या। डॉ. सत्यत्रत सिंह १२॥) 
४ हन, ४&ध्थप्रकाश-- शारिकला' हिन्दी व्याख्या । डॉ. सत्यन्नत सिंद्र १०) 


हिन्दी कुबलथानन्द--व्याख्याक्रार-डॉ० भाठाशंक” ब्यास , म॥). 
७ हिन्दी काच्यादश--'प्रकांश” संग्कृत हिन्दी व्याख्या रहित ' ६॥) 
८ हिन्दी हपत्ररित- २) ; त? सस्क्र.! .रेन्दी व्याख्या सहित 5 ) | 


९ हिन्दी रसगंगाधर--“बान्ठ्रंका' 'स्कृत-हिन्दौ व्याख्या [ व्प्रश्ञालड्ासन्त] १८) 
१० उत्तररामचरित--“चःद्रकला’ संस्कृत-हिन्दी व्याख्या नोट्स सहित ४॥) 
११ वेणीसंहारनाटक--प्रवोधिनी' “प्रकाश? संस्कृत-हिंन्द ब्याख्या सहित ३ ) 
१२ रत्तावली--'प्रकारा! संस्कृत-हिन्दी टांका, समालोचना, नोटस सहित ३ ) 
१२ कपूरमअरी--मकरन्द” संस्क्रत-हिन्दी ज्याह्या, समालोचना सद्दित २ I) 
१" प्रयोधचनरोदय--प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी टीका र. ।लोचनादि सहित २॥) 


१ न [रामायण--'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी डंका, भमालोचनादि सहि ६) 
१६ चम्पृभारत-- -काश' संस्कृत-दिन्दी रीः, समालोचना सत ८) 


१७ महावीरचरित---'प्रकाश' संस्क्ृत-हिन्दी टोका २. टाननादि सद्दित ४) 

चिक्रमोवंशीय - प्रकाश” सस्क्रत-दिन्दी रोका, २ ।, राभाळीचना सहित ३) 
१५ वासददृत्ता--चपछा? संम्कृत-हिन्दी टाँका समालोचना राहत ४) 
२० असचराधव-बिद्योतिनी? संस्कृत-दिन्दी टाका समाल! मादि सद्दित . ४) 
२१ ्रतिमानाटक--ममाठोचनादिः- स दित प्रकाश? मंस्कृत-६ “दा टीका २) 
२२ प्रियद्शिका---'प्रकाश” संस्कृत-द्विन्दी टाका समाळोचनादि सहित २) 
२१ श्रभिनज्नानशाकुन्तटल-- किशो क्राळ ब्याह्या, २५ `» कान्त-जाथशास््री ६) 
` - ° म्च्छुकटिक--'प्रबोधिना” टीका, नोर सं? १.० कान्ताना । शारी ६) 
२“ सुद्राराक्षस-- शशिकला! संस्फृत-दिन्दा टोका, स> डॉ० सत्यत्रत्र सिंह ३।) 
२६ संस्कृत किदन संस्कत के असुख कवियों का साहित्यिक परिशीलन ५) 


6 == , काका कक os को हर 
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